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उपादतकभ्‌ 


कहते है---देवताओ और दानवों ने मिलकर समूद्र को मथा था ओर उसमें अमृत निकाला 
था। हम धरती के रहनेवाले अमृत को नहीं जानते और न उसके मिठास को; छेकिन, धरती 
के पास लगता है, अमृत से बढ़कर कुछ है, वह है 'भां। बेचारा स्वर्ग इससे वचित है। यह 
पयस्विनी मां धरतो को स्वर्ग से भी बढ़कर बना देती है। 'स्वर्गादपि गरीयसी ।' 

ऐसी अमृतमयी मा की प्यार भरी गोद में हम भाई-बहन बड़े होते गये, अचानक जब वह 
छाया गुम हो, गई तो हमने अपने को दुपहरी के थुले आसमान के नीचे बेसहारा थाया। चारों 
ओर मेँघेरा, गहरा वियाद, व्याकुल बनानेवाली यादें और दूर-दूर तक फैला सूना आसमाव। 
प्रकृति में जैसे पट-परिवर्तेन होता है और अचानक क्षितिज पर कारे-कजरारे बादल छा जाते 
हैं, ऐसी ही कुछ हमारे साथ हुआ। 

मेरे छोटे भाई मुन्ना ने जैसे हमारे मत के उमड़ते-घुमड़ते भावों को वाणी दी--“भैया! 
मां तो ओंकार रूप हो गयीं, विश्वात्मा में विलीन हो गयीं ।” इन शब्दों ने हमें चोंका दिया, 
जगा दिया) विषाद के भीतर भगवती का प्रस्नाद प्रकट होने लगा) उसी का यह सुफल 
है--भातृदवो भव का प्रकाशन] 

भावना तो थी, पर उसे रूपाकार कैसे मिले ! हमारे आदरणीय पं० प्षक्षयचन्द्र शर्मा ने 
गुरू उत्तरदायित्व पूर्ण प्रन्थ-सम्पादन के कार्य को अपने ऊपर लेकर हमारे रवप्त को साकार 
बन(या, और उसे ठोस आधार प्रदान किय( । ये हमारे परिवएर के बहुत आत्मीय हैं, ये चाहे 
इसे पसन्द न करें, फिर भी इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मुझे हादिक सन्‍्तोष का अनुभव 
हो रहा है। श्रम एवं प्रतिभासाध्य इस कार्य को इन्होंने निष्ठापुवंक सम्पन्न किया है-- 
यह ग्रन्थ इसका साक्षी है! 

कभी-कभी ईश्वरीय अनुकम्पा से ऐसे सुयोग बैठ जाते हैं, जो अकल्पनोय होते है । प्रयाग 
निवासों साहित्कार श्री ओंकार शरद का स्नेहभरा सहयोग हमें मिला है, इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन के सिलसिले में ये दो बार हमारे यहाँ पधारे, उनके प्रत्ति में किन शब्दों मे आभार 
प्रकट करूँ) भारत के सन्‍्तों एवं घिद्वानों ने इस अनुष्ठान को सफल बनाने में स्नेहमय 
आशीर्वाद एवं विचार-सम्पदा से सहयोग दिया है, में, सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। 

मन था--प्रकाशन सुप्दु, सुशचिपृर्ण हो। प्रयाग के विशिष्ट रूप सज्जाकार इप्पैवट के 
ओ दधेश्परमजो अग्रवाल ने हमारे ग्रन्य के लिये मावानु रूप चित्न बनाकर, ग्रन्थ की शोभा बढ़ाई 
है। पुध्तक के आवरण-पुष्ठ को यशत्दी चित्रशिल्पी अरुण मैंत ने बनाया है। पुस्तक की 


सौन्दय वृद्धि में एन० कें० गोसाई' एण्ड कम्पनी के श्री देवी दा ने पथ-अदर्शन किया, ब्लाक आदि 
मुद्रित कर सक्रिय सहयोग दिया--उनके भद्ग एवं स्नेहिल मधुर व्यवहार की हमारे हृदय पर 
गहरी छाप है। 


श्री विमल सिंहजी श्रीमाल के उत्साहपुर्ण सहयोग के लिये में आभारी हूँ । 


ग्रन्थ के प्रकाशन की समस्या सामने थी, मां की जन्म-तिथि पर इसके प्रकाशन की भावना 
थीं। एक महीने के अन्दर-अन्दर श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जनवाणी प्रिंटर्स द्वारा 
इसका मुद्रण कर हमें पूर्ण सहयोग दिया है। जनवाणी के मैनेजर श्री। रामजी प्रसाद शर्मा एवं 
प्रेस के सभी कर्मचारियों के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। 

हुमारे कनोई परिवार ने, हमारे सगे-सम्बन्धियो ने, मां विषयक अपने-अपने स्नेह-भरे 
स्मरण भेजकर हमें अनुगृहीत किया है। 

हमारे ऑफिस के एवं घर के कर्मचारियों ने भी इस कार्य में हादिक सहयोग दिया है, 
यह मेरे लिए उत्साहप्रद एव आनन्द का विषय है। 

इस कार्य को मेरे भाई-वहनों, मेरी कुल-वधुओं एवं छोटे-बड़े--सभी ने घामिक अनुप्ठान की 
तरह समझा तथा इसे सुसम्पन्न करने में अपनी तन्‍्मयता का परिचय दिया। यह मेरे लिये 
सुखद अनुभव है। यह मां की पुण्यप्रसादी है। मेरा परम प्रिय मित्र सहोदर समान श्याम 
माथुर ने परिवार के सदस्य के नाते मेरे भाई-बहनों के साथ मिलकर कार्यरत रहा, उसके लिये 
में भाव-विह्नल हूँ । 

अनन्तश्रों विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरुशंक राचार्य 
श्री स्वरूपानन्दजी सरस्वती महाराज के कर-कमलों द्वारा “मातृदेवो भव ग्रन्थ का प्रका श-समारोह 
सम्पन्न होने जा रहा है, महाराजश्री की हमारे पर महतो कृपा है, हम उनके पादपदूमों में 
श्रद्धावनत हैं। 

यह ग्रन्थ कैसा है, इसके लिये सुधोवृन्द प्रमाण है। में इतना अवश्य कहूँगा कि इसके पीछे 
हमारा उपासना का भाव है। 


विनीत 
मुरलीधर कनोई 
१३/२, वालीगंज पार्क रोड, 
कलकत्ता-७०००१९ 
दिनाक १४ जून, १९८५ ई० 





'पातु' से 'भातुदेषो भव तक को एक दीएं तपन्पात्रा 

शिशु मां का ही अवतार है, वह आत्मज है ; मां का सम्पूर्ण अस्तित्व दुग्ध-धारा में प्रवाहित 
होकर शिश्‌ के संरक्षण, पोषण एवं संवर्धन में समपित हो जाता है । महामाया भगवती पराम्वा 
की यह मोहममतामगी छोला पशु-पक्षी से लेकर मानव-पर्यन्त एक-सी चलती है। 

लेकिन, मनुष्य का एक उच्च-स्तर है--द्विजत्व पाने का, दूसरा जन्म पाने का । ब्रह्मचारी 
रूप में बहू समित्याधि होकर श्रोत्षिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाता है। दीघंकालीन 
तपएच्र्या के बाद वह बेद-वदोद्भ निष्णात स्नातक बनता है-- 

वेदमनूच्याचायड्स्तेवासिनमनुशास्ति 


आचाये का समावर्तेत-संस्कार के समय सबवोपरि उद्धोप है---"“मातृदेवो भव ।” यह नया 
स्वर निनाद कैसा? कहाँ गई--चावा, अन्तरिक्ष पुथिवी-स्थार्न[य देव-सण्डी ? लगता हैं--- 
बेदोदधि मन्थन का मही अमृत कलश है। "मातृदेवो भव ।” 

कल्पना करता हूँ, वह स्नातक अपने घर पहुँच रहा है । आरती उतारने, बलेया लेने, उसकी 
जराजीणं मां स्नेह-कम्पित खड़ी है। वत्स आज तेजस्वी तरुण है, उसके कर्ण-कुहरों में अतिम 
उपदेश गज रहा है, 'मातुदेवो भव” मां अब उसके लिये साधारण मां मात्न नही है ; वह देवी 
है, उणके शुखमण्डल को चारों ओर अप्छोक वए दल है ६ 

जिस परिवार में भा के ऐसे दिव्य रूप की अनुभूति होती है, वह घर स्वर्ग है। मैं जिस 
परिवार में मा का आदर-सत्कार एवं उसके प्रति सेवा-शुश्रूपा का भाव देखना हूं, तो मुझे 
लगता है --जैस्से भारतीय संस्कृति-सुमन खिल रहा है। 

स्व. लालचंदजी कनोई के परिवार में मेने अनुभव किया कि यहाँ मां केन्द्र में रही है, इरा 
परिवार की पुत्र-पुन्तियाँ, कुल-वधुएँ पौत्-पौतियाँ--माँ की सेवा में निरन्तर रत रही। गैर ही 
मां का स्नेहांचल हंटा, तो सारे परिवार ने विपाद का, सूनेपन का अनुभव किया । परिवार 
की इस सेव-भावना की चारो ओर से प्रशंसा हो रही थी कि मुझे मुन्ना (सबरो छोठा सुपर ) ने 
कहा--मां की हमने सेवा की, इसमें प्रशसा की बात कैसी ? मा ने हमारे लिये कितना किया, 
प्रशंसा के योग्य मां है। फिर “मातृदेवो भव' की रूपरेखा बनी) जव गुप्ता मे यह विचार 
सब के सामने रखा, तो सभी भाई-बहूनों-भामियों ने हादिक प्रसक्नत्ता प्रकट की, पोंषि परिवार 
के सभी सदस्यों की मन में इस प्रकार के भाव उमड़-घुमड़ रहे थे । 

भातुदेवों भव व्यक्ति मां के साथ-साथ सम्पूर्ण मातृत्व के चरणों में सम्ित स। 


पुष्प पूज है। प्रारंभ में यह छोटा उपक्रम था। जैसे हो ये विचार धर्माचार्यों, सन्‍्तों, विद्वानों 
एव सुधी मनीपियों के सामने रखे गये, तो सभी ने प्रेरक प्रोत्साहन दिया और वे सहयोग के लिये 
प्रतिश्रुत भी हुए। हमें मां के विविध रूपों को नये-तये परिप्रेध्षयों से देखने-समझने की नूतन 
दृष्टि-भंगी मिली । 

लेखन एवं सम्पांदन-कार्य में श्रीकान्ता (सुपुद्वी) का कदम-कदम पर सहयोग रहा। 
मातृभवित खण्ड में मां के जीवन-वृत्त-लेखन में इसी को अधिवांध श्रेय है। कृष्णा (सुपुत्ती) 
जो प्रयाग-विश्वविद्यालय में, राजनीति-विभाग में प्रवक्‍ता हैं, इसी ने भगीरथ प्रयत्न कर, अपने 
व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण-मातृतत्व के विविध आथामो से सम्बन्धित निवध अधिकांश मनीषियों 
एवं विद्वान्‌ लेखकों से प्राप्त किये, जिससे ग्रन्थ को सर्वाद्भीण बनाने में हम सक्षम हो सके। 
शोभा (कुल-वधू ) ने मा के जीवन वृत्त की रूप-रेखा तैयार की, लेखन में तन्‍्मय हो सहयोग 
दिया और सम्पादन में गहरी रुचि लो । 

सही वात तो यह है कि सभी सदस्यों का, इस ग्रन्थ की रूपरेखासे लेकर पूर्णता तक, प्रेममरा 
सोल्लास सहयोग रहा । जिनसे जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा की, वह तत्काल मिला । 
पुत्र-वधएं--करुणा एवं सरिता, सुपुत्र-ओमप्रकाश, हरिक्ृष्ण, पौत्र--आदित्य के साथ-साथ 
सभी छोटे-छोटे पौत्न-पौत्रियाँ--सभी इस अनुष्ठान में सहमागी रहे है । 

उमा (सुपृत्नी ) ने प्रेरणा को सदा जाग्रत रखा, जहां शंथिल्य देखा, वहाँ सचेत किया और 
सभी को श्खलावद्ध रखने में अपना प्रभावी सहयोग दिया। 

'मातृदेवो भव आपके सामने है। पांच खण्डो में यह विभाजित है-मातृ-शक्ति, मातृ-गरिमा, 
मातृ-महिमा, मातु-भक्ति एवं मातृ न।राजना | ग्रन्थ के पीछे पूजा का विनम्र भाव है। सभी 
पृष्ठ भक्ति को कोमल-भावना से भाहे है, श्रद्धा से पुलकित हैँ । 

मातृप्रसाद ही समझिये कि साहित्यकार ओकार शरद का परामर्श सहज-सुलभ हुआ । 
भारत के सन्तों ने एवं प्रयाग, वाराणसी, सागर तथा कलकत्ता के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों ने अपनी 
सुचिन्तित रचनाओं से इस ग्रन्थ की गरिमा बढ़ाई है---हम इसके लिये हृदय से आभारी है । 

श्री ज्ञानेन्धरजी शर्मा ने हमारे प्रेमानुरोध की रक्षा कर महीने भर में इस ग्रन्य को जनवाणी 
प्रिदस्स से मुद्रित करने की कृपा की, श्री घर्मराज शर्मा एवं श्री छेदीलाल गुप्त ने मुद्रण के समय 
रात-दिन एक कर इस ग्रन्थ को सुप्ठुरूप प्रदान किया है| 

“मातदेवों भव” ग्रन्थ के सम्पादन से लेकर प्रकाशन का सारा दायित्व जिस प्रेम, विश्वास 
और आत्मीयता से मुझे मु रछोधरजी कनोई ने, इनके सभी परिवार ने, सौंपा ; इसके लिये में 
प्रशसा का एक भी शब्द न कहकर मौन रहना पसन्द करूँगा। प्रेम तो अनुभवैक गम्य है। 

मातुश्री पन्ना देवी की उपासना रूप से समपित यह अन्‍्थ व्यप्टि मा, विश्वात्मा मां एवं 
विश्वातीता मां के मर्मीरूपों की एक झलक मात्र दे सके, तो हमारा प्रयास कृतार्थ है। अलमति' 
विस्तरेण । 


१०, चौरंगी रोड, अक्षयचन् शर्मा 
कलकत्ता-७०००१३ (सम्पादक ) 
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जतती, तेमार कझण चरणरवात्रि 
छ्ैरिक आजि रु अकण किरण झुये। 
जबती, तेमार मरण-हरण थाणी 
वीरव गयाते भरि अरि उसे चुपे-चुऐे। 


वेमरे बमि हे सकल मुयत्र गाक, 
तेमारे क्षमि है सकल जीवन काजे। 


ततु अत सन्न करि विवेदत आज्ि 
मक्ति पावत्न तोमार पूल्लार छूपे | 


जब्त, तेम्रार कक्रण चरणस्याति, 
ढेरितु आजि रुअकूण-किरण रुऐ। 





( हिन्दी अनुवाद ) 
2%0/० 3040 00000004०00 00।000।00, हे 
जब्नी, तेबे कक्रण चबण कल्याणी 
देदवे मैग्ने आज,्रमात निवण में; 
जननी: हैबी मजुन्न मनह॒व वाणी 
मब- भव उठती चुपद्ुुप मौत गगनमे। 





2, 








अबित क्ुवन्न में माथ तुमे नवरऊँ 

गब जीवक्क कर्मों में ग्ीश कुकारँ, 

तब भन्र तर व्यन आज निक्कावन कब 
भक्ति झ्रूप बावत् प्रजनन अर्चन में। 











जननी, तेरे क््कणबबण कऋल्याणी 
दंच्बे मैने आज प्रभात किण मे। 
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- शिव शक्त्या युक्ती नन्ु भवति शक्तः प्रभवितुम: - 





अक्षयचन्द्र शर्मा 


छः 
मातुदेवो भव 


एक दिव्य दृदय 

सहस्लाब्दों पूर्व का [एक दिव्य दृश्य, तपोबन, सघन तरुच्छाया, आर्द्र 
बल्कलों के भार से झुकी शाखाएँ, यज्ञ-धूम से धूमायित पलल्‍्लब-राजि; साम- 
गान से ध्वनित द्यावा-पृथिवी | 

आज का चातावरण श्ान्त गम्भीर है; ईपत्‌ करुणाद्"ें भी ; समावतेन 
संस्कार है--अन्तेवासी आश्रम से विदा लेकर गृहस्थाश्रम की ओर प्रस्थान 
करने के लिए उद्युक्त हैं, आचार के पाद-पदूमों में श्रद्धावनत अन्तेबीसी ! :“ 

आचाये का आज दीक्षान्त भाषण है। आचाये अपने : सम्पूर्ण ज्ञान 
को, सम्पूर्ण स्वानुभूतियों को, समाधिस्थ हो समेट रहे हें। ध्यान स्तिमित 
अद्धोन्मीलित नेत्र--अपौरुषेय वाक्‌ की प्रतीक्षा--सहसा ऋतम्भरा प्रज्ञा के 
प्रान्त से परावाक्‌ का मेघ मन्द्र ध्वनि में स्फोट--- : 

मातृदेवो भव 

इस वाणी के इत्तस्तत: और भी वाक्य थे---वे सब समा गये और गंज शेप 
रही---मातृदेवो भव । 

हम नहीं जानते---ये दो अमृतपद किस ऋषि के मुखारबिन्द से नि.सृतत 


के ५ +क 


हुए ; हम यह भी नहीं जानते कि वह कौन भाग्यशाली स्नातक है, जिसे लक्ष्यी- 
भूत कर--ये अक्षर (सचमुच अक्षर, अविनाशी) उच्चरित हुए। 

मातुदेवों भव--यह हमारा सम्पूर्ण आर्यावर्त है, सप्त सिन्धरु प्रदेश है, सारा 
भारत है। यह हमारा प्रथम संदेश है, अंतिम संदेश है--मध्य में है--विस्तार 
का अनन्त शब्द-सागर । यही श्रुत्ति है, स्मृति है, आगम-निगम हैं, पुराण, शास्त्र, 
इतिहास, काव्य, कछा, शिल्प--मानों इसी की धारावाहिक व्यास्याएँ हैं । 'मातृ- 
देवो भव' में ही समाहित है--हमारा ऐंहिक जीवन, आमुष्मिक जीवन, हमारः 
अभ्युदय-निःश्रेयस ; स्वार्थ-परमार्थ । दे 

'मातुदेवो भव फिर लघुतर हुआ--माता ; रूघुतर से लघुतम हुआ 
मां! । अणु में विभु समा गया। 

माँ! झब्द का जब हम उच्चारण करते है, तो लगता है कोई शिक्षु अपनी 
तुतलो अस्फुट वाणी में--सारी श्रद्धा को, क्रृतज्ञता को--भरकर पुकारता 
है--अ्रभु को, आद्या शक्ति को, पृथिवी को--अपनी जननी को। यह पुकार 
अमोघ है---वह करुणामयी, वात्सल्यमयी--शक्ति-सौन्दयेमयी-मां दौड़ पड़ती 
है। उसका स्नेहांचछ तारक जटित नीछाम्बर के रूप में छा जाता है, जिसकी 
शीतल छाया में श्रान्त-क्लान्त संसार विश्वाम करता है। 

“या देवी सर्वे भूतेपु निद्राढ्पेण संस्थिता। नमस्तस्थे | , नमस्तस्थे । 
नमस्तस्ण नमोनमः (” 

हमारी वर्णमाला में वर्ण कण्ठ्य से प्रारम्भ होकर ओप्दूय में समाप्त हो जाते 
हे--ओप्ठ से उच्चरित पवर्ग में 'म' अन्तिम वर्ण है--यानी हमारी वाकू का 
समापन । हमारे ओऑंकार की प्लुत ओइम्‌ ध्वनि के अन्त में भी अ-उ के बाद 
'म है--राम में भी 'म' हैं। हमारा यही 'म' 'मां' में है या 'माँ का ही 'म' 
ओइम्‌ और राम में अनुरणन करता है। 
4 
छोटा ध्वनिशर्भो शब्द माँ ! 

मां की महिमा अपार है। कुसुम की कोमलता, वज्ञ की कठोरता, सागर 
की गंभीरता, पृथिवी की सहिष्णुता, गंगा की पवित्रता, चाँदनी की शीतछता--एक 
साथ--एक जगह कहीं मिल पावें तो उसका नाम होगा--मां। माँ श्री है, माँ 
शक्ित है, माँ करुणा हैं, प्रेम ही प्रेम है, देना केवल देना--यही तो 'दान पारमिता' 
है--सव देना, सबको देना--सब जगह देना--इसी का एक छोटा-सा नाम 
है--माँ । 

हमारी भाषाओं के पास २ लाख से अधिक शब्द-सम्पदा है--उसका 
सबसे छोटा पर पूर्ण--गहन-विशद--रहस्यगर्भी शब्द है--माँ। माँ से 


१८ | सातुदेबो भव 


छोटा कोई शब्द नहीं है--पर, इतना महिमामय, अथ्थं-धन, ध्वनिगर्भी शब्द 
भी नहीं है! 

“बहू श्री है। जक्ति है। चिति है। उसकी मुस्कान में सृजन, दूध 
में स्थिति और उसके रोप में प्रठढय छिपा हैं। वह मान्या है। पूज्या है। 
आगध्या है। उसके मोह में स्नेह, वच्चन में दान और जीवन में उत्सग है। 
वह देवी है। वह अपूर्ण में पूर्ण है। वह भक्ति है। वह श्रद्धा है।” 


मातृत्व की छाया-उपा-गोधूलि बेला 

दुनिया का इतिहास क्या है, युद्धों का रक्त-रंजित इतिहास--हम लोगों ने 
ज्ञात रूप से ५ हजार से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी हे--और दो बड़े-बड़े महासमर-- 
विश्व युद्ध! हमारे ज्वगड़े, दंगे, फिसाद, उपद्रव, मुठभेड़, हाथापाई, छीना-झपटी-- 
इनकी तो हम गिनती भी नहीं करते--फिर भी, ममता, करुणा, क्षमा और 
सहिप्णुता--कम-से-कम प्रतिदिन दो वार उपा एवं गोधूलि बेला के रूप में अपनी 
उजली आभा छिटकाते आती हँ--तव छगता है--मातृत्व की ही विजय-बेजयन्ती 
एक दिन विद्व पर फहरायेगी। 

उपा बेला: क्षितिज पर अरुणाई छिटक रही है। गायें अपने प्यारे बछड़ों को 
छोड़कर जा रही हें--सभी पशु अपने शिशुओं से बिछुड़ भूख-प्यास के मारे निकल 
पड़ते है, चिड़िया भी अपने घोंसलों में अपने शावकों को भूखा छोड़ कर आकाश 
में उड़ चली हूँ, मानव भी अपने घर के प्यार भरे वातावरण से दूर--रोटी की 
तलाश में निकल पडा है। बच्चों से विछुड़ते वात्सल्य का यह चित्र है। 


लो सांझ आ गयो है। 
/दिन जल्दी-जल्दी ढरूता है। 
बच्चे प्रत्पाशय में होंगे 
नोड़ों में झाँक रहे होंगे 
यह ध्यान खगों के पंखों में 
भरता कितनी चंचलूता है 
दिन जल्दो-जल्दी ढलता है।” 
+-बच्चन 


दफ्तरों, कारखानों से निकलकर भागते माता-पिता--अपने घरों की ओर 
जाते, साथ में इधर-उधर से अपने वच्चों के लिए खरीद-फरोख्त करते--तेजी 
से कदम वढ़ाते--धके-माँदे माता-पिता-प्रतीक्ष।रत बच्चे; घोंसलों की ओर उड़ती 
तेज पंख मारती चिड़िया--रँभाती मार्ये--सारा वातावरण वत्सल-संवेदना से 
भर गया है। उपा--विछुड़ता वात्सल्य; साँझ की चिसियां--मिलनातुर 
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वात्सल्थ। धरती पर जब तक उपा--संध्या है--तव तके वात्सल्य अमर है, 
मातृत्व अमर है। काश--दिन की इस छीना-झपटी पर, बाजारों पर; दफ्तरों, 
अदालतों पर ; विधान सभाओं, संसदभवनों पर भी मां की ममता का यह आँचल 
फैल जाता । न 


त्वमंब भाता' ् ः $ 


जब मनुष्य आतं होता है, पीड़ित होता है,दु:खों से घिर जाता है, तो वह ईश्वर 
को पुका रता है--ईश्वर जो अनन्त गुणों का आकर है, ज्योति: स्वरूप है, करुणा 
सागर है--पर वह आते दशा में सव भूल जाता है---सहखनाम भूल जाता हैं--शत 
सहस्त गुणावलियों को विस्मृत कर जाता है--और धरती पर प्रथम-प्रथम 
उच्चरित शब्द--मां याद आता है, उसका सारा आवेदन-निवेदन, सारे आह्वान 
सिमिठ जाते हें--वह पृकारता है-- 
त्वमेंव माता'--जब भक्‍त भगवान को मां कहता है, तो अपने वह  देभ्य को, 
दारिद्रय को, पाप-ताप को--अपनी आस्था को, विश्वास को व्यक्त कर देता है 
और वह अपने को आइवस्त करता है कि प्रभु क्षमाशीला, वात्सल्यमयी, करुणाद्द्री 
मां की तरह उसके सारे अपराधों को क्षमा कर उसे अपने अंक में भर लेंगे--शरण 
में लेंगे--बह सुरक्षित है। मां का अर्थ है--सु रक्षा का विश्वास, पाप-ताप-शाप 
से मुक्ति। माँ--जिसका उठा हुआ हाथ कहता है---'मा भे: मा भे:' मत डर, मत 
डर मैं आ गई हूं । 
भक्ति के महासागर भागवत में प्रभु की स्तुतियों का अन्त नहीं और न पुकार 
की करुणभरित वाणी कहीं रुद्ध है। फिर भी जब हम निम्न इलोक पढ़ते हैं 
तो छगता है कोई करुणाद्रे स्वर में भोले निरीह बच्चे की तरह पुकार रहा है--ऐसी 
दर्दे भरी पुकार फिर कहाँ--हजारों-हजारों इलोक इस पर कुर्बान-- 


अजात पक्षा इंव सातरं खगाः 
स्तन्‍्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः। 
प्रिय प्रियेव व्यूषित विषष्णा 
मनोष्रविन्दाक्ष दिुक्षते व्वाम्‌॥ 


जैसे चिड़िया के पंखहीन वच्चे अपनी मां की वाट जोहते रहते हूं। जस 
भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी प्रिया 
अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है--वैसे ही मेरा मन कमल 
नयन ! आपके दशेन के लिए छटपटा रहा है। 
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भारत को कृतत्ञः संस्कृति ! 


भारत की संस्कृति संसार की सबसे वड़ी कृतज्ञता से भरी हुईं संस्कृति है। 
हमें जहाँ से भी मिला, कुछ भी मिला हम श्रद्धा से विनम्र हो गये, हमारी वाणी 
गद्गद हो गयी--आखरों में प्यार छुछकक उठा और स्तुतियों के संगीत से हमने 
वातावरण को गुजित कर दिया । जो देंता है, जो चमकता है, जो चमकाता है 
“-बहें देव के गौरवास्पद पद पर अभिपिक्त कर दिया गया। दुः स्थानीय, 
अन्तरिक्ष स्थानीय और पृथिवी स्थानीय देवताओं के साथ हमने अपनी अमूर्ते 
भावनाओं को भी मानवाकार रूप में उभारा, हमारे देवता तेतीस हुए ओर तेंतीस 
करोड़ भी। हमें लगा--ये वृक्ष देवता हैँ, वन देवता हैं, अग्नि देवता हैं, जल 
देवता हें- 

ये देवा दिवि तिष्ठन्ति ये पृथिय्यां ये अन्तरिक्ष 


ओषधीधपु पशुषु अप्सु अन्तः। 
““अथर्व बे० १/३०/३ 


देवता--पृथिवी, अन्तरिक्ष आकाश के अतिरिक्‍त दिगत्तों, नक्षत्रों, पशु, 
जल, वृक्ष आदि में भी रहते हें । 

बैदिक ऋषियों ने छा: स्थानीय देवों को विवस्वान्‌, सबिता, पूषा, अर्यमा 
मित्र आदि को देवों के रूप में रूपायित किया है ; पर अन्त में उनके हृदय में 
प्रतिष्ठित मातृमूतति की उद्दीपना होती है और वेदों के सर्वोत्क्ृष्ट देवों के समूह 
आदित्यगण की माता के रूप में अदिति को भान्यता मिलती है। वह आठ 
आदित्यों की माता है, देव माता है। अदिति ऋत के संस्थापक यानी नैतिक 
नियमों के अधिपति वरुण की माता है। अदिति के स्वरूप की विशेषता है 

-मातृ-बत्सलता--बह दुःखों, कप्टों और पापों से सव का त्राण करती है। 

वैदिक मातृमूर्तियों श्री, अरिष्ठा, आपू, इडा, उपस, अंबिका, उमा, दुर्गा आदि 
क रूप में नल होती गयी है । 

फिर जब हमको छगा कि देनेवाले द्युतिमान देव मे--निःशेप दे दिया है 
--तो देव से भी आगे बढ़ कर--अपने प्रगाढ़ अद्वत सम्बन्ध को स्थापित करने 
वाला शब्द मां का महोच्चार किया और फिर वाणी मौन--सव कुछ निःस्पन्द ! ! 

श्रुत्ति भगवत्ती हमारी मां है, सभी देवताओं की मां अदिति, सबकी मां है| 
गायत्री माता, गीता माता, पृथिवी माता, गोमाता--जहाँ भी हमको छगा-- 
कोई अपने को मिटा रहा है--छुटा रह है--निःस्वार्थ, अहंतुक,--हमने 
कहा--'माँ' हमारी अनन्त पूत श्रद्धा-भाव॑ना व्यक्त हो गयी-त 
ला] 





मां की महिमा 3 30 हर 
स्नातक ने वेदों का गंभीर अध्ययन किया है-->स्भी देवताओं से. रू: 5 
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ऋचाएं उसे कण्ठाग्र ह--ध्वनिशास्त्र के विज्ञान में निष्णात ! पर आचार्य 
कहते हें-- 

जा, अपनी माँ को देवता समझना । यानी जब तुम घर में प्रवेश करो, 
तो तुम्हें तुम्हारी मां मिलेगी । उसे साधारण मानवी न समझना, प्राकृत 
नारी न समझना, न केवल जननी मात्र--प्रसू मात्र नहीं, ना--वह साक्षात्‌ 
मूरतिमती देवी है। मां--यानी करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग, उत्सगं, सहिष्णुता 
की अजस्रधारा ! 

मां साक्षात्‌ ईब्वर है। उसमे त्रिमूर्ति का निवास है। ब्रह्मा सृष्टि करते 
है, विष्णु पाछन और शिव संहार--मां हमें जन्म देती है, इसलिये वह ब्रह्मा 
है; हमारा पालन-पोषण करती है--अतः विष्णु है और हमारी दुष्प्रवृत्तियों 
का संहार करती है---अतः वह रुद्र है। हमारे मंगल के लिए अहनिश लगी 
रहती है--अतः शिव है। मां ही हमारी गुरु है। 

हमारे धर्मग्रन्थों में मां की महिमा का अनन्त गान है। मां का कितना 
ऊँचा स्थान है, इसका वर्णन करने में वे अघाते नही हे । 

बूहद्‌ धर्म पुराण में व्यासदेवजी ने मातृ-स्तोत्र द्वारा भां की गरिमा एवं 
महिमा को भुक्‍त-भाव से उभारा है-- 

पितुरप्पधिका माता गर्भधारणपोषणात्‌ | 

अतो हिं त्रिवु छोकेषु नास्ति सातुसमों गुरुः॥ 
२ 0३ ५ 

पुरुष पुत्ररूषेण भारययमाशित्य जायते। 

पूर्व भावाक्षया माता तेन संब गुरु: परः॥ 

--पुत्र के लिए माता का स्वरूप पिता से बढ़कर है, क्योंकि वह इसे गर्भ 
में धारण कर चुकी है तथा माता के द्वारा ही उसका पालन-पोपण हुआ है। अत 
तीनों लोकों में माता के समान दूसरा गुरु नहीं है । 

--ुरुप पत्नी का आश्रय लेकर स्वयं ही पूत्र रूप में जन्म लेता है, इस 
दृष्टि से अपने पूर्वज पिता का भी आश्रय माता होती है ; इसलिए वही सबसे 
श्रेष्ठ गुरु है। 

धर्मज्ञ पुत्र माता और पिता दोनों को एक साथ, देखने पर पहले माता को 
प्रणाम करके पीछे पिता रूपी गुरु को प्रणाम करे। 

मातरं पितरं चोभो दृष्दा पुत्रस्तु धर्मवित्‌। 
प्रणम्य मातरं पदचात्‌ प्रणमेत्त्‌ पितरं गुरुम्‌॥ 
स्मृति का कथन है--- 
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कक 
उपाध्यायान्दशाधारय आचार्पाणां शर्त पिता। /.०.2. डे ॥ 


साहस छु पितृत्माता गौरबेणातिरिच्यते।॥। 
--अर्थात्‌ एक आचार्य गोरव में दस उपाध्याय से बढ़कर हैं। एक पिता 
सौ आचार्यों से उत्तम हैं तथा एक माता एक सहस्र पिताओं से श्रेष्ठ है। 
माता के होते दूसरे देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। माता ही 
पुत्रों के लिए परम पूजनीय है। 
मातृतोधन्यों मे देवो$स्ति तस्मात्‌ पुज्या सदा सुतेः। 
माता की पूजा का अर्थ केवल आदर करना मात्र नही है--माता की सच्ची 
पूजा तो पुत्र का सच्चरित्र होना है, अपना विकास करना है, अपना उत्थान करना 
है। मां तो तभी प्रसन्न होती हैं, जब पुत्र यशस्वी हो, सदाचारी हो, समर्थ हो, 
परोपकारी हो और समाज, राष्ट्र या विष्व के मंगल-विधान में अपनी भूमिका का 
निर्वाह करे । जो बात पुत्र के लिए है, वही पुत्रियो के लिए है और कहना चाहिए 
उससे भी अधिक हैं। पुत्रियों की गुण-सुरभि से दो वंश महक उठते हैँ। 
पुश्रियाँ दो वंणों का मुख उज्ज्वल करती हे, उनका गौरव बढ़ाती हें और भावी 
सफल मातृत्व के द्वारा मानवता के विकास में अग्रणी होती है । 
माता की सेवा करने से सन्‍्तानों को सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। 
आयु: पुमान्‌ यद्ा: स्वर्ग कीति पुण्य बर्ल थ्रियम्‌। 
पशु सुस्त धन धान्य प्रानुयान्मातृवन्दनातू॥ 
--माता की सेवा करनेवाला सत्पुरुष दीर्घायु, यश, स्व, कीर्ति, पुण्य, 
बल, लट्ष्मी, पशु, सुख, धन, धान्य--सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 
न मातु: परदेवतम्‌--मां से बढ़कर परम देवता कोई नही है। 
इस प्रकार हमारे धर्मग्रन्थ जन्मदात्री, अहँतुकी, कृपा-वृष्टि करनेवाली, मां 
की माहिमा से भर हुए है। 
ब्रह्म बेवतपुराण में छिखा है कि जन्मदाता पिता से पालनकर्चा पिता श्रेष्ठ 
है और पालनकर्त्ता पिता से भी माता शतगुणा पूज्या है, वन्दनीया है--वर्योकिः 
गर्भधारण करने और पोषण करने के कारण उसका पद ऊँचा है। 
जनको जन्मदातृत्वात्‌ पालनाच्च पिता स्मृतः। 
गरीयानू जन्मदातुश्च योकक्षदाता पितामुने॥ 
तयोः शतगरुणे पूज्या सान्या च॑ वन्दिता। 
ग्रभंधारणपोषाम्यां सा च ताम्पों गरीयसी ॥ 
सचमुच मां के ममत्व की एक बूंद अमृत्त के समुद्र से भी ज्यादा मीठी है। 
हमे स्मरण हो आता है--अचानक यक्ष प्रशन--पृथ्वी से भारी, गरिमामयी क्‍या है ? 
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महाकवि 'प्रसाद' ने मातृ-शब्ति की महत्ता 'कामायनी' महाकाव्य मे मनु 
के द्वारा अभिव्यकत की है--श्रद्धा के प्रति-- है 

तुम देवि, आह ! कितनी उदार, यह भातृमूति है निविकार। 
हे सर्वमंगले! तुम महतो, सबका दुख अपने पर सहूतो॥ 
कल्पाणममी वाणों कहती, तुम क्षमा निल्‍य में हो रहती। 

माँ का जब भी वर्णन किया जाता है/(हमारी वाणी उच्छुसित हो जाती है-- 
भीतर से जैसे स्वतः स्फूर्त निर्ल॑र को त्तरह शब्द झरने लगते हें-- 

“मां शांत्ति, स्नेह, धैर्य, क्षमा, त्याग, सौन्दयें एवं माधुर्य का प्रतीक हैं। सूर्य 
उसी का तेज है, चन्द्रमा उसी की छवि है, कुसुम उसी की कोमछता है, सागर उसी 
की गहराई है, हिंमगिरि उसी का अटल धैर्य है, स्थे्य है। 

मां का यही शाइवत स्वर है--राष्ट्रकवि गुप्तजी की वाणी में--- 

गोपा गलती है तो क्या है, 
राहुल. तो पलता हैे। 


माता भूमि: पुत्नो अहंं पृथिव्या: 


भारत ने अपनी मातृ-पूजा-परम्परा का अनेक आयामों में विस्तार किया । 
उसके लिए अपनी जन्मदात्री मां ही मां नहीं थी--वह जहाँ भी निःस्वार्थ-भाव से 
प्यार के प्रवाह को वहने देखता है, वहीं शिशु बनकर मातृत्व भाव के सामने श्रद्धा: 
बिनत होकर वह हपं-प्रफूलड हो यशः स्तवन करता है। 

मंत्रद्वप्टा वैदिक ऋषि जब चतुदिक्‌ हरित-भरित मर्मरित वसुधा को 
देखता है, तो वह मंत्रेमुग्घ हो गाने लगता है! उसके लिए धरती 'वीरभोग्या 
वसुन्धरा नहीं, वह उसका पुत्र है, यह उद्घीषणा करता है-- 

सांता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्या: 

ऋषि अपने को पृथिवी-पुत्र कहकर धरती माता के सम्मुख झुक जाता 
है। अथर्वबेद के बारहवे काण्ड का प्रथम सूकत पृथिवी-सूवत है। यह सूरत 
अपने ढंग का अनूठा है। यहाँ ऋषि के प्रातिभ चल्षु च्यु: एवं अन्तरिक्ष में ऊध्व 
संतरण करने के बाद यथाये के ठोस धरातल पर-उत्तर जाते हे--वह नवीन ऊप्मा 
को अनुभव करता है। वह देखता है “जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए मन 
को वात्सल्य भाव से दुग्ध का विसर्जन करती है, उसी प्रकार दूध और अमृत से 
परिपू्ण मातृभूमि अनेक पयस्विनी धाराओं से राष्ट के जन का कल्याण करती है । 
डॉ० वासुद्देव अग्रवाल की यह व्याल्या समीचीन है। उन्हीं के छब्दों में “यह 
भूमि कामदुघा है! हमारी समस्त कामनाओं का दोहन भूमि से इस प्रकार 
झीता है जैसे अडिग भाव से खड़ी हुई धेनु दूध की धाराओं से पन्हाती है ।” 
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वह विश्वम्भरा है। पत्तों के उप्णीप से सज्जित और सागरों की मेखला 
से अलंकृत के पुप्कछ स्वरूप कितना सौन्दर्य है। 
है सव को शुद्ध करनेवाली माता, तुम्हारे मम और हृदय स्थान का वेधन 
में कभी न करँ। 
सा ते मर्म विमग्वरि मा ते हृदयमपिपम्‌)। (३५) 
[पावन कारिणि जननी ! न तेरे करूँ सर्म पर में आघात ; 
या जिससे नव हृदय व्यथित हो, करूँ न ऐसी कोई बात। ] 
यह धरती सव की है--सब की विस्तृत शय्या है। “भूमें सवस्य प्रतिशीर्बार ।' 
ऋषि वाणी मुक्त है--सभी प्रकार की संकीर्णताओं एवं क्षुद्ताओं से 
मुक्त । पृथिवी पर बसे हुए अनेक प्रकार के जनों की सत्ता ऋषि स्वीकार 
करता है। अनेक भाषाओं वाले, अनेक धर्मों वाले इस मां की गोद में बसे हुए 
ह--वह सभी को धारण करती है। 
जन॑ बिश्वती बहुधा विवाचर्स 
चाना धर्माणां पृथिबी यथौकसम्‌॥ (४५) 
[नानाविध धर्मों के पालक, बहुविध भाषा के विद्वान 
जन-साधारण को धारण करती, जो देकर वास-स्थान। ) 


ऋषि की मंगलकामना है--इस मां की गोद में सब गाते रहें-- 
नातते रहें) 


मातृ देवियाँ 
, महामाया चिस्मयी मां क्रह्माण्डव्यापिनी है। सारे देवगण जब हार जति 
है, तभी शक्तिस्वरूपा प्रकट होती हैं, संसार का पालन कश्ती है, वे अनेक 
मातृ-मूर्तियों में विभवत हो जाती हे--फिर सभी उसी में समा जाते हैं । 
गव्ति-तत्व अद्भुत है; यही स्वाहा है, र्वधा है, वपदकार अथान्‌ 

अवेयज्ञमयी, स्वरों का प्राण (बाक्‌) अमृत अक्षर, मित्या है, श्रिमात्रा में स्थित है 
भर बर््धमाता (म्रीया ) में स्थित नित्या--जिसका उच्चारण नहीं हो दगता । 

त्वें स्वाहा त्वं स्वधा त्यं हि वषद्कार स्वरात्मिका। 

चुधा त्वमक्षरे नित्ये प्रिधा सात्रात्मिका स्थिता॥। 

अधमाप्रा स्थिता नित्या यान॒च्चार्या विशेष्तः। 

. “म शक्ति-तल्व में दुर्गा, शवित्त या दस महाविया बाग रहरयमंग पर्णग 
जी तरह शाधा-तत्व एवं सीता नत्व की भी सीमांसा है; पर उसगा विशेष 
पेकास नहीं हुआ । 

नवरात्रि के दो स्यौहार भारत में विधियत्‌ एवं घुरधाम गे मगागे जात ते. 
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इससे दुर्गा के प्रति लोकमानस को, साधकों का एवं मनीषियों का विशद्‌ आकर्षण 
है। शक्ति के बिना शिव शव हे---कामेश्वर शिव की शिवता महाशक्ति के 
उल्लासरूप सान्निध्य से स्फुरित होती है। 
जगत्कारणमापन्नः शिवों यो मुनि सत्तमा:।॥ 
तस्यापि साध्भवच्छक्तिस्तया होनो निरथंकः ॥॥ 
ब्रह्म का ही दूसरा नाम ज्ञान वा विद्या हैं। शव्िति-सम्प्रदाय में जिन दश 
प्रधान रूपों में ब्रह्म की उपासना होती है, उन्हें महाविद्या कहते हैँ। ये दक्श 
महाविद्याएँ हें--- 
काली, तारा छिन्तमस्ता सुन्दरी बंगला रसा। 
मातड्भी भुवनेशानों सिद्धविद्या च भैरवों। 
घूमावती च दशमी महाविद्या दशा स्मृत्ता॥ 
--+काली, तारा, पोडशी सुन्दरी, छिन्नमस्ता, वगछा, कमछा, मातड्भी, 
भुवनेश्वरी, भेरवी एवं धूमावती। 
शक्ति-तत्व के प्रति अशेप आकर्षण का प्रमुख कारण है--शक्ति का मातृ 
रूप, शक्ति द्वारा भुक्ति एवं मुक्ति की द्विविध सिद्धि एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
ईदइवर, सदाशिव--इन पंच प्रेततासनों पर श्री विद्या राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी 
का विशाजमान होना--शकित के सान्निध्य से ही सृष्टि (ब्रह्म) स्थिति 
(विष्णु) छय (रुद्र) निम्रह (ईइवर) अनुग्रह (सदाशिव) रूप पंचकृत्यों 
का सम्पादन होता है। जब ब्रह्मादि अपनी-अपनी वामादि शक्त्तियों से 
रहित होकर अक्षम हो जाते हैं, तव ये प्रेत कहे जाते हे। उनमें भी ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्, ईशइ्वर--ये चार पाद हे और सदाशिव फलक हे; उस पर 
महाकामेश्वराक में महाकामेइवरी विराजमान हैं। 
वास्तव में शिव एवं शक्ति, राम एवं सीता, कृष्ण एवं राधा--नाम भेद 
हें---ये वाक्‌ एवं अर्थ की तरहू, जल वीचि न्यायेन--एक हँ--सम्पृक्‍त हे, 
'कहियत भिन्नं--पर 'न भिन्न । 
विश्व-मातृत्व जगे ! 
बीध्षवीं झताब्दी अपना पंख समेट रही है--हम २१ वीं शती की ब्राह्म-मुहर्त्त 
बेला के सिह-द्वार पर सड़े हें। विज्ञान ने अपने वरदानों से विश्व को छोटे 
से परिवार में बदल दिया है, वसुधंव कुटुम्बकम्‌ की बाह्य चरितायंता सिद्ध 
है। लेकिन--विज्ञान के अभिश्ञापों की काछो छाया से विश्व आतंक-श्रस्त भी 
है, जैसे हम बर्फ में ठके ज्वालामुसी पर बेठे हे । हमारा च्राण ! 
एक ही उपाय है--मातृत्व जगे, विश्व-मातृत्व उद्बुद्ध हो! सृजन की 
अनन्त भावनाएँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हें। 
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स्मरण रहे--मातृत्व स्थूल नारीत्व नहीं है--मातृत्व एक वृत्ति है--जो 
भावना रूप में व्यक्त होती है। जहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है, जहाँ उत्सग का 
भाव है, वह नारीत्व है--मातृत्व है। 
जहाँ संघर्ष है, अधिकारों का निनाद है, भोग है, संग्रह है--वह पुरुष 
तत्व है। 
अहिंसा--मातृतत्व है, हिंसा--पुरुष तत्व है। 
संसार के इतिहास में जव कभी मातृत्व जगा है--तभी संसार के इतिहास 
में झांति-समीर का संचार हुआ है। 
करुणा--मातृत्व है, कतंव्य--मातृत्व है। शांति--मातृत्व है। जब 
| बुद्ध आये--कझुणा का सन्देश लेकर--लछगा सोई हुई माँ जगी है। ईसा के प्रेम 
; में, गाँधी की अहिंसा में माँ ही मुसकुरा रही थी। 
जहाँ भी, जब भी दलित द्राक्षा की तरह अपने को निःशेप देने का भाव 
जगे--तो समझो--मातृत्व जगा है। मां तो हृदय है, उदारता है, सेवा है, 
भूमा है। ! 
श्रद्धा में मातृत्व है ; स्पर्धा में--पुरुपतत्व । 
हमारी प्रार्थना है--हे मां विश्वेश्वरि ! तू विएव की रक्षा कर । 
विद्वेदवरि त्व॑ परिपासि विदवं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌॥ 
विश्वेशवन्धा भवतोी भवन्ति 
बिश्वा श्रया ये त्वपि भक्तितनम्रा: ॥॥ 
मां भगवती विविध रूपा हैं। जान्ति, श्रद्धा, दया एवं मातृरूप से भगवती 
का आज विश्व आह्वान कर रहा है-- 
या देवों स्वेभूतेष्‌ मातृ रुपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये॥ नमस्तस्ये ॥ नमस्तत्थे नमोनमः ।॥॥ 
--जो देवी मातृ रूपसे सारे प्राणियों में विराज रही हें---उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको वार-वार नमस्कार है। (0 


मसातुदेवों भव है हु] 


भुजा के योग्य सबसे प्रथम देवता माता है। पुत्रों को चाहिए 
कि माता की टहल-सेवा तन-मन-घन से करें। उसे सब प्रकार 
में प्रसन्न करें। उसका अपमान कमी ने करें। 
--मह्ृदपि दयानन्द सरस्वती 
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अक्षयचन्द्र शर्मा 
छा 


वेदिक वाड्मय में 
मातृ-माहात्म्य 


वेद विश्व के आय ग्रन्थ हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का 
स्थान गौखपूर्ण है। श्रुति भगवती की सुदृढ़ आधार-शिछा के ऊपर भारतीय 
धर्म एवं संस्कृति का, दर्शन एवं सभ्यता का भव्य विशाल प्रासाद प्रत्तिप्ठित है । 

ये वेद ऋषियों की स्वानुभूतियों के अमृत फल हैं । ऋषि मंत्रों के कर्ता 
नहीं, द्रप्टा हें। 'साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो वभूवु:।' ऋषि का च्युत्पत्ति-्लभ्य 
अथे है---मंत्र-द्वष्ट । ऋषिरम॑न्त्र-द्रष्ठा । गत्वर्थत्वाद्‌ ऋषेज्ञनायेत्वाद मन्त्र दृष्टवन्त 
ऋपय: । अर्थात्‌ जिन्होंने अपने प्रातिभ चक्षु के सहारे सत्य का साक्षात्कार 
किया हैं। ऐसी ही विभूतियों की विमल वाणी को वहन करनेवालली ज्ञान- 
राशि का नाम बेद है। 

ऋषियों ने जहाँ प्रकृति की अनन्त विभूतियों का दर्शन किया, वहाँ प्रकृत्ति 
पीछे छिपे देवत्व का--देवत्व के पीछे किसी अनन्त ज्योति का अनुभव कर--वेदों 
को आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक--सभी दृष्टि-सरणियों से समृद्ध 
कर दिया । वेद हमारे ज्ञान एवं अनुभव के वे उच्च हिम-भिखर हे--जहाँ से 
हमारे जीवन के शत-शत ख्लोत प्रवाहित हैँ । 

इन्द्र, चरुण, अग्नि, मित्र, सूर्य, पूषण, अर्थेमा, सोम आदि अनेक देवों की 
भीड़भाड़ में यद्यपि देवियाँ या मातृ-देवियाँ संख्या में कम हैं; पर, महिमा में 


मंहनीय गरिमा में गहन और रहस्य-गर्भी हें। वेदों के मंच पर अदिति, 
पृथिवी, वाक्‌ू, श्री, देवी, रात्रि, अम्विका, उपस्‌ या श्रद्धा--थोड़ी देर के छिए 
प्रकठ होती हँ--पर, इनकी प्रभा, एवं परभविप्णुता चतुदिक्‌ व्याप्त हो जाती है 
और भारत में शक्ति-उपासना का, मातृ-पूजा-परम्परा का अक्षुप्ण स्रोत प्रवाहित 
होता है--जिसके परिणामस्वरूप--सभी देव - मूर्तियाँ उसी एक महामाया 
भगवती थ्रिपुर सुन्दरी या दुर्गा में समाहित हो जाती हैं और रह जाती है--बह 
एकाकी अद्वेत जगदम्वा, पराम्वा भगवती--उसी का यह छीला विलास है-- 
अखिल ब्रह्माण्ड ! 
अदिति--अदिति का ऋग्वेद में पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान है, वह सर्वोत्तम 
देवों के समूह आदित्यों की माता है। वरुण की माता होने के कारण उसे ब्रतों की 
महिमाशालिनी माता कहा गया है तथा उसे शक्तिशालिनी, जरा रहित और 
कल्याणमयी कहा गया हैं। स्तोता अदिति से अपने को पवित्र करने की प्रार्थना 
करता है। अदित्ति की एक अन्य विशेपता है--धन-सम्पत्ति का दान करना 
और पशु आदि की रक्षा करना । वह सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की प्रदात्री है। 
अदिति से ऋषि प्रार्थना करता है--वह हमारी उन्नति करे, हमें सुख प्रदान 
करे। अदिति को प्रकाशमान बताया गया है और उसे सम्पूर्ण प्राणियों की 
हितेपिणी कहा गया है। 
बेदों में अदिति चेतन व्यापक सत्ता की प्रतीक है, जो जगत्‌ को असल से 
सत्‌ करनी है। यही तंत्र-साहित्य की आद्या है, पराशक्ति है। मां एवं पुत्र 
के सम्बन्ध सर्वाधिक घनिष्ठ एवं उत्कृष्ट जान कर वेदिक ऋषियों ने परमात्मा 
की मातृ रूप में कल्पना को। 
डा० गयाचरण त्रिपाठी के शब्दों में अदित्ति के व्यापक मातृत्व को समेटते 
हुए कहना चाहेंगे, “वेंदिक कालीन अदिति, जिसका जन्म आकाश की अनन्तता से 
हुआ था और जो इस रूप में सूयें तथा उससे सम्बन्धित आदित्यों की जननी थी, 
वैदिक युग में काछ और सीमा से रहित एक अनन्त शवित के रूप में प्रतिष्ठित 
रही । ऐसी स्थिति में वह अमत पुत्र देवों की जननी बनी . . . . उसका मातृत्व 
सम्बन्धी पक्ष भुलाया नहीं गया।” 
पृथिवी--अथवंवेद का पृथिवी सूकत बहुत मनोरम है। ऋषि पृथिवी का 
पुत्र की हवे-प्रफुल्ल वाणी से अभिषेक करता है। घरती की सुपमा के अनेक 
चित्र उभरते हें। पृथिवी को धारण कौन करते हे ? सत्य, ऋत, दीक्षा, तप 
आदि। इसमें कुछ ६३ मंत्र हे 
इन मंत्रों में मातृभूमि के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का परिचय ऋषि ने दिया 
है। प्रत्येक जड़तत्व चेतन से अधिष्ठित है। चेतन ही उसका नियन्ता- और 
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संचालक है। हमारी इस पृथिवी का भी एक चिन्मय स्वरूप है। इसी 
को श्रीदेवी और भूदेवी भी कहते हैं। “श्रीएच लक्ष्मीशचते पत्न्यौ” इस मन्त्र में 
“श्री' पद से इन्हीं भूदेवी का स्मरण किया गया है। कहीं भौगोलिक दृष्टि से 
नेसगरिक सौन्दर्य का चित्रण है, तो कही पौराणिक वर्णन का बीज भी उपलब्ध 
होता है। यह भूदेवी अपने सच्चे सेवक के लिये श्री एवं विभूत्ति के रूप में परिणत 
हो जाती है। तीन मंत्रों का अनुवाद दिया जा रहा है- 


१. उद्नत प्रदेश, उत्तुंग शिखर अति सुन्दर, 
नीची वसुन्धरा, नोचे बहते निर्शर, 
वे हरे-भरे मैदान मनोरम समतऊ, ४... 
मानव के सम्मुख सावकाशझ अग॒तित थल (मंत्र २) 
२ गिरि पर्वत हिमवंत, गहन बन तेरे, 
मातृ भूमि ! हो मोद निर्केतन मेरे। 
पिगल इयामल अरुणाभ अनूप अचड्चल, 
है हरि पालित बहुरूप घरा का अज्चल। 
अविजित, अक्षत, आघात रहित नित होकर 
में करूँ यहाँ अधिवास त्रास सब खोकर॥ (मंत्र ११) 
३. स्थापित कर, हे भातृभूमि ! तू मुझे भद्र भावों के साथ ; 
स्वज्ञे ! स्वर्गीय भूति की प्राप्ति करा तू करे सनाय। 
पाथिव सुख-सम्पति राशि में, करुणामयि ! दे मुझको स्थान, 
और साथ ही, जननि ! मुझे कर भागवती विभूति का दात॥ (मंत्र ६२) 


वाक्‌ू. ऋग्वेद में वाक्‌ का एक स्वंशक्ति देवी के रूप में वर्णन किया गया है। 
वह सम्पूर्ण देवों में श्रेष्ठ है और रुद्र, वसु, आदित्य तथा विदवेदवों के 
साथ विचरती है। मित्रावरुण, इन्द्राग्नि, अश्विनो, सोम तथा त्वप्टा 
आदि देवों को धारण करती है। वह सम्पुर्ण जगत को अधीश्वरी, 
चिन्मयी तथा देवों में प्रथमा है। 
वाक्‌ शक्ति की वर्णन करते हुए ऋषि कहते हे--“वह जिसको चाहती है, 
उसको शक्तिशाली, उत्तम स्तोता परोक्ष ज्ञान सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम 
मेधा-शक्ति से युक्त बना देती है।” 
वाकदेवी रक्षा करने के लिये और दुष्ठों के संहार के छिये प्रेरणा देती 
है। ब्रह्मद्ेवी असुरों का वध करने के लिये वही रुद्र को प्रेरित करके उनका 
धनुप चढ़वाती है और मनुष्यों की रक्षा के लिये युद्ध करती है। 
अहं रद्राव धनुरातनोमि ब्ह्द्विषें शर्ले हन्तवा उ। 
अहूं जनाय सम्द कृष्णोमि अहं दादा पृथिवो आधियेश ॥॥ 
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स्पष्ट है बाक्देवी की जगत्‌ उत्पादिका, सर्व सामथ्यंशालिनी शर्वित के 
रूप में प्रतिष्ठा है। ३ 
अम्बिका--शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, व्यम्वक होम के समय जो अग्नि जबाई 
जाती है, उसको चारों ओर से कुमारियाँ घेर लेती है और सौभाग्य तथा 
पति की प्राप्ति के लिये अम्विका से प्रार्थना करती हे, वर्योकि वे सौभाग्य 
की अधिपष्ठात्री है। 2 
अ्यम्बक होम में रुद्र का जो भयंकर स्वरूप है, अम्बिका की उदारता और 
कल्याणकारिता उसे सन्तुलित करती है। अभीष्ट वर प्राप्ति के लिये एवं 
सौभाग्य के लिये अम्बिका की--या गौरी कौ--पूजा-परम्परा अद्यावधि च 
रही है। | 
उधा--- उपा के सूवत ऋण्वेद के सूक्तों में अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली तथा काव्या- 
त्मक वि से आलोकित है । उपा में मानवीय रूप सौन्दर्य का चरम 
अवसान है। प्रकाशमय वस्त्रों से सज्जित, आलोक से आवृत उपी जब 
प्राची क्षितिज पर उदित होती है, तव रजनी का अन्धकार दूर हो जाता 
है। ऋषि ने उसे 'पुराणी युवतिः' कहकर उपा को सनातन सौन्दर्य को 
ओर इंगित किया है। उस समय पक्षीगण अपने स्वरों से तथा मच" 
गायक अपनी मधुर बाणी से उसका स्वागत करते है । वह प्रातः अग्नि 
के उपासकों को जगाती है और उन्हें अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करती हैं। 
वह प्रकृति के नियम का पाछन करती हुई उचित समय पर उपस्थित 
होती है, इसलिए वह “ऋतावरी” है। २५ 
ऋषि उपा के छावण्य पर मुख्य है। वह जगदग्वा में नारी मात्र * 
रूप-लावण्य में आभासित है और लौकिक जननी में वही मातृत्व का अमूर्त 
सींचती है । 
श्रद्धा--ऋग्वेद के श्रद्धा सूक्‍त में श्रद्धा एक अमूर्त भाव का प्रतीक है तथा एक देवी 
भी। श्रद्धा के वल पर हम जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करते है 
श्रद्धा से हमारी मनोकामना सिद्ध होती है। श्रद्धा ही शवित हैँ । 
(अ) श्रद्धायाग्विः समिद्धयते श्रद्यया हूथते हृथि:। 
--अर्थात्‌ श्रद्धा से अग्नि होम की अग्नि दीपित होती है और श्री 
से ही हवि का भाग अपित होता है। 
(आ) हम विजयी होंगे! देयों ने की श्रद्धा-विदवास, 
अतः उप्र असुरों पर जेसे पाया जय-उल्लासा 
येसे ही श्रदालु हमारे ये याज्ञिक लोग, 
भोगायों हैँ ; इनको भी दो, श्रद्धे ! प्राथित भोग ॥ 
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यद्यपि बैदिक बाइमय में मातृ-देवियों के लिए मंत्रों की संख्या 
कम है, पर आज भी ये मंत्र हमें मुग्ध करते हैं । अदिति अस्विका 
में मातृत्व का पूर्ण घिकास है ; वाक्‌ में सर्वातिशायिनी शब्ित है, 
उपा में अपूर्व लावण्य है, श्रद्धा जीवन की सात्विकता है। 
पृथिवी सूकत यथार्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित, सर्वजन संवेदनीय 
है। मातृ-भूमि के प्रति श्रद्धा एवं गौरव से ओत-प्रोत है। 
हम भी समवेत स्वर में गा सकें- 

माता भूमि: पुत्रों अहं पुथिव्या:। [7] 
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माता का हृदय दमा का आगार है। उस जलाओ तो उसमें 
दया को सुगन्ध निकलती है। पीसो तो दया का ही रस 
निकलता है। वह देवी हैं। विपत्ति की ऋूर छीलाएँ भी उस 
निर्मेल और स्वच्छ खोत को मलिन नहीं कर सकती। 
>>प्रेमचद 
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महामहोपाध्याय डॉ० मोपीनाथ कविराज 


| 
महाशक्ति : भी ओ मां 


(१) 

महाशक्ति जगदम्बा का, परम; रूप अखण्ड और स्वयम्प्रकाश चेतन्य है। 
इसका सिद्ध योगियों ने संवित्‌ अथवा प्रत्तिभा के रूप में वर्णन किया है। किसी 
देश अथवा किसी काल में किसी कारण से भी इस स्वरूप का अपलाप नहीं होता । 
यह अपरिच्छिन्न प्रकाशात्मक है। यह विचित्र दृश्यों के आकार में भासमान 
होता है। यह आकार मूल में सभी क्षणिक हें, किन्तु इस क्षणिक प्रतिभास में 
ही उनका-स्वरूप पर्यवसित नहीं होता । . यदि वह होता, तो स्मरण, अनुसन्धान 
आदि' अन्त:करण के व्यापारों की कोई साथ्थकता नहीं रहती । भगवती का 
जो परम स्वरूप है, वही सामान्यज्ञानात्मक परा प्रतिभा है। वही मूछ रूप| है 
एवं देश, काल, आकार, निमित्त आदि द्वारा अनवच्छिन्न है। इसको आश्रय 
करके ही प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और छय 
होता है। नवीन-नवीन रूपों में आभासमान होना ही उत्पत्ति है, आभासधाया 
की विपयता ही स्थिति है और आभास की अविपयता ही सहार है। ये सब 
दृश्य अथवा पदार्थ प्रमाताओं के प्रति एक के वाद एक भासमान होते हे सही, किन्तु 
मूल स्वरूप से पृथक्‌ रूप में भासमान नहीं होते। भूतल पर स्थित घट जैसे 
भूततल से पृथक्‌ रूप में दुष्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार का नही है, वरन्‌ दर्पण 


में प्रतिविम्बित रूप जैसे दर्पण से अभिन्न रूप से प्रतिभात होता है, यह उसी प्रकार 
का है। अर्थात्‌ यह चिदात्मा में प्रतिविम्बित होकर चिदात्मा वो साथ अभिन्न 
ऋप से ही प्रकाशमान होता है--जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और छय का भान उस 
परम चैतन्य स्वरूप में अव्यत्तिरिषत्त रूप से होता है। 
इस अखण्ड महाप्रकाश में विश्व वैचित््य का भान कंसे होता है? इस प्रशन 
का समाधान करने का यदि यत्न किया जाय, तो समझ में आ सकेगा कि यह उनके 
स्वातन्थ्य से ही होता है। यही माया का यथार्य स्वरूप है। मायारूप निमित्त को 
आश्रय कर परसंविद्रूप आधार में अनन्त वैचित्रूय फूट उठता है। इस जगदाकार 
देह में अज्ञानी, अर्थात्‌ जो आत्मज्ञानहीन है अथवा जिसका मन अविद्या द्वारा 
आवृत है, वह विश्वरूप अनन्त आकारों का दर्शन करता है। विन्तु; ये सव आकार 
जिसका आश्रय कर प्रकाशित होते हे, उसे नहीं देख पाते । अविद्या माया की 
ही दूसरी अवस्था है। कमला रोग से पीड़ित रोगी जैसे नेत्रों के विकार से 
सफेद शंख को पीछा देखता है, अज्ञानी का जगत्‌-दर्शन भी कुछ अंश्ञों में वैसा ही है । 
विद्या के प्रभाव से अविद्या की निवृत्ति होने पर, अर्थात्‌ योग-अवस्था प्राप्त होने 
पर, उस संविदु-रूप तत्व का दृश्यमान द्वेताकारवर्जित किंवा निविवल्पक रूप से 
भान होता है। अवश्य उस अवस्था में भी भास्य और भासक रूप दवेत रहता है, 
ऐसी प्रतीति हो सकती है ; किन्तु वास्तव में चिट्दूप आत्मसत्ता में देहादि दृश्य 
और, भास्य का लेशमात्र भी नहीं रहता--वह विशुद्ध अहंरूप में, अर्थात्‌ शुद्ध 
द्रष्टा के रूप में भासता है। आत्मतत्व देश और काल के द्वारा अवच्छिन्न 
न होने के कारण गम्भीर और निश३चल समुद्र के तुल्य निएचल स्वरूप में अर्थात्‌ 
अनन्त अद्दय रूप में योगियों को प्रकाशित होता है। 
जो परमात्मतत्ववेता भक्त हैँ, वे इस विशुद्ध आत्मतत्त्व का ही भजन करते 
है। इस भजन में कापट्य नहीं है एवं कृत्रिमता भी नहीं है। क्योंकि ; स्वभावत्तः 
आत्मा ही तो सबकी अपेक्षा प्रिय है। इसका नाम अद्वत भक्ति है। यह अद्वितीय 
परमात्मा वस्तृत: सभी का अपना आत्मा है। वहाँ सेव्यसेवक भाव नहीं है। 
किन्तु, ज्ञानी भवत भेद-भाव का आहरण कर सेव्य-सेवकाव की रचना करते हे । 
वे आत्मस्वरूप अद्वय पद की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके भी स्वभाव अथवा चित्त की 
सरक्षतावश ऐसा करते हें। वासना के चैचित्रुय से ही ऐसा होता - है। कोई- 
कोई ज्ञानी पू्॑संस्कार्वदा जैसे राज्यशासनादि करते है, वैसे ही कोई- 
कोई उसी कारण से भजन भी करते है। 
भगवती का परभ रूप केवलछ भासकमाजत्र है, किन्तु मास्य नहीं है। बह 
भास्वरूप है, वह अन्य वस्तु के संग में संसुप्ट महीं है, इस कारण एकरसात्मक है 
इसलिए पूर्ण है, अतएव वह देश और काल का भी व्यापक है। यदि-भास्य रूप 
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आवगर भारष भागक से भिन्न होता, तो उसका भान ही नहीं होता । भान 
होना भाग्य वस्लू का धर्म नहीं है , क्योंकि यदि यह भारय का धर्म होता, तो 
मर्यदा हो भास्य कग भान होता । उसके अछावा आत्मगत रूप से भान कया 
अनुभव भी ने होता । 
यह जो भान अथवा प्रकाश की बाल कही गई है, यही परमर्चतन्यरूपा पर- 
मेशवरी महाशवित जगदम्बा हे, यह एक ओर अद्वितीय हूँ, यह द्वेत का लेशमात्र 
भी सहन नहीं करतीं। इस असण्ड चिदेकरस स्वरुप में स्वातन्त्रयवश वैचि- 
ध्यमय विश्व प्रतिभासमान होता हैं। विध्व ही 'द्वितीय” है के रूप में प्रतिभासित 
होता है--बस्तुत बह एक से अभिम्न है, वही प्रतिविम्ब है। प्रतिविम्ब चाहे 
रहे अथवा न रहे, चेतन्‍्य का स्वरूप सर्वेदा ही निववल्प है। सुप्टिकाल में 
प्रतिबिम्ब भासता है, किन्तू प्रलय-काल में वह नहीं भासता । इससे प्रतीत 
होता है कि संवित्‌ स्वरूपतः सर्वदा निविकस्प एकरस रहने पर भी स्वातन्त्रय- 
वश अपने में स्वयं ही बाह्यमाव का स्फुरण करती है। 
वह परा संवित्‌ ही मां का स्वरूप है। अपनी आत्मा का शुद्धस्वरूप 
जानने पर ही मां को प्रायः जाना जाता है: "ज्ञातस्वात्मस्वरुपो वे ततो 
ज्ञास्यस मातरम्‌” । आत्मस्वरूप दृश्य भी नहीं है और वाच्य भी नही है, इस- 
लिए इसके सम्बन्ध में साक्षात्‌ उपदेश भी नही हो सकता । फिर भी, यह बहना 
बनता है कि विषयाकारहीन बुद्धि में करणव्यापार की अपेक्षा किये बिना ही 
स्वरुपज्ञान उत्पन्न होता है। कारण यह स्वरूप देवताओं से तियंक्‌-पर्यन्त रूभी 
प्राणियों के आत्मखू्प से भासमान होता है। फिर भी, वह हम लोगों के निकट 
स्पप्ट रूप से जो प्रतिभात नहीं होता, उसका कारण यह है कि दृश्य आकार द्वारा 
हमलोगों की बुद्धि आच्छादित है। फिर भी, मेघाच्छन्न सूर्य के तुल्य किचित्‌ 
प्रकाश रहता ही है ; क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही सर्वंदा सर्वत्र सबके निकट 
सब पदार्थ भासमान होते हे। इसलिए, आत्मा सवंत्र ही भासमान होने पर 
भी केवल शुद्ध बुद्धि में अभिव्यकत्त होते हें। कारणों के व्यापार कर्ता में 
प्रवृत्त नहीं होते, अतएव आत्मदर्णन में आचार्य अथवा गुरु का साक्षात्‌ कोई 
उपयोग नहीं है। पराक्‌-दृष्टि शिप्य के निकट आत्मा अत्यंत दूर है। गुरु 
केवलूमात्र उक्षकी प्रत्यक-दृष्टि उत्पन्न कर देते हे। त्व साथ-ही-साथ आत्मा 
नित्य सन्निहित है, यह समझ में आ सकता है। 
यह परा संवित्‌ अथवा आत्मा ही महाशकिति “मां” हँ---ये सर्वदा विकल्प 
विहीन हैं। दर्पण ज॑से सवंदा ही दर्पण है, प्रतिविम्ब चाहे भासे अथवा न भासे, 
दर्पण जैसे दर्पण ही रहता है--जैसे प्रपंच के संहारकार में चतन्य निविकल्प 
रहता है, वैसे ही सृष्टि अथवा प्रपंच के प्रकाश-काल में भी वह निविकल्प ही 
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रहता है। सृष्टि और संहार में चैतन्य में कोई विकार नहीं आता । जैतन्य 
सदा चैतन्य ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । ५: ६ है थे, 
(२) लि 

भगवती जगदम्वा का परम रूप अखण्ड एकरस चंतन्य है, यह कहा जा-चुका 
है । किन्तु, उनका अपर रूप भी तो है। उनका परम रूप निराकार है,- किन्तु, 
अपर रूप साकार है, योगी लोग कहते हें कि उनके अनन्त साकार रुप हैं, 
किन्तु उन सब रूपों के ऊपर एक प्रधान रूप-जिसकी तुलना में अन्य सभी रूप, 
अप्रधान रूप में परिगणित होते हे । यह्‌ प्रधान रूप एक और अभिन्न है। यदि 
इसे सब अप्रधान अपर रूपों के शिखर में स्थित कहा जाय, तो कोई अत्युविति 
न होगी। यहं अपर रूप एक होनें पर भी किस प्रकार का है, इसका भाषा 
द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता ; क्योंकि रुचिभेद से, वासनाभेद से और दृष्टि: 
भेद से वह शिखरस्थित एक ही रूप विभिन्न भक्‍तों के निकट तत्‌-तत्‌ रूपों से 
प्रतिभात होता है। 

- में यहाँ एक विशिष्ट धारा अवलम्बन .कर उसी प्रधान अपर रूप के धाम 
और स्वरूप. का वर्णन करने की चेष्ठा कहगा । किस परमधाम में यह प्रधान 
अपर रूप विराजमान रहता है? - उसके स्वरूप का यदि पता लगाना हो, तो, 
विश्वसंस्था की एक धारणा रहना आवश्यक है। हम जिसको ब्रह्माण्ड कहते 
हैँ, उसमें चौदह्‌ भुवन विद्यमान हैं। उनमें से सात ऊपर के भुवन और सात 
अधोभुवन हैं। पाताल, नरक आदि अधोभुवनों के अन्तगंत है। भूक़ोक,से 
संत्यलोकपर्यन्त ऊपरी भवन कहे जा सकते हँ। अन्‍्तरिक्ष और. स्वर्गादि इन्हीं के 
अन्तर्गत हैँ । प्रत्येक भवन एक-एक स्तर है। प्रत्येक स्तर का अवलम्बन कर 
अगणित छोक-लोकान्तर रहते हैं। इन सवको लेकर ही एक ब्रह्माण्ड है। 
इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। उनके सिवा ऊपर में अन्यान्य विभाग भी हैं । 
उनमें शुद्ध और अशुद्ध स्तरों का विन्यास भी दिखाई देता है। इन सबको 
मिलाकर समग्र विश्वराज्य है। इसके बाहर सप्टि का कोई भी निदर्शन नहीं है-- 
अनन्त व्यापी ज्योति राशिविराजमान रहती है। इस ज्योति के ऊपर अपरिच्छिन्न 
चिदाकाश विद्यमान हैं। योगी छोग कहते हे, चिदाकाश के मध्य में दिगन्‍्त 
तक फैछा' हुआ एक महासमुद्र विराजमान है.।। उसका सुधा-सिन्ध्रु अथवा अमुत- 
समुद्र के रूप में वर्णन किया जाता है। इस महासमुद्र के मध्य में. केन्द्रस्थान में 
नवरत्न मणियों से रचित नौ-खण्डों का एक द्वीप हैं। उसे मणिद्वीप' कहते हें। 


१. मणिद्वीप का विस्तृत वर्णन देवीभागवत के,द्वादश स्कन्ध में १०-१२ अध्यायों में द्रप्टव्य,। 

- त्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में और शिवरहस्य अ० १३ में भी इसका विवरण दिखाई 

देता है। “चण्डी'नामक हिन्दी मासिकपत्न के ग्यारहवें खण्ड में पण्डित श्रीहरिशास्त्री दाधीच- 
लिखित “मणिद्वीप की सैर” नामक जो अनुभवमूलक लेखमाला प्रकाशित हुई थी, वह बहुत्-> 
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इस द्वीप के मध्य में कदम्बबन है। उसमें चिस्तासणि-यृह अथवा मन्दिर है। 
उस मन्दिर में प्रंनश्रह्ममस मंच हैं। बह्या, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये मंच के 
चार पाद है । मंच के ऊपर पलक के रूप में सदाशिव हैं, यही मुख्य आसन है। 
इस आसन पर अनादिमियुन परननन्यमय परमेश्चर और परमेश्वरी अभिन्न 
रूप से विराजमान है। ये साधक छोगों के निकट परम पुरुष और परमा प्रकृति 
के रूप में परिचित हूँ । 
यही (अवध्य एक दृष्टि से देसने पर) विश्वजननी का प्रधान अपर रूप है। 
भगवती का अथवा भगवान्‌ का जो परम स्वरूप है, वह मिराकार संवितु-मात्र 
है--सप्टि के प्रारम्भ में बह निराकार संवित्‌ ही नित्य युगलरूप में अपने को 
प्रकट करती है ।' 
<-अंशो में देवीभागवतत के वर्णन के अनुरप है। यह शावत्त छोगो का विवरण है । किल्‍्तु 
बैप्णय छोग भी इस मणिद्वीप का वर्णन करते हैं। सुन्दरीतन्त्र के अन्तर्गत आलमन्दार- 
संहिता के प८ अध्याय में त्तया पुराण सहिता के ३२वें अध्याय में भगवान के निज धाम के 
रूप में इस द्वीप पग वर्णन है। यह सुप्रसिद्ध श्वेतद्वीप से मिप्त है। ओलमन्दारसंहिता 
को अनुसार, भगवान की पारमार्थिक और वास्तवी लीला इसी स्थान में होती रहती है । यह 
स्थान अक्षर ब्रह्म के हृदयरूप चिदाकाश में स्थित है। वास्तव में, यहाँ की भूमि, जल, 
नेज, यायु और आकाश सभी चिन्मय हैं। यहाँ सुघासिन्धु है, उसके मध्य में मणिद्वीप हैः 
“मुधाब्धिस्तत्न वितत: कोटियोजनकम्य च। तस्य मध्ये च कोट्यद्धेयोजनं मणिद्वीपकम्‌ ॥।” 
इसे द्वीप में नवरत्नमय नौ खण्ड हैं, जिसमें नौ रसों की छीला निरन्तर चलती रहती है। 
इसके मध्य में, मध्य खण्ड में, जो पद्मराग मणिमय है, श्ुंगारशाला है। यही आनन्द- 
भूमि है। अप्टदलकमल की मानों यही कणिका हैँ । इसके आठ ओर आठ खण्ड हैं। 
आलमन्दारसहिता के मत में नित्यवुन्दावन की लीला प्रातिभासिक हू ग्रजभूमि की 
4454 आदि: है। पुराणसहिता में जो वर्णन है, वह भी प्रायः ऐसा ही है। उसमें 
लेखा है ६ 





अनन्तकोटिश्रह्माण्ड प्रपंचाद चहिरदुगत: | 

चिदाकाशो महानास्ते छीलाधिप्ठानमद्भूतम्‌ ॥ 

यत्र दिव्य: सुधासिन्धुः कोटियोजनविस्तृत: । 

कोटघद्वमानतस्तस्मिन मणिद्वीपो मनोहरः। 

नवखण्डात्मक: श्रीमान्‌ नवरतनविभूषितः ॥॥ इत्यादि । 
इसकी मध्यभूमि में “अद्ण्डमणिज” मूल मन्दिर प्रतिष्ठित है। 

२. साधकगण महापोंढा न्यास से न्यस्ततनु होकर अनन्य चित्त से इस स्वरूप का ही ध्यान 
करते हूं । श्रीक्रमोत्तम नामक ग्रन्य मे लिखा है कि निम्नांकित प्रकार से भावना करनी 
चाहिए, सर्वप्रथम भ्मृतसमुद्र, उसमें सुवर्णद्वीप उसमें कल्पवृक्षवन, उसमें नव माणिक्यमण्डप, 

«उसमें नवरत्नमय सिहासन-रूपी कमल, इस कमल के मध्य में त्रिकोण है एवं त्रिकोण 
के मध्य बिन्दु में अधनारीश्वर-मूर्ति विराजमान है। इसका लांवण्य करोड़ों कन्दर्पों 
को लज्जित करता हैं। इसका मुखकमल मन्द-मन्द स्मितयुक्‍्त है, तीन नेत्र हैं, ललाट 
में चन्धमा है, वस्त्र और आभूषण सभी दिव्य है। ये चतुभुज है-हाथों में कपालपात्र, 
चिन्मुद्रा, त्रिशूल और पुस्तक हैं । मुख और नेत्न सदा आनन्दमय रहते हैं। श्री कमोत्तम 
में अरधनारीश्वस्मूति के ध्यान का विवरण है । पर, यह भी कहा गया है कि उस मूर्ति का 
केवल पुरुष रूप में अथवा मातू रूप में भी ध्यान किया जा सकता है। निष्कल ध्यान की 
तो कथा भी नहीं है। भावनोपनिपत्‌, तन्त्नराज आदि में इस मानवदेह की ही नवरत्न- 
द्वीप के रुप में और पुरुषार्थ की ही सागर के रूप में भावना करने के लिए कहा गया है। 
इसका विस्तृत विवरण यहूँ देने की आवश्यकता नहीं है। - , . .' ५» 


मातुदेवों भव /३९ 


क्री 5 


हम यहाँ मणिद्वीप की विशेष आलोचना नहीं करेंगे। किन्तु; इस जगह 
जगदम्बा के अप्रधान अपर रूप के सम्बन्ध में दो-एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत 
होता है। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुष हैं। 
मां के अनुग्रह आदि पंचकृत्यों का सम्पादन ये ही करते रहते हें। ये सभी मां 
के ही भिन्न-भिन्न रूप हे, यह कहना व्यर्थ है। इनके अतिरिक्त गयणेदा, स्कन्‍्द, 
दिक्‍पाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि शक्तियाँ एवं यक्ष, राक्षत्र-असुर, नाग, किम्पुरुष 
आदि में पूज्यरूप सभी वस्तुतः मां के ही रूप हैं। उनकी माया से मोहित 
होकर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते । उनके अतिरिक्त पूज्य अथवा फलदायक 
और कोई नहीं है। जो जिस भाव से उनकी भावना करता है, वह उस भाव 
से फल प्राप्त करता है। वास्तव में, वे विभिन्न रूपों में विभिन्न देशों में, जीवों 
पर अनुग्रह करने के लिए विराजमान हैं। मूल में सब रूप उन्हीं के रूप है । 
शास्त्र के अनुसार, वे काँची में कामाक्षी के रूप में, केरल में कुमारी के रूप में, 
गुजरात में अम्वा के रूप में, प्रयाग में ललिता के रूप में, विन्ध्याचल में विन्घ्य- 
बासिती के रूप में, वाराणसी में विशालाक्षी के रूप में, गया में मंगलावती के 
रूप में, बंगाल में सुन्दरी के रूप मे और नेपाल में गुह्मोश्वरी के रूप में विराज 
मान है। ये ही उनके बारह रूप है। इनके अतिरिक्त उनके और भी असंख्य- 
रूप शास्त्र से जाने जा सकते हैं। 


(३) 


माँ का मुख्य ऐद्वर्ये अपरिच्छिन्न है। स्वरूप से अतिरिक्त किसी कारण 
की अपेक्षा न करके ही वे जगत्‌ के रूप में स्फुरित हो रही हूँ । इन सब आकारों 
को उनके स्वांश अथवा उनसे भिन्न भी कहना नहीं घनता, क्योंकि वे अखण्ड 
चिन्मय हैं, अतः उनका कोई अंश नहीं है और अनन्त जगदाकार से स्फुरित 
होकर भी अद्वत चित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती हें। यही उनका एड्वर्य है। 
विचित्र जगदाकार प्रतिविम्बतुल्य हे ; अतः वे नित्य ही नि्विकार हैं। 

माँ के अवान्तर ऐश्वर्य की भी गणना नहीं होती । ऐश्वर्येमात्र ही अघटित 
घटना का सामर्थ्य है। परमस्वातन्त्यरूपा स्वमाया द्वारा वे अपने को अज्ञाना- 
बुत करती हें एवं अनादि जस्म-मृत्यु प्रवाह में पड़ती हें, अर्थात्‌ संसारी का स्वांग, 
रुचती हँ। तदनन्तर शिष्यभाव को प्राप्त होकर पुनः गुरु के निकट आत्मतत्व 
जानकर नित्य मुक्त होकर भी फिर मुक्त होती हैं। यह्‌ अविद्या मायिक होने 
से सचमुच वन्धन नहीं हे, इसलिए वे नित्यमृकत हे । उपादान के बिना अनन्त- 
वेचित््यमय जगत्‌ का निर्माण करती हैं, यही उनका एश्वर्य है। उनके इस प्रकार 
के अगणित ऐडवर्य हें। 
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( ४. 

मां के अप्रधान परम धाम की बात/क पूहुले ही;हुद्लेंख किये है, 
किन्तु उनके खण्ड-खण्ड धाम कितने हें) कि नही करो सकता । 
यहाँ शास्त्रानुप्रार विभिन्न साधक और 2 कट, एक धर्मों 
का वर्णन दिया जा रहा है। आटा पद्म 

श्रीनगर इसका प्राचीन नाम अतस्तदीय है। प्रसिर््धि है कि मेरु मे 

चार शिखर हे : इसके तीन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु औररुद्र की तीन पुरियाँ 
हैं, चतुर्थ शिखर पर महामाया की पुरी विराजमान है। इसका नाम श्रीपुर 
या श्रीनगर है। यह चार सौ योजना लम्बी और चार सौ योजन चौड़ी है। 
ग्रह प्तात प्राकारों (प्राचीरों)से परिवेप्टित है। इसके चार प्रवेशद्वार हे । प्रवेश- 
स्थान में शाला, गोपुर आदि है । बाहर का प्राकार लोहे का है और भीतर का 
सोने का। बीच के छह प्राकार क्रमशः पीत्तल, ताँवा, सीसा, जस्ता, पचलौह 
और वजन से निर्मित है । प्रत्येक प्राकार मानों एक दुर्ग है। सर्वत्र ही रक्षक 
और दुर्गंपालों की व्यवस्था हैं। लौह॒दुर्ग के रक्षक महाकालगण और उनकी 
शक्तियाँ हे । ये भगवती की काऊचक्र में उपासना करते हे । कालचक्र त्रिकोण, 
पंचकोण, पोडशदल और अप्टदछ कमल है। अन्यान्य छह दुर्गों के रक्षक 
शक्तिसहित छह ऋतुएँ हे। इन सव चक्तों में तीस शक्तियाँ कार्य करती 
है--मधुशुक्ला एक से पन्रह तक और मधुकृप्णा एक से पन्द्रह तक। यहाँ 
बहुत्त शालाएँ है, जिनमे गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, रुद्रगण वास करते हूँ । 
ब्रह्माण्डपुराण में लगभग पच्चीस शाल्राओं का उल्लेख है। एक-एक 
शाला मानों एक-एक दुर्ग है। विभिन्न शालछाएँ विभिन्न उपादानों से 
निर्मित हैं। अप्ट धातु की एकज्ाहा है। दो शालाओं 'े मध्य में 
वृक्षों के झुण्ड और कुंज विद्यमान है। ज॑से : सुवर्ण और रजत की झालाओ 
के बीच कदम्बवन-वाटिका है, जहाँ मन्त्रिणी वास करती है। ग्यारह शाल्मएँ 
महामूछ्यरत्नमय हे--पुप्पराज, पद्मराम, गोमेद, बज, वंदूर्य, इन्द्रनील। मुबता 
आदिसे रचित हे । मौक्तिकशाला में चक्र में (जिसमें सोलह घेरे हे) महारुद्र 
निवास करते हे । वे भी सर्वदा भगवती के ध्यान में मग्न रहते हे । “उनको 
चारों ओर से रुद्राणियों का गण और रुद्राणीगण घेर कर स्थित है। ये सब 
रुद्र ही दुगे के रक्षक है। उनमें कोई बेठे हे, कोई जागते हे, कोई सुप्त है, कोई 
दण्डवत्‌ लेटे हैं एवं कोई दौड़ते रहते हें । 

२. और एक नगर का परिचय प्राप्त होता है, जहाँ भगवती ललिता ने 
भण्डासुर के साथ युद्ध करने के पश्चात्‌ विश्राम किया था। प्रसिद्ध है कि विश्व- 
कर्मा और मय ने इस नगर की रचना की थी। योगियों के समाज में ऐसी 
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प्रसिद्धि है कि अगस्त्य ऋषि मेरुस्थित थ्रीमाता के नगर का दर्शन नहीं कर सके। 
वे वेदबित्‌ और सर्वशास्त्रविशारद होते हुए भी तन्त्रदीक्षारहित होने के कारण 
पराशविंत की निगृढ़ उपासना में अनधिकारी रहे। इसलिए, उबत नगर का दहन 
उनके भाग्य में बदा नहीं । यह नियति का निमस्त्रण था। बाद में देवी का 
माहात्म्य सुनकर उनके प्रति वे भक्तियुक्त हुए तथा उ्होंने सपत्नीक सक्रम 
तान्ब्रिक दीक्षा प्राप्त की। तदनन्तर, लोपामुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धि- 
लाभ किया। इसके कारण वें सस्त्रीक गुरुमण्डल में उत्तम स्थान पर अधिकार 
करने में समय हुए। (द्वष्टव्य: त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यसण्ड, अध्याति ७६) | 

३. भगवती के स्थान पूर्वसागर के तट पर कामग्रिरि के रूप में, पदिचम 
सागर के तट पर पूर्णगिरि के रूप में और मेरशिखर पर जाहन्‍्धर के हप में हैं। 
ये सब प्रसिद्ध चतृप्पीठ के अन्तर्गत हैं, यह कहना अनावश्यक है। 

४. भास्कर राय ने तीन श्रीपुरों की बात कही है। पहला अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड के बाहर ऊपर अनन्त योजन विस्तृत और पच्चीस प्राकारों से वेष्दित 
है। दूसरा मेह के ऊपर स्थित है। वह पहले की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत 
है। भगवान दुर्वाता ने ललिता स्तवरत्न में इसका वर्णन किया है। यह 
मेद के मध्य शिखर पर स्थित है। मेह पर्वत पर शिव-त्रिकोण के तुल्य तीन 
शिखर हैं। उनमें चौथा विकोण चार सो योजन ऊँचा है। इनमें भी पच्चीस 
प्राकारों का उल्लेख है एवं अन्यान्य बहुत वैशिष्ट्यों का विवरण है। तीसरा 
क्षीरसागर के मध्य में विद्यमान है। श्रीविद्यारत्नसूत्र के भाष्यकार ने यह वात 
कही है। इसके चौबीस प्राकारों का उल्लेख मिलता है। (्रप्टव्यः ललितासहस्र- 
नामभाष्य, पृ० ३६--४० । ) 

रुद्रथामल में लिवा है कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के वाहर ऊब्वे में हजार 
करोड़ योजन विस्वी्ण रत्नद्वीप है। | उसके पच्चीक्ष प्राकार पच्चीत्ष तरल 
द्वारा रचित हेँ। (ललिताभाव्य, पृ० ४०-४३) वस्तुतः यह रलद्वीप हमारे 

, 'पबाित मणिद्वीप का ही नामान्तर है। छः 
| हु (५) ५ 
ः यह मां ही गुरुछूप में भावना करने योग्य हैं । भावनोपनिपद्‌ में श्रीगुरु 
सर्वकारणभूता शक्ति कहें गये हें। तल्त्रराज में भी कहा है: 
गुरुराधा भवेच्छक्तिः सा विमशेमयी सता। 
नवत्व॑ तस्य देहस्प रन्प्रत्वेन विभासते 0 ५ 
मे नौ रू्र ही देह के प्रसिद्ध नौ द्वार हैं। इन नी द्वारों में दो नेत्र और 
बाक्‌ ये तीन दिव्यौष हूँ, दो चक्षु और उपस्थ ये तीन सिद्धोध है एवं दो नासिकाएँ 
और पायु ये तीन मानवोष हैं। देह के ये नी रन्प्न ही नौ नाथों के स्वरूप है । 
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शिव-सूत्रवातिक में भी परमेश्वर की अनुग्रहात्मिका परा शक्ति को ही गुरु कहा 
गया है। अत' मां और गुरु अभिन्न हैं । 


(६) 

अब में भगवती के प्रधान अपर रूप और पर रूप में किस प्रकार का सम्बन्ध 
है, इसकी किंचित्‌ आलोचना करता हूँ । अप्रधान अपर रूप का प्रसंग में यहाँ 
छेडूंगा नहीं क्योंकि जगत्‌ के सभी तो उन्हीं के रूप हे, जो प्रधान अपर रूप है, वही 
सृष्टि का आदि है और विश्व के शिखरप्रदेश पर स्थित है। यही शिव-शबित 
का युगल रूप है। इस शक्ति को हम आपातत:ः पंचदशी के रूप में ग्रहण किया 
करते हेँ। यह युगल रूप ही अनादि दिव्य मिथुन के रूप से साधक-समाज में 
परिचित है। श्रीचक्र के सबकी अपेक्षा अन्तरतम चक्र का नाम बैन्दव चक्र है-*- 
भध्य त्रिकोण के भीतर नित्यामण्डल, अर्थात्‌ पंचदश कलाओं से वेप्टित महाविन्दु 
है।' बस्तुतः पन्द्रह नित्याओं की साम्यावस्था का नामही विन्दु है। इस विन्दु को 
वेष्टित कर उसके घेरे के रूप में पन्द्रह नित्याएँ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों की 
प्रतीक हैं। इसलिए, यह नित्यामण्डल एक प्रकार से कारूचक्र का ही प्रति- 
निधि है। साधन के क्रमविकास से एक नित्या अन्य नित्याओं को छीनकर 
प्रदक्षिण-क्रम से अन्तिम नित्या के रूय साधनपूर्वक आवतेन को समाप्त करती 
है। स्मरण रखना चाहिए कि एक नित्या अन्य नित्याओं में स्वयं लीन नहीं 
होती एवं उद्वृत्त शक्ति के द्वारा उंनको भी अपने में लीन नहीं करती एव 
अन्य नित्याओं के स्वरूप में पहुंचने के लिए अग्नसर होती है; इसीलिए कर्म 
चलता रहता है एवं सर्वंत्रमाधानवाद की उद्वृत्त शक्ति के द्वारा विन्दु में प्रवेश 
करने में समर्थ होती है। स्वयं लीन होने पर यह सम्भव न होता । कालचकऋ 
का आवर्तन ही कर्म अथवा उपासना का वास्तविक स्वरूप है। आवतंन पूर्ण 
१. चद्धमण्डल में सोलह कलाएँ है। इन सोलह कलाओं मे पत्दह कलाएँ वेप्टन के आकार 
में चारों ओर रहती है। वीच की कला का नाम सादाख्य है--यही पोडशी कला 

है। ये पद्वह कलाएँ ही पन्द्रह तिथियाँ है। कामेश्वरी से चित्रा-पर्यन्त पन्द्रह नित्याएँ 

ये ही है। सादाख्या कलाललिता हैं। यह कालचक्र अथवा तिथिचक्र सदा आवर्तित 

हो रहा है---इसके भीतर भी चक्र है (द्रप्टव्य और भास्करभाष्य,मु ० ३३ पृ०१३७-१३९) 
इसका तात्पर्य यह है कि कालरूप प्रपच के मध्य में ही श्रीचक्र विद्यमान है। देशरूप 

प्रपंच में भी श्रीचक्र रहता है। भूगोल के उत्तर भाग में मेरु है, उसके दक्षिण भें जम्बू 
आदि सात द्वीप है, उनके मध्य में भूगोल के वलयाकार सात समुद्र हैं। _ पुष्कर द्वीप का 

घेरा मधुर जलयुकत समुद्र है। उसक दक्षिण में परव्योम है। मेरु से व्योम-पर्यन्त सोलह 
स्थानों भें ललिता से चित्रा-सयंन्त सोलह नित्याएँ युग के प्रथम वर्ष में स्थित होती हैं, द्वितीय 

वर्ष मे जम्बूद्वीप से मेरु-परयेन्त तक गमन करती हूँ, तृतीय वर्ष में लवणसमुद्र से जम्बृद्वीप तक 

- गमन करती हैं। इन सोलह वर्षों में परव्योम से हे अर मु तक ललितादि सोलह नित्याएँ 
स्थित रहती हैं। इस तरह सोलह वर्षों में का एक-एक आवतेन होता है। 

श्रीचक्र इस देशरूप चक्र के भीतर है, बाहर नही है। 
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होने के साथ-ही-साथ बिन्दु में प्रवेश होता है। यही पंचदशी की प्राप्ति है। 
पचदश्ी के भ्रिद्ध होने पर फिर आवतंन रहता नहीं। युगल को प्राप्त होने पर 
कुंजडीला का अवसान हो जाता है। वैष्णव साधना का यह लीलारहत्य इस 
सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। किन्तु ; पंचदणी युगल-हूप है। इस युगल 
रूप सें क्रप्रण: अद्य-स्वरूप में जाना ही गुह्य साधना का इतिहास है। 
किन्तु , उसके पूर्व पंचदशी से पोडणी-पर्यन्त विवर्तेन आवश्यक हैं! मह 
जो युगल रूप की वात कही गई है, इसमें परमा प्रकृति परमपुरुष के अंकगत 
है, एवं दोनों ही चतुर्भूज हैं। पंचद्णी से यदि पोडशी में जाना हो, तो 
शिव-शबित का सम्बन्ध क्रमशः अन्यरूप धारण करता हैं। शवित 
शिव में आश्रित है, यही पंचदशी का स्वरूप है, किन्तु जबतक शक्ति शिव के 
आश्रय का परित्याग कर शिव को शवरूप में अथवा सुप्त रूप छोड़कर, शिव से 
ऊपर की ओर उद्गत नही होती, तब तक पंचदशी से पोडशी में जाने की कोई 
आशा हो नहीं है। पंचदशी कालचक्र के अतीत है, यह सत्य है; किन्तु अतीत 
होकर भी वह वस्तुत. अतीत नही है। क्योंकि पंचदशी में विन्दु का आपूरण 
और संक्षय दोनों ही विद्यमान रहते है। पूणिमा अथवा अमावास्या कोई भी 
स्थायी नहीं है ; क्योंकि पूणिमा के बाद कलाक्षय होता हैं एवं अमावास्था के 
बाद कलावृद्धि होती है। जिसकी वृद्धि और ह्ास होते है, वह अपूर्ण है। 
जो वास्तव में पूर्ण है, उसकी वृद्धि भी नहीं होती ओर हास भी नहीं होता, वहीं 
पोडशी है, अमृतकला है-- 
पुरुष घोडशकले$स्मिन्‌ तामाहुरमृतां कलाम्‌। 

यह पोडशी अमृतकला है--यही मृत्यु के अतीत, परिवर्तेन के अतीत और 
काल के अतीत है, पंचदक्षी विन्दुरूप में काछ के आवतेन से मुक्त होकर भी 
यार में मुक्त नहीं है। शिव-शक्ति को अंक में घारण किये हे। यहें योग 
की एक अवस्था है। पद्चक्रमेद होने पर सहस्तदछ कमल के विष्दु से इस 
अवस्था का उदय होता है। इस जगह शवित पंचदशी अवस्था के अन्तर्गत है। 
किन्तु; शक्ति पोडणी अवस्था को तभी प्राप्त हो सकती है, जब शिव परमशिव 
के रूप में उसको धारण करने की योग्यता प्राप्त करते है! 

शक्ति शिव के अंक से अवतीर्ण होकर जब क्रमण: अधिकतर पुषि प्राप्त 
करती है, तब नाभिमार्ग खुल जाता है एवं झक्ति पुष्टि की प्रकर्षावस्था में नाभि- 
मांगे से निकले ब्हननाल का आश्रयण कर जो कमछ जून्य-पथ में विकसित हुआ 
है, उसमें स्थिति प्राप्त करती है। इधर शिव परम शिवरूप में उन्‍नीत होते 
है। जिन चार मध्यवर्ती अवस्थाओं की वात कही गई है, उनको माम क्रमशः 
इस प्रकार हैं-- 3 
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१. प्रासाद: इस अवस्था में परमपुरुणष और परमाप्रकृति त्तत्य पर शयन 
करते हूं! यह एक पाश्व की स्थित्ति है। 
२. महाप्रासाद: इस अवस्था में पुर और प्रकृत्ति मे परस्पर मिछन- 


मुद्रा का पूर्वाभास होता है। 

3. पराप्राताद: यह सामान्य मिलनमुद्रा की अवस्था है। 

4, प्रासादपरा: यह विपरीत मिलन की अवस्था है। 

इसके बाद ही पोडशी है। त्तव जिव फिर शिव नही रहते। पूर्वोकत 
चार आसनों के प्रभाव से शिव शववत्‌सुप्त अवस्था में परिणत होते है एवं चैतन्य 
या शक्ति नाभिद्वार से वाहर निकलकर प्रकाशमान होती है। शक्ति तब 
अकेली रहती है, शिव जड़ रहते हैं। वह उन्मुक्त शबिति ही उनकी अधि- 
जात्री है। 

पोडशी की परावस्था ही परा है। महाशकिति तब द्विभुजा होती है और 
सुवर्णपीझ पर आरूढ़ रहती है। आगे और पीछे दोनों ओर जागृति रहती है। 
पंचदक्षी से पोडशी-पर्यन्त शक्ति रकतवर्ण थो, इस वार उन्होंने शुवलूवर्ण घारण 
किया है, रक्तवर्ण अब नहीं रहा। इसके वाद महापादुका' है--वही चरण 
है। पोड्शी और महापादुका के अन्तराल में घोर नाद विद्यमान रहता है। 
यहीं पर नाद है। महापादुका के बाद कुछ भी नहीं है--है एक मात्र बह 
अखण्ड महप्रकाश । वस्तुतः उस महाप्रकाश मे प्रविष्ट होने का द्वार ही यह 
महापादुका है। 

१. इस महापादुका के प्रसंग में गुहा उपासना-सम्बन्धो योग-साहित्य में अत्यन्त गम्भीर तत्व 
की आलोचना की गई है। यहाँ उसकी अवतारणा अनावश्यक है। योगरत्नावली 
नामक एक हस्तलिखित पुस्तक नेपाल से मेंगाई गई थी और हमारे सामने आई थी। 
उसमें जिस क्रम का निर्देश किया गया है, तदनुसार ब्रह्मरन्थ्र मे पृ्ववरणित शिव-शवितयुगल 
का स्थान दिखाई देता है। तदनन्तर, ऊध्व॑ चक्र में पराप्रासाद का निर्देश किया गया है। 
निरोधिका में महापादुका दीख पडती है। इसके अनन्तर नाद और उन्मना-अवस्था 
है। उस्तके बाद शिवावस्था है। शिवावस्था के अनन्तर निर्वाण होता हैं। इस 
निर्वाण में भी एक क्रम है--इस क्रम की परिसयाप्ति जहाँ होती है, वहाँ चरम निर्वाण 
होता हैं। उसका नाम रखा गया है अखण्ड महाशुन्य निर्वाण। योगरत्नावदी की 
धारा से प्रतीत होता है कि चक्ष जीवात्मा का स्थान और इच्छाशवित का अधिष्दान है.। 
इसके वाद द्विकुटी या आह्ादचक है । वहाँ इच्छा नहों है और जीवभाव भी नहीं है, 
किन्तु आनन्द है। ब्रह्मरन्ध में शुद्ध शक्तिभाव है, इसलिए शिवभाव स्फ्रित होता है-- 
शिव और शक्ति युगल । ब्रह्मरन्ध्र के बाद फिर शवित नहीं है, क्रमशः शिवभाव का ही 
प्रकर्ष चलता है।_ वह विशुद्ध शिव भाव नही हैं ; क्योंकि वहाँ भी मन रहता है। मन 
को हटाने के मार्ग में पहले ऊध्वेचक में पराप्रासाद है। उसके उपरान्त निरोधिका में 
महापादुका है, तदनन्तर नाद से उन्मना पर्यन्त है। उनमना में मन न रहने के कारण 
मिवभाव विशुद्ध है, इसलिए साथ-ही-साथ निर्वाण का उदय होता है। क्रमशः निर्वाण 
गम्भीर से गम्भी रतर होने लगता है, उसमे घिवभाव भी शूत्य हो जाता है। यही महाशून्य 
निर्वाण है, यही निष्कल पद हे। पा 
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ग् (७) 
समग्र विदव ही चत्रस्वरूप है। यही श्रीचक्र हैं। बिन्दु से इसका 
आविर्भाव होता है, फिर विन्दु में ही इसका लय होता है। आविभवि का क्रम 
यों है--पहले बिन्दु रेखा में परिणत होता है। वास्तव में सरल रेखा ही मूछ- 
रेखा है--वायू की वक्रगति से यह सरल रेखा विभिन्न प्रकार की वक्र रेखाओं 
में परिणत होती है। रेखाओं को संयोग से आयतन होता है, उनका भी फिर 
संयोग होता है। मोठे तौर पर बिन्दु के प्रसार से ही अनन्त प्रकार के चक्रों का 
उद्भव होता रहता है। चक्र की सृष्टि भी या विदव अथवा देह की सृष्टि भी 
वही है। प्रत्येक देवता स्वरूपत: चिंदात्मक है--कवल भाव के भेद से भेदा- 
भात जागता है, भावभेद होने से ही चक्रमेद भी होता रहता है। जिसे श्रीचक्र 
कहा जाता है, वह भी भाव की एक विशेष प्रकार की वनावट है। 
बिन्दु ही चक्र का मूल है। शिव और णवित के सामरस्‍य को बिन्दु बहते 
है--इसका नाम रचि अथवा काम है। शिवांश संहारात्मक अग्नि है एंवं 
शवत्यंश सर्गात्मक सोम है--विन्दु दोनों का सामरस्य अथवा 'रवि है। यह 
स्थितिरूप है। 
आया शक्ति सर्वेतत्वमयी प्रपंचरूपा है और सर्वेतत्वों के अतीत है। वह| 
नित्य परमानन्द रूप तथा चराचर की बीजस्वरूप है?! “अहम्‌” शिव का 
स्वरूप है, अहमाकार ज्ञान अथवा विमर्श शक्ति का स्वरूप है। आंध्या' शवित 
ही शिव के स्वरूप-ज्ञान के प्रकाश के लिए निर्मल दर्पण-रूप है। अहंज्ञान 
ही शिव का स्वरूपज्ञान है---आद्या शक्ति से ही उसका प्रकाश होता है। आग- 
भवेत्ता विद्वान्‌ कहते हैं, जैसे एक सुन्दर राजा स्वाभिमुख-स्थित स्वच्छ दर्पण में 
अपना प्रतिविम्व देखकर उस प्रतिविम्व को अहमू रूप में जानता है, वैसे ही पर- 
मेइवर अपने अधीन आत्मशक्ति का दर्शन कर अपना स्वरूप जान लेते है। “में पूर्ण 
हैँ” यही उस ज्ञान का स्वरूप है। दर्पण जैसे सन्निकट वस्तु के सम्बन्ध के बिना 
अपने भीतर प्रतिविम्व को अवभासित नहीं कर सकता, वँसे ही परा शक्ति भी 
परम शिव के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर स्थित प्रपंच को प्रकटित नहीं कर सकती। 
इसीलिए, केवल शिव या केवल शक्ति के द्वारा जगत्‌ का निर्माण-कार्य नहीं हो 
सकता । दोनों का सहयोग चाहिए। दोनों का सम्बन्ध होने से ही सब तत्वों 
का उदय होता है। इसलिए, एक प्रकार से चक्र के अवतरण के विपय में किसी 
का भी प्राधान्य है, यह कहना नहीं वनता। इसीलिए, शांखायन-शाल्ा में काम 
और कामेश्वरी की सम-प्रधानता वर्णित है । वास्तव में, शिव और शक्ति एक ही 
तत्व है: 'शिवशक्तिरिति होक॑ तत्वमाहुमेनीषिण: ।' फिर भी, चक्राब- 
वतार में शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत है। जब यह 'परा शक्ति स्वेच्छापूर्वक 
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विश्व की सृष्टि करती हैं, तब चक्र उत्पन्न होता है। जो विश्व उन्हीं के भौतर 
अव्यक्त भाव से निहित था, वह तब फूट उठता है। परा शक्षित में सृष्टि का 
विश्वरूप धारण करना ही विश्व की सृष्टि है। इस सुप्टि-व्यापार में शिव 
तटस्थ या उदासीन रहते हैं। सब तत्वों की समप्टि ही विश्व के नाम से 
अभिहित होती है। ये तत्वातीत अवस्था से प्रकटित होते हैं। तत्वातीत 
सत्ता शान्त, शिव और निष्क्रिय है। उससे तत्वमय चक्र कैसे आविर्भूत होते 
हूँ ? यहीं पर परा शक्ति की आवश्यकता समझ में आयगी। परा शक्ति की 
इच्छा ही सृष्टि का मूल हैं। इसीलिए, चक्रावतार में शक्ति का प्राधात्य 
स्त्रीकार करना पड़ता है। 

अतएव, परा शक्ति एक ओर है और उमस्रकी स्फुरता दूसरी ओर। स्फुरता 
ही सृष्टि का रूप है। सर्व तत्वमय विश्व की सुष्टि, विद्वमय परदेवता-चक्र 
का आविर्भातव और परा शक्ति के द्वारा अपनी स्फुरता का दर्शन एक ही बात है। 

इस आविर्भाव में स्वरूपत: क्रम न रहने पर भी बुद्धि द्वारा एक' क्रम, वह 
चाहे जिश्त किसी प्रकार का ही क्यों न हो, स्वीकार करना पड़ता है। यह क्रम 
हमलोगों के वत्तेभान दृष्टिकोण से निम्नांकित रूप में प्रदर्शित किया जाता है:-- 

१ तत्वातीत प्रकाश या शिव। यह निराकार और शून्यरूप [अ] है। 

२- द्वितीय अवस्था है शिव-शक्ति का सामरस्य। यह काम' अथवा 
रति है। यह अग्नीयोमात्मक बिल्‍्दु है। शिवर”-अ उ, झवितत-हँ। दोनों 
का सामरस्य ही यह बिन्दु है। 

३. तदनस्तर बिन्दु का स्पत्दन अथवा ससरण होता है। इसी का नाम 
शुक्ल बिन्दु और रक्‍तबिन्दु है। 

४- पूर्वोक्त संस्तरण से जो अभिव्यक्त होता है, उसका नाम संवित्‌ है। 
यह चिन्मथ्री ओर अग्तीपोभात्मिका है। इसका नाम चित्कछा है। अग्नि 
की सम्पर्क से जैसे घी पिघलकर बहता है, बसे ही प्रकाश के सम्बन्ध से परा शक्ति 
या विमर्ण का ख्ताव होता है। ख्लाव होने पर ही लहरें अथवा तरंगें उठती 
हैं। वही दो विन्दुओं के मध्यस्थित हार्दध-कला है। 

५. इस हार्द-कलायुक्‍त प्रकाश से ही वैन्दव चक्र का प्रसार होता है। उक्त 
प्रकाश को ही कामकलाक्षर कहते हैं। अतएव, विनदु से ही वैन्दव चक्र होता है 
सही, किन्तु बिन्दु का स्प्दन होना चाहिए। यह बैन्दव चक्र ही मध्य त्रिकोण, 
अर्थात्‌ विश्वजननी का निज स्थान है, जिससे समग्र विश्व का आविर्भाव क्रमशः 
हीता है। 

निविशेष विन्मात्र का प्रथम परिणाम ही कामकल्यक्षर है-यहीं महाशक्ति 
मां का आविर्भाव है। इसके अनन्तर उनका पट्ठाभिपेक, अर्थात्‌ सकलभुवन 
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साम्राज्य के अधिकार के विपय में स्वातन्य्ूय-छाभ होता है। (छॉलितासहल्ननाम- 
भाष्य ।) 
जिस बिन्दु से वेन्दव चक्र उत्पन्न होता है, वही परमात्मा है। वही महा- 

बिन्दु अथवा सदाशिव हैं। यह बिन्दु वस्तुतः पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी-- 
इन तीन मातृकाओं की समप्टि अथवा तुरीय बिन्दु है। इसको केन्द्र बनाकर 
भूछ त्रिकोण प्रसूत होता है, इसलिए यह त्रिकोण थ्रिमातृकामय और भिमातृका- 
रचित कहा जाता है। महाबिन्दु में तिमातृका एक बिन्दु के रूप में मिलती 
हैं। वेन्दव चक्र में थे धसूत होकर परस्पर पथकूभाव ग्रहण करती हुई तीन 
"जाओ का भाव श्राप्त कर परस्पर सम्बन्ध होने के कारण तविकोण के रुप में 
परिणत होती हे । यही विश्वयोनि हँ--सब तत्व, अर्थात्‌ छत्तीसों तत्व इसकी 

री-स्वरूप हें। ये सब तत्व अथवा समग्र विश्व बैन्दव चक्र से ही उद्भूत 
हैं। बन्दव चक्र कामकलाक्षर द्वारा गठित हैं। अतः, सभी तत्व और चक्र 
मूल में कामकलामय है, इसमें सन्देह नहीं है। 
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* “ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
५ जब है| 
* मांतृरूपःप्रथिवी, प्थिवीरूप-नारी 


विश्व-रचना में माता की ही तरह "“दूयो: पिता पृथियी माला" मय वैदिक 
सूकत महत्वपूर्ण है। पृथिवी सच्चे अर्थों में सबगा भरण-पोपण करनेवाली 
भाता है। वह वृक्ष, वनस्पति, कीट-पतंग, पशुु-पक्षी और मानव सबकी पाछस- 
कर्मी शक्ति है। . माता और पृथित्री माता ब्रह्माण्ट का अभिन्न अंग हैँ ।- हाँ 
यूय-ब्य की सीमा-रेखाएँ नहीं है। इनकी बरदानों के स्लोत सबके लिए समान 
इप से उल्मुक्‍्त है। माता के मन और पृथिवी के स्वभाव-के साथ देश और 
गाप्दूं को स्पर्धा का संयोग करना उचित नहीं। उस प्रकार की मनोवृत्ति 
पुर और संघर्ष का द्वार है। पृथिवी को जो क्षमा-धात्री जननी कहा गया 
है, सो इसलिए कि उसके साथ तो केवल एक वही सम्बन्ध हो सकता है, जो 
पीछक का साता के साथ होता है। कहा है--बह माता को समस्त मधथू- 
रिमाओं से भरा हुआ एक अक्षय पात्र है। यह उनके लिए प्रकट हुई, जो 


भातृमान्‌ है ओर जिनके हृदय में माता और पत्र को स्नेह वा बीज अंकुरित 
हुआ-- . हे ९ 


भुजिप्यं पार्ज निहित॑ गृहा यदाविभोगे अभवन्मातृमद्स्पः । प्र 
हु कम उप कप (मंत्र ६९.) 
: किन्तु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अरीर-रचना मातु-करक्षि में दोती है 


पर 


और प्रत्येक को अपने जन्म के लिए जननौ की आवद्यकता है, वैसे ही संसार के 
स्वाभाविक विधान में किसी-त-किसी देश या भूमि से मानव का संबंध होता 
ही है। उसी भूमि के साथ हमारा हृदय प्रगाढ़ संबंध में बंध जाता है। इस 
संबंध के पोषण के लिए हृदय की उदार भावना होनी चाहिए, दूसरों का मिरा- 
करण करने की विषम भावना नहीं। आप भावना ने मानों समस्त नारी जाति 
के लिए पृथिवी-सूक्‍त के द्वारा यह भावना व्यक्त की है। जो अनंत चुलोक 
ऊपर फैला है, उसका अभिन्न संबंध समग्र पृथिवी के साथ है, किसी भाग-विशेष 
तक सीमित नहीं । जब इस प्रकार की भावना मन में रहती है तभी मानव 
रसात्मक स्नेह का अनुभव करता है। पृथिवी के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ने 
के लिए इस अमृतमय प्रतिष्ठा-विन्दु को कभी भुलाना; नहीं चाहिए। ऋषि की 
दृष्टि में पृथिवी माता का अमृत-हृदय सत्य से भरा हुआ है और उसका मूल परम 
व्योम या नित्य आकाश में है, जिसकी प्रेरणा कभी क्षीण नहीं होती! जो 
माता के इस हृदय को नहीं जानता उसके लिये तो यह भूमि केवल मिद्‌टी-- 
पत्थरों का ढेर है। इसका सच्चा स्वरूप तो उनके लिए प्रकट होता, जो 
ध्यान की शक्ति से इसकी उपासना करते हँ-- 
याणं॑वेध॑धि सलिलतग्र आसीदु 
यां सायाभिरन्वचरन्‌ मनोषिणः। 
यस्‍्पा हृदय परमे व्योमन्‌ 
सत्येनावृतममृत॑ पृथिष्या । (मंत्र ८). 
मातृ-हृदय के जिस रूप का वर्णन आया है, वह ग्रुह्निहित या छिपा हुआ 
कहलाता है--मंत्र ६०, किन्तु उत्तका दूसरा रूप नितास्त स्थूछ और सबके लिए 
प्रकट है। वह भूरी, काली, श्याम, पीत और लाल मिट्टियों से बनी है। वह 
विश्वरूपा या सब रूपों की खान है। वह अपने स्थल पर अविचल है, उसमें अनेक 
पर्वत, नदियों के प्रवाह और समतल मैदान है। हिम से ढेंके हुए गिरि और 
नाना प्रकार की ओपधि-वरनेस्पतियों से भरे हुए अरण्य उसके वल्याणात्मक 
रूप हैं। चारों दिल्लाओं में लहराती हुई कृषि और क्षेत्रों में श्रम करते हुए पक 
उसकी शोभा हैं। वह आकाश में छा जाने वाले मेघों की पजेन्य-पत्नी है, 
जिसे वे सदा जल-घाराओं से सींचते हे और उसके फलस्वरूप वह जौ, चावल 
आदि अन्नों से भर जाती है । --मंत्र ४३। दृष्टि छानेवाली पुरवाई मात- 
रिहवा वात धूछ उड़ाती हुई और वृक्षों को हिछाती हुई जिस समय ऊपरूवीचें 
झकझोरतो है, उत्त समय आकाश में बिजली कौधती और मेघ गरजते हे। 
“मंत्र ५१। संबत्सर की शक्ति ग्रीष्म, वर्षा, झरदू, हेमन्‍्त, शिश्ििर और वसंत 
“ाईन छः ऋतुओं के सुन्दर चक्र को घुमाती हुई पृथिवी से रात और दिये 
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अमृत का दोहन करती है। --मंत्र ३६। पृथिवी की क्ुक्षि में नाना प्रकार 
के रत्न, मणि, हिरण्य भरे हुए है, जिन्हें वह मानवों के लिए प्रसन्न होकर उग- 
लती रहती है। उससे धन की सहस्र धाराएँ इस तरह प्रवाहित होती हे जैसे 
दुधार सीधी गौ से दूध की धाराएँ। वह सच्चे अर्थों में सवका भरण करनेवाली 
विश्वम्भरा देवी है। उस भूमि पर अनेक उपयोगी पशु-पक्षी निवास करते है । 
हँस और सपर्ण उसके आकाश में भरे हुए हें। सिंह और व्याप्न उसके जंगलों 
में विचरण करते हैं। गो और अश्व की वह प्रतिष्ठा है। --मंत्र ४६। 
वृक्ष और वनस्पत्ति सदा के लिए उस पर अडिग रूप से विद्यमान हैं । 
मंत्र २७। 
इस प्रकार पृथिवी के भौतिक स्वरूप का दिव्य वर्णन इन मंत्रों में चित्रित 
किया गया है। वह सबके लिए सदा प्रत्यक्ष है। भौत्तिक समृद्धि के जितने 
रूप हैँ, सबका अंतिम स्वरूप पृथिवी है। किन्तु भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक 
मूल्यवान्‌ पृथिवी पर निवास करनेवाले/मानव हैँ। वें मानव पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
वृद्धि को प्राप्त होते हुए अमर हैं। प्रात:काल' उगता हुआ सूर्य उन्हीं के लिए 
अपनी किरणों से अमृत-ज्योत्ति बिखेरता हुआ चलता है--- 
सबसे पृथियी पंच मानवा येम्यों श्योतिरमु्त 
मत्येम्य उद्यन्त्सूपों रक्म्मभिरातनोति | (मंत्र १५) 
कवि इस सत्य का अनुभव करता है कि पृथिवी पर बसे हुए मानव अनेक 
समूहों में विभूक्‍त हैं। उनकी संज्ञा 'जन' है। जन-जन में अनेक भेद प्रकृति 
की ओर से ही मातृ-भूमि को प्राप्त हुए है। उनमें तीन भेद प्रमुख हं--एक, 
जनों का परस्पर भेद, दसरे, इस वहुधा-जन में अनेक प्रकार की बोलियाँ हैं 
और तीसरे, नाना प्रकार के धर्म हें-- 
जम बिश्वती बहुधा विवाचस 
नानाधर्माणं पृथिदी ययोकसम्‌ | (मंत्र ४५) 
किल्तु भाषा, धर्म और जन के ये भेद मानवों को विभकत करने के लिए नहीं 
हैं। प्रकृति की ओर से ही जो भेदों के विधान हूँ, उन पर अपने हृदय की शक्ति 
से मानवीं ने विजय पाई है। उन्होंने बुद्धिपूवक अनेकता में एकता और भेदों 
में अभेद का जीवन-सूत्र ढूंढ निकाछा। जो धागा सबमें समान रूप से पिरोया 
हुआ है, वह यह है-- 
माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिण्या:। (मंत्र १२) 
- भूमि माता है और में उसका पुत्र हूँ ---यह अचल संबंध हर एक के लिए हैं 
और यही सबको मिलानेवाला तंतु हैं। - जिसने भूमि को “अपनी माता जानकर 
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अपने-आपको उसका पुत्र मान लिया, वह माता-के प्रति अपने कर्तव्य-पार्लन का 
ही प्रयत्न करेगा, अपने लिए कुंछ अधिकार की खींच ने करना चाहेगा। 
पृथिवी पर वसनेवाले जन नाना भाँतिसे नाचते और गाते हैं “मंत्र ४१ 
दुन्दुभि-घघोष करते हुए वे युद्धों में भी सम्मिलित होते हैं। उन्तका निवास 
अनेक गाँवों और नगरों में है। वे सभा और समितियों में एकत्र होकर प्रवन्‍्ध 
की व्यवस्था करते हैँ। इस भूमि की नींव धर्म पर टिकी हुई है। भर्मंगां धृंताम्‌ । 
--मंत्र १७। धर्म ही सभा-समितियों का अविचल विधान है। “पृथिवी पर 
भले और पापी सभी प्रकार के लोग रहते है। उन सबको ही उसके मार्गों पर 
चलते का अधिकार है, जो शकट और रथों के लिए चारों दिज्ञाओं में विछे हुए हैं। 
--मंत्र ४७। पृथिवी-पुश्रों के नाना प्रकार के शारीरिक वल और मानसिक 
संकत्पों के वेग इसी भूमि पर प्रकट होते हे, जिनसे संस्कृति:की महंती धारा का 
निर्माण हुआ है-- है रे 
धि है 'महत्सधस्थ॑ महतो बर्भूविथ है 
महान्‌ बेग एजयुवेपशुप्टे।.. 7 . (मंत्र?१८) 
इस भूमि के साथ हमारा सम्बन्ध नया नहीं है। इसी पर हमारे पूर्वजों 
ने अनेक पराक्रम किए। यस्‍्यां पू्वे पू्वजना विचक्रिरे ।--मंत्र ५। यहीं अनेक 
देवासुर संग्रामों में देव--असुरों पर विजयी हुए ।--मंत्र ५। यहीं अनेक ऋषियों 
ने मंत्रों का गान किया। यहीं अनेक प्रकार के तप और ब्रतों का विधान हुआ 
एवं इसी भूमि पर ऋत्िजों ने अनेक यज्ञों में देवों के लिए सोम पिलाने का 
कार्य क्रिया । इस भूमि से सदा से इस्ध को अपना रक्षक चुना, वृत्र को नहीं : 
इस बुणाना पृथियी नवृत्रमू॥ :. - (मंत्र -३७) 
यह भूमि हमारे वहुमुखी जीवन के अर्थ, और धमे एवं यज्ञादि की अधिष्ठान्नी 
देवी है। इसमें जिस अग्नि का निवास है, वही हम सबके शरीर में वसी हुई 
है--अग्निरन्‍्त: पुरुषेपु ।--मंत्र १६। वह अग्नि प्राण और आयु प्रदान करती है । 
| पूर्वकाल में किसी देवयुग में जो गंध इस पुथिवी में वसी हुई थी, वही अमृत- 
सुगंधि आज तक, सब स्त्री-पुरुषों के शरीरों में व्याप्त है। कोई कहीं भी रहे 
उसका जीवन अपनी भूमि की गंध से सुरक्षित रहता है ।--मंत्र २३। ज़िंस समय 
सूर्य की पुत्री सूर्या का सोम से विवाह हुआ उस उत्सव में कमल की जिस सुगंधि 
का सबने आनंद लिया, आज भी वही पुप्कर-गंध हमारे लिए सुलूम है ।--मंत्र २४। 
इसी भूमि के साथ हमारे देवों का संबंध है। इन्द्र और विष्णु, अग्नि और 
सूर्थ अपनी अधिदैवत शक्ति से इसकी रक्षा करते हे । यह सब भुवनों की गौप्जी 
है।. किसी से इसका ह्वेष नहीं॥ अपनी मथुमती वाणी से यह सवकी मित्र 
। “ यह सबसे आगे रहनेवाली है, अग्रेत्वरी भुवनस्य गोपी ।--मंत्र ५७ :यह 
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शांतिमयी धांतिवा, सौरभ-शालिनों सुरभिन्मुदुला स्थोना और अमृतमयी 
हैं। सबको लिए इसकी पयस्वती या दुग्धाधारिणी मुद्रा सुलभ है ।--मत्र ५६ ! 
है माता ! हमारे लिए दी्घ आयु का वितरण करो। तुम काम-दुधा हो । 
तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है । प्रजापति सदा तुम्हें भरते 
रहते हैं । 
हैं मातृभूमि! हमे सव प्रकार की श्री और संपत्ति इस जीवन में प्राप्त 
हो। किन्तु साथ ही दु छोक का जो अमृत-जीवन है, उसके साथ भी हमारा 
संबंध स्थिर रहे : 
भूमे भातानि घहि मा भद्गया सुप्रतिष्दितम्‌ । 
संविदाना दिया के श्रियां मां घेहि भूत्याम्‌॥॥ 
मातृभूमि के ये गुण-वर्णन हमे समस्त मातृ-जाति को समझने की चावी 
दे सकते हे। छा 
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मां बच्चे को स्नेह देती है और उसे आदमी बना देती है, 
इसलिए उसके अन्तर मे युग-युगान्तर से सर्वत्न माँ की 
गौरव-गाथा प्रतिध्वनित होती रहती है। 
--विभूतीभूषण वंद्योपाध्याय (पयेर पांचाली) 
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खपड सलहो पे, उसे तंोरीय उपनियद्‌ की विक्षावस्सी गा 


पम्प प्रमदितत्यम्‌ | 
था! श्र भेद | आधायंदेदों भव । जो 
मेक भा [नि ५, भाप तामि गंवितव्यानि नो इनसाणि । पर ! 
तक केस पेय” “मेझ्ना। पहले उन्होंने 8३ अहद 37 
किक नो ख। परतोय किन्तन और संस्क्ति को आग पे 
खिक कर (रो सवॉपरि जान दिया है। विता से भी (हा (8 
जपनी पत्ती से उत्पन्न होता है | है।. ४०, 
४ जेब गहलातो । वह उसकी दसती मा न 
रे है गरेकोजो दि ना और गरिमा प्रवार र्ष् 
! बी हे महनीयना (तक ग्प# 
कक प्र. ५. भाव ही सर्वोत्तम और गव। //+2  > 
] उःफरई द्रव ४/)/८ 
हैहि पर ७६४२ पका प्रमाण है। गाता १0// 7 १ 
पता मय उसती है, वही माता है # (ट 
रछ 
जब रेप ही रुप है “आदी सम्बत्ध ४५१९६ आह 
| मिफ्ले सम्बन्ध स्क्ापित करा 


#मास्यते युज्यत्षे' या सा. “मान्‌ पूजायाम्‌" इस कथन को प्रमाणित करता है। 
इसी से उसे जननी, सवित्री, जनि: अक्‍्का अम्वा, अस्विका, अम्बालिका, मातृका, 
गो, लक्ष्मी, पृथ्वी आदि कहा जाता है। ब्रह्मवैव्त पुराण के अनुसार-- 
३६) प्र जनको जन्मदातृत्वातू पालनाच्च पिता स्मृतः। 
गरीयान्‌._ जन्मदातुइच योप्लदातापिता सुने ।॥। 
तयोः शतगु्णे माता पृज्या मान्या च बरिदता। 
गर्भ धारणपोयास्यां सा से ताम्पां गरीयसी।। ' 
गरुड़ पुराण के अनुसार-- 
संगुरु्य, फक्रियः कृत्वा वेदस्तस्म प्रयच्छति । 
उपनोय द्द्द्येदमाचार्य संप्रकीतितः ॥। 
एकादश उपाध्यायात्‌ ऋत्विग्‌ यज्ञ कृद्रुच्यते। 
एते सास्या यथा पूर्वसेम्यों माता गरीबसी॥ 
माता सबसे, पिता और गुरु से भी, अधिक पूज्य है-- 
गुरुणामपि सर्वेपां पूज्याः पञ्च विशेषतः। 
तेपामाद्यास्त्रयः श्रेष्ठास्तेषांमाता सुपूजिताः॥ . (कूमंध्रराण) 
आये मतीपियों ने जिसे भी परम श्रद्धास्पद समझा उसे 'माता' कहकर ही 
संवोधित किया । वेद हमारी माता है। राष्टू हमारी माता है। गाय हमार 
लिए मातृवत्‌ है। ऋग्वेद में अनेक देवियाँ महत्वपूर्ण है। पं० रामगोविन्द 
भिवेदी 'बैद्विक साहित्य' के अनुसार ये कहीं-देव-माताएँ है, तो कही देव-कन्याएं। 
इनमें अदिति का उल्लेख सर्वाधिक है। उसे इच्द,. मित्र, रुदर-व वरुण आदि-की 
माता कहा गया है। अदिति ने इन्द्र को स्तनपान के पूर्व सोम-टस पिछाया 
था।_ यही अदिति विश्वजन्या है और विश्वहितेपिणी । वही जन्म को कारण 
है। इसी प्रकार द्यावा और. पृथिवी का भी देवी रूप में वर्णन है। - वैदियः 
साहित्य में-वाक्‌ भी देवी और माता है। - अरिण्यानी को “हरिणों की-माता 
कहा गया है। (२०:१४६ के )। अथवंबेद गौनिक संहिता के १४वें काण्ड के प्रत्मक 
सूबत में पूृथिवी के लिए यही मातृ भाव है। श्रीराम का तो स्पष्ट कथन था 
कि “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गटीयसी ।” आधुनिक मनोविज्ञान्‌ “भीं 
“आदी सम्बन्ध स्वापनम्‌” के सिद्धान्त का समर्थन करता है। इसके “ढा आफ 
प्राइमरी आइडेन्टीफिकरेशन" के अनुसार शित्रु सर्वश्रथम और सर्वतोभविन माता 
से हो अपना तादात्म्य स्थापित करता है। उसके पर्यावरण बोध और अस्मिता 
की बही मो पहचान हैं॥. और तो और, आधुनिक जीव विज्ञान और मनो- 
विज्ञान ने यह भी प्रमाणित कर दिया हैँ कि गर्भस्थ शिशु पर माता का स्पष्ट 
प्रभाव परिलक्षित है.) “रीडर्स डाइजेस्ट” के मार्च १६८५ के अंक में डा० धोमन 
बर्नी ने अपने अंहुनननिन लेख 'दि-सिक्रेट आफ अनवोर्न चाइल्ड' में वैज्ञानिक सोषों 
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के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि गर्भस्थ शिशु का ध्यवितत्व व उसका 
आचार-विचार माता के आचरण व चिन्तन से छठ मास से ही बनना प्रारम्भ हो 
जाता है। मां की विचारधारा और उसकी संवेदनशीलता उसे प्रभावित करते 
हैं। इसको पूर्व फ्रेडरिक लेबोयर, हेनरी टर्वीं आदि मनोव॑ज्ञानिकों मे भी इसे 
प्रमाणित कर दिया था। अभिमन्यु का शौय॑, शिवाजी का आदशे, नेपोलियन 
का वीरत्व उनकी माताओं की ही देन थी। भारतीय मतानुसार जिन्हें माता' 
शब्द से संबोधित किया जाता है, वे भी माता के समान पूजनीया हैं। किस देश 
ओर किस संस्कृति ने माता को इतनी व्यापकता दी और कहा कि मातृवत्‌ पूज- 
नीया के साथ भी किया गया असद्‌ व्यवहार मनुष्य को नरकभोगी बनाता है-- 
मातरित्मेव शब्देन पाझ्ूच संभापते नरः 
सा मातृ तुल्या सत्येन धर्म साक्षी सतामपि। 
(ब्रह्मवेव्त--ब्रह्मसण्ड १० अध्याय) 
पदूमपुराण के उत्तर खण्ड ७८ अध्याय में वैष्णवों द्वारा पूज्य मातृगण सोलह 
गिनाई गई हैं, जिसमें गंगा, गोपी, तनया, गायत्री, तुलसी, गो, पृथिवी आदि भी 
परिगणित हैं। इसी प्रकार पोडश मातृका पूजा में स्वाहा, शान्ति, पुष्टि, धृति, 
तृष्ि, देवसेना, स्वधा, गौरी, पद्‌मा, शची, मेघा, विजया, जया आदि सम्मिलित 
हैं। भारतीय विचाश्कों ने माता को महागु गिना है, पुनः ब्रह्मवैवर्तपुराण 
के गणपति खण्ड १५वें अध्याय में १६ प्रकार की माताएँ बताई गई हैं, जिनमें 
स्तन पिछाने बाली, भोजन देने वाली, गुरु पत्नी, अभीष्ट देवपत्नी, भाभी, विमाता, 
पितृकन्या, सोतेली बहिन, सहोदरा, मौसी, पृत्रवधू, प्रियाप्रसू आदि है। कसा 
भादर्श बंधा है इस महत्‌ शब्द के साथ! इसके साथ-साथ सप्त मातृका त्तो 
प्रसिद्ध है ही। हमारी तो यही मान्यता रही है-- 
; जननी जन्म कालेच स्नेह काले व कनन्‍्यका 
भार्षा भोगाय सस्पृत अन्त काले च कालिका 
' एकंव कालिकादेवी विहरन्ती जगत्मये। 
इससे अधिक क्या कहा जाय! जल तु 
भारतीय चिन्तकों ने व्यप्टि रूप के मातृत्व को समप्टि रूप में देखकर उस 
आधद्या शक्ति के रूप में पहचाना । “था देवी सर्वेभूतेपु मातृरूपेण संस्थिता मा 
भाव का ऐसा व्यापक आदश अन्यत्र दुलेभ है। जगदुगुह शंकराचार्य से 
“सौन्दर्य छहरी” के उत्तराद्धे में समस्त विश्व को भगवती की ही विद्यद हे 
मानकर, प्रकृति माता के दिव्य शरीर का चित्र खींचा है। (द्ृष्टव्यः सोन्दये छहरी- ० 
स्वामी श्री विष्णुतीर्थ महाराज:।) “देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र” में जगज्जननी 
की स्तुति में “मातस्त्वदनुसरणं वलेंश हरणम्‌” कहकर उन्होंने घोषणा की कि 


मातूदेवो भव / ५० 


“क्षुपत्रों जायेत ववचदपि कुमाता न भवति ।” वस्तुत: यही मातृ शक्ति है। वह 
“सर्वेशे, सर्व स्वरूप सर्वशक्ति समन्विते” है---इससे परे, आय मातृ भाव के परे, 
कुछ भी नहीं है। इसी से “सर्व खल्विदं शक्ति: नेह नानास्ति किचन भी कहा 
गया। इस महाशवित से हमने मातृतत्व जोड़ा--जो कुछ है वह इसी मातृ 
शक्ति का ही प्रतिरूप है। भगवती जगदम्बा स्वयम कहती है--“एक वाह 
जगत्त्रय द्वितीया का ममापरा ।” यही स्वगत्ता शक्ति है--ब्रह्महपिणी, जो 
“श” रूप में मंगठ और ऐश्वये वाचक है ओर “क्ति” में पराक्रम। तभी तो-- 

ऐश्वर्य मत्मसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद: । 

शब्रुहानिपरोमोक्षः स्तृयते सा न किजनेः:) 

(श्री दुर्गासप्तशती कीलकम) 
इसी से ब्रह्म अपनी स्तुति में उसे स्वाहा, स्वधा, वद्‌, स्वरात्मिका, नित्म 
अक्षर और बत्रिमात्रात्मिका कहते हैँ “विश्वेश्वरी जगद्धात्री, स्थिति संहार- 
कारिणी” है। वही चित्त में कृपा, करुणा और दया रखती है और “सब मंगल 
मांगल्यें” के साथ “सर्वार्थ की साधिका” हैं। 

कैसी चिचित्र है हमारी मातृ भावता और उसकी परा, शक्ति । मुझे 
महाभारत के भीष्म पर्व का वह प्रसंग याद आ रह है, जब भारत युद्ध के पूर्व 
भगवान श्री क्रप्ण अर्जुन को भगवती की स्तुति करने के लिए कहते है-- 
पराजयाय झत्रूणां दुर्गा स्तोत्रमुदीरय। 
क्योंकि वही “सर्वोपकार करणाय सदाद चित्ता” है । अर्जुन की वह स्तुति-- 
तुष्टि पुष्टि धृतिर्दोष्तिब्चस्थादित्य विवधिनी । 
भूतिभूतिमतां सइुध ये वोक्ष्यसे सिद्ध चारणः। 

(भोष्स पर्व २३ वाँ अध्याय) 
दुर्गारूप में देखकर अर्जुन भगवान को भी कृष्णे कहते हैं, भगवान श्री राम ने 
भी रावण वध के लिए बंगाल की परम्परा के अनुसार “अकाल बोधन” किया था । 
फुछ आचार्यों ने तो ब्रह्मसूत्र के 'जन्मायद्यस्य यतः की व्याख्या केरक इसे 
श्री भगवती का ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध किया है, क्योंकि सप्तशती के अनुसार 

'त्वयैतदूधार्यते विश्वम्‌” से उसकी एक चाक्यता दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र 
के संत तुकाराम ने विदृठल का ध्यान ही माता के रूप में किया-- 
मांझी विटूठल साडली। प्रेम पान्हा पान्हाचली। 
उनके लिए तो गुरु भी माता है। 
बात दक्ति की आ गई, क्योंकि वही परम माता, समप्टि माता है। शर्वित 
तत्व ही मातृ तत्व है। भारतोय ऋषियों ने शक्ति का जो गूढ़-व्यापक और 
बैशानिक विवेचन छिया, उसकी सच्चाई और सार्थकता आज समझी जा रही 
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है। / वस्तुत: शक्ति-विज्ञान ही विज्ञान है। आधुनिक भौतिकी विज्ञान ने 
इसे पूर्णत: प्रमाणित कर दिया है। प्रसिद्ध वेज्ञानिक हाइजनवर्ग का कथन 
है कि आधुनिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धान्त को समझने के लिए हमें पूर्व की दार्ग- 
निक परम्परा को समझना होगा । आज का भौत्तिक विज्ञान जिस रहस्यात्मक 
क्षितिज को छू रहा है, उसका मूल भारत के शवित-सिद्दान्त में है। प्राचीन 
ऋषियों ने प्रातिभ शवित से जो रहस्थोद्घाटन किया था, उसे आज बौद्धिक ज्ञान 
से करने की चेप्टा की जा रही है। जिस प्रकार शक्ति की व्याख्या बेखरी से 
नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अणुओं की भी नहीं। मेक्सवेल का सिद्धान्त 
“चार्ज क्रियेदुस डिस्टरवेंस आर ए कन्डीशन इन दि स्पेस एराउण्ड इट हेज दि 
पोटेनशियल ढू क्रियेट ए फोसे/--मूलत: हमारी हो मान्यता है। आधुनिक 
विज्ञान के जनक आइस्सीन ने प्रकृति में जिस सामरस्य और समस्त पदार्थों में 
जो एकरूपता खोजकर 'इन्टरएव्शन' और 'इनडिविजिवल' रियेलिटी खोजी वही 
हमारा शिवशवित तत्व, प्रकाश-विमर्ण या विन्दु-बवीज-नाद-कला का सिद्वान्त 
है। “शक्ति शक्तिमतोर भेदात्‌ ४” तंत्र शास्त्र में पडघ्व की विवेचना इसी का 
परिणाम हैं। डेविड बोभ का अनवोर्न होलनेस का सिद्दान्त हमें सप्तशती के 
इस कथन का स्मरण कराता है---“यच्च किचित्कूवचिद्धस्तु सदसद्गाखिलात्मक ।? 
चीन दर्शन का चिनवचेंग सिद्दान्त--हमारा शिव ओर शक्ति का सायुज्य व 
अर्धनारीश्वर की कल्पना सब इसी के “अधिकार” हे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक काप्रा 
का ग्रन्थ “दि वाड आफ फिजिक्स” इस ओर अध्येतव्य है। 
भारतीय मनीपियों ने शक्ति की परिभाषा करके उसे "कार्य करने की 
सामथ्यं” कहा है। उसका व्यक्त और अव्यक्त रूप (जाग्रत था सुप्त) आज 
के आधुनिक विज्ञान के उदार और सुप्त शक्ति सिद्धान्त का ही पूर्व है। शक्ति ही 
गति हैं और गति ही जीवन है । आधुनिक विज्ञान को सूक्ष्मतम “सब पाट्टिकल्स” 
(जिनकी गणना आज भी अधूरी है।) हमारे इस कथन के साक्षी हँ--- 
तस्प सर्वस्प या शवितः सात्वं कि स्तुथसे भया 
सर्वंगता क्षवित सा ब्राह्ृति बिबिच्यते । 
(देवी भागषत : १७०८-३४) 
हमारी मान्यता है कि अव्यवत शक्ति गति का ही हिमीभूत रूप है और यही 
आज भौतिक विज्ञान भी स्वीकारता है। गबित ही को कारण पदार्थों के 
स्वभाव में रूपान्तरण सम्भव है, वही हमारी परा शक्ति है--पराविद्या | भुंड- 
कोपनिपद्‌ में अंगिरा ऋषि यही शोनक से कहते हें-- 
तदब्यर्य यदभूत योनिषरिपश्यन्ति घोरा: १ 
नित्य॑ विभु सर्द गत॑ सुसुक्ष्म । 
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विभ ही सूक्ष्म, अव्यय और समस्त भूतों का कारण है और यही परा शक्ति 
है। यही शब्द, काल और गति का विज्ञान है। वंगाछ के प्रसिद्ध तान्त्रिक 
उमानन्दनाथ ने इसी पराशवित का वर्णन इस प्रकार किया है--- 
यस्पादृष्ठों नंव भूमण्डलांशो 
यस्यादासो विद्यते न क्षितीशः हु 
यत्य ज्ञात नव शास्त्र कि मनन्‍्ये 
यस्याकारः सा पराशक्तिरेव 
(शक्ति का स्वरूप: कल्याण का शक्ति विशेषांक) 
मातृत्व का विवेचन करते-करते शक्ति-तत्व पर चला गया, पर यह भी उचित 
था क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। जो आत्मभूत है, वही शक्ति है और शक्ति का 
जो आत्मभूत है, वही कार्य है। ऋकमन्त्र में इसी से शक्ति को अग्नि कहा गया 
है। (१०:८८:१०) । निरुक्‍त की व्याख्या में यही अग्नि, विद्युत्‌ और आदित्य है। 
नाम और नामी में पार्थक्य कहाँ ? मुझे शवित “गीता” की याद आ गई। उसमें 
विवेचन किया गया है शक्ति थापर द्वितीय अध्याय में आये नारी धर्म के आदशे 
भी गिना दिए। उनके स्वरूप और फल का विवेचन करते हुए कहा कि दुर्गा 
भाव में जहाँ से शक्तिभाव है, वहाँ गौरी भाव में तन्‍्मयता । यहीं आये तारी 
के आदर््ष का विवेचन करते हुए भगवती कहती हें--मेद रहित रूप से में ही “महा- 
माया”, प्रेम प्रधाना, में ही “गौरी” और शक्तिप्रधाना, में ही “दुर्गा” हूँ । नारी 
इन रूपों को ग्रहण कर प्रेम की तीनों भूमिकाएँ प्राप्त करती हँ-- 
प्रेम्णोस्ति त्रिविधो भेदस्तत्राञ्चः सममेत्ययम्‌। 
अहं तस्पेत्ययं मध्यः सो5>हम स्मीति चान्तियः ।॥ 
(शक्तिमीता ः २-५३) 
इस प्रकार भारतीय अध्यात्म और धर्मसाधना में नारी धर्म, शक्ति तत्व 
और मातृ तत्व अत्यन्त गम्भीर और गहन हो गए हे । 
मातृ शक्ति का एक पर्याय “मातृका” भी है। मातृका अर्थात्‌ बर्णमाला 
भारतीय तंत्र शास्त्र में वाणी को भी माता कहा गया है। वह भी शक्ति तत्व 
का ही एक रूप है। इसी मातृका के साथ मंत्र ज्ञान संवद्ध है। देवता मंत्र 
का ही अभिव्यक्त रूप है। गोपीनाथ कविराज के अनुसार वाचक मंत्र ही 
अभिव्यक्त होकर देवता रूप में आविर्भूत होता है। बीज के बिना वक्ष नहीं 
“--संत्र के विना देवता नहीं--मातृका के विना मंत्र नहीं । अ-आ आदि अक्षर 
नहीं वरन्‌ सहस्लारस्थ चन्द्र बिम्व के अमृत तत्व पिघलनें से जो क्षति होती है, 
वे नहीं हैं ओर वर्ण से मन्त्र, मन्त्र से पद वाचक भूमि पर जाते हैं, उसी प्रकार 
बाध्य भूमि पर कला से तत्व और तत्व से भुवन। यही पडध्व है--मंत्र का, 
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मार्ग वर्ण, पद, मंत्र, कला, तत्व और भुवन। यही शांभव दशेन में शिव और 
शवित का समन्वित रूप है। इसी से हमारी मान्यता है कि-- 
सर्वे अकारः सर्व बर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः 
पुण्ययण का बावयपदीय के संदर्भ में कथन है-- 
प्रत्येक चंतन्य रूप अन्तः सन्निविष्टास्य । 
परं॑ भ्रयोधवाय शक्तिरभिनिष्यन्दते । 
का भक्ति के विमर्श को ही परा वाक्‌, मातृका आदि कहा गया है । जपसूत्रम्‌ 
की भूमिका में गोपीनाथ कविराज लिखते हँ--“वर्णमातृका” के सम्बन्ध में स्पष्ट 
धारणा न होने पर प्राण के स्पत्दन का तत्व-निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए 
तन्त शास्त्र में मातृका विवेचन किया गया है। बेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा 
वाक्‌ के रूप हे । बेखरी “विश्व विग्रहा” है--बाकू का निम्नतम स्तर इसका 
आश्रय लेकर ही परावाक्‌ तक आरोहण करना पड़ता है। मध्यमा भूमि मन्त्र 
मयी भूमि है--ओर पश्यन्ती दिव्य वाकू--यही निखिल देवता प्रकाश्षित होते 
हैं। यही आत्मा की “अमृत कला” है, इसके आगे परा वाक्‌ “परम अव्यक्त है” | 
यहाँ शब्द की कोई गति नहीं, इसी से शब्द “ब्रह्माणि निष्णात: पर॑ ब्रह्माधि गच्छति, 
मातृका शक्ति ही पर अभेदात्मक और अपर भेदात्मक ज्ञान का आधार है। 
इनका सूक्ष्म केंद्र ही “कला” है। सहज आच्तरिक अवस्था' में मातृकाओं 
का उच्चारण अपने ही भीतर सहज रूप में सुनाई पड़ता है--यह अन्त बंखरी 
अवस्था है 
तंत्र-साधना में बेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती व परा' वाक्‌ को क्रमशः उड्डीयान 
पीठ, जारून्धर पीठ, पूर्ण गिरि पीठ व कामरूप पीठ कहा गया है। # का अ 
पश्यन्ती, 'उ'--मध्यमा व 'म' बंखरी है--और यही इच्छा, क्रिया व ज्ञान 
की भूमिका भी। शिव बिन्दु रूप है, शक्ति वीज रूप--दोनों के संयोग से 
नाद और नाद से निशक्ति, इच्छा, क्रिया, ज्ञान उत्पन्न होती है । एक जर्मन वेशा- 
निक ने धातु की नलियाँ वना उनमें हवा फूंककर यह निप्कर्प निकाला कि देव- 
नागरी के प्रत्येक वर्ण का वही उच्चारण हुआ, जो हम बोलते हे । सुना है कि 
एक दूसरे फ्रेंच विदेशी साधक उमानन्दपुरी ने भी मातृका विज्ञान पर कई वर्यो 
तक अनुसंधान किया था। देवनागरी वर्णमाला अन्य वर्णमालाओं से नितान्त 
भिन्न है। हमारी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर गक्ति का स्वरूप है। (कल्याण 
गवित अंक--पु० २५०) । ललितासहस्र नाम के अनुसार मातृका ही 'वर्ण रूपिणी' 
है। तंत्रसार के “मातृका विछास” में इसी का विशद विवेचन उपलब्ध 
है। अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त बिन्दुयुकत मातृका को सर्वेज्ञताकरी विद्या 
भी कहते है। परशुराम कस्पसूत्र-स्वच्छन्द तंत्र के अनुसार--“न विद्या मातृका 
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परा” सौभरि का “मातृका नाममाछा और “ श्री जीव-गोस्वामी का हरिनाममृत' 
इस ओरे द्रष्टव्य हे। मंत्र शास्त्र में विलोम मातृका, वहि-मातृका और अन्‍्तः 
मातृका का विशेष महत्व है। स्वच्छन्द तंत्र में सप्त मातृकाओं का स्वरूप 
वर्णन किया गया है। मातृका विज्ञान (या शास्त्र) के वर्णेरूप स्वरूप, देवता 
आदि पर सविस्वार चर्चा करना यहाँ अभीष्ट नहीं। प्रत्येक वर्ण का अपना 
रंग विधान है। कहीं-कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि समस्त वर्णो का 
रंग श्वेत है पर “मातृका विवेक” में भिन्न-भिन्न वर्णों का उल्लेख है। “अकार 
सबे देवत्व॑ रक्‍्तं सर्ववशंकरम्‌-+-इत्यादिन: प्रत्यक्षरंवर्ण विशेष उक्त: ।” लक्ष्मीधर 
ने सुभगोदेय की व्याख्या चन्द्रकला में इसका विस्तृत्त वर्णन किया है। कामधेनु 
तंत्र भी इस ओर उल्लेखनीय है। पण्डित गोपीनाथ कविराज नें अपने निवन्ध 
“सूर्य विज्ञान” में इस पर प्रकाश डाला है। डा० शिवशंकर अवस्थी का “मंत्र 
और मातृका रहस्य” भी उल्लेखनीय है। इसी से संबद्ध अब वीज शब्द पर 
थोड़ा विचार कर लें। भिन्न-भिन्न वर्ण भिन्न-भिन्न शक्ति रूप हे। प्रत्येक 
अक्षर में स्वतन्त्र शक्ति है। देवता अपने बीज मंत्र में ही अवस्थित रहते 
हें। इसे “बीज मंत्र”, “हृदय मन्त्र” या “माला मन्त्र” भी कहा जाता है। "देवा- 
धीन॑ जगत सर्वे मस्त्राधीनाइच देवता” का यही रहस्य है। समस्त वर्ण 
बीज और योनि दो प्रकार के हें। स्वर वर्ण बीज कहे जाते हैं और व्यंजन 
योनि। वीज शिव रूप और योनि वर्ण शक्ति रूप हे । परम रहस्यमय बीज 
ओंकार है। तन्‍्त्रशास्त्र में बीजाक्षर या संकेताक्षर का बड़ा महत्व है। आज 
का विज्ञान जिन प्रतीकों का प्रयोग करता है, वह भी एक प्रकार से बीज विद्या 
ही है। भारत में इस प्रणाली का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से है। शव 
दर्शन का प्राचीन उद्धार कोश वीजाक्षर कोश है। चीन और जापान की सिद्धृय 
लिपि या चित्राक्षर भी इसी का रूपान्तर है। योग साधना में वीजाक्षर 
विभिन्न चक्रों से सम्बन्धित हे! ह्वीं का उदय आकाश से होकर आयतन विशुद्ध 
चक्र से सहस्नार तक, “श्री” का आयतन विशुद्ध से आज्ञा चक्र तक-'ऐ” का उदय 
अग्नि से मणिपूर और विकास स्थान जिह्दाग्र भाग है। “वीं” की पीठ मूलाधार 
है और आयतन काम, संकल्प और कामना है।. “ऐ” का साथ “बली" से और 
“हीं” का साथ “श्री” से है। “ऐं” सरस्वती का ही बीज मंत्र है। पूज्यपाद 
प्रत्यगास्मानन्द सरस्वती ने जपसूत्रम्‌ में मंत्र को “स्वाभाविक झब्द” मानते हुए उसे 
वस्तु का बीज मन्त्र गिना है, जैसे “र” अग्नि का बीज मन्त्र है। उसी प्रकार 
छा, व, र, प, ह ये यथाक्रम में क्षिति, अग्नि, जल, वायु और व्योम के । पूज्यपाद 
का कथन है केवल पंचभूत ही क्यों---“जहाँ जीव वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ शक्ति” 
क्योंकि जीव मात्र का एक निजस्व बीज मन्त्र है। हम दीक्षाकों समय 
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श्रीगुर्मुख से जो मन्त्र पात है, वही हमारा निजस्व वीज मंत्र है। बीज मन्त्र मौलिक 
या यौगिक होते हैं। “व” मौलिक है, हस “ही” क्री यौगिक । शब्द' के 
विकार और संकर के नष्ट होने पर शब्द विशुद्ध और स्वाभाविक हो जाता है। 
यही बीज मंत्रों का उद्धार व मन्त्र चैतन्य है। बीज मन्त्र प्रच्छन्न शक्ति को उदार 
बना देते हे। बीज मत्र का अपना शास्त्र और विज्ञान है। उसका इस 
निवन्ध में कहाँ तक विवेचन करूँ ? इस सम्बन्ध में केवल सरस्वती के वीज मंत्र 
“ऐँ” को ही छे। देवी भागवत की सत्यत्रत कथा के आधार पर इसे समझा 
जा सकता है। (दे० भा० ३-६-४२-४४) इस कथा में ऐं-एऐ बीज मंत्र की 
बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। “सारस्वतं बीज मिति ऐं-ऐ इतिशब्दं 
चकारेत्यर्थ:। स्वभाव एवाय॑ मनुष्याणाम्‌ दुःखातरं दृष्ट्वा” ऐ-ऐ इति 
शब्द उच्चारणीय इति। (देवी भागवत ३११:२२: पर तिलक व्याख्या) | 
एक उपनिपद्‌ है सरस्वती रहस्योपनिषद्‌। दसइलोकी इस उपनिपद्‌ में सर- 
स्वती के दस बीज मंत्रों की व्याख्या की गई है, इसी प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 
में भगवत्ती के बीजाक्षरों की-- 
ऐूँ कारी सुष्टि रुपाय हीं कारी प्रतिपालिका। 
क्लॉंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तज ॥॥ 

यह प्रसिद्ध जानकारी मंत्र के बीजाक्षरों के आधार पर है। 

मातृ-साधना ही हमारे जीवन की शक्ति-साधना है और मातृ भाव ही 
शक्ति भाव। मातृ संबंध ही समष्टि चेतना संबंध है। भारतीय समाज, 
संस्कृति, धर्म और दर्शन में इससे परे कुछ नहीं, और तो और, वहीं “पुरुषकार 
शक्ति” है और गुरु का “शक्तिपात”। मातृदेव अर्थात्‌ सर्वदेव | [0 
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भआई-बहनों को एक करने वाली कोई शक्ति है, तो मातृ-प्रेम है, 
पितु-प्रेम है। 
+-विनोबा 
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कृष्णकुमार कनोई 
छ 


जक्ति की छोकप्रिय गीता : 
श्री दुर्गासप्तशती 


तामुपैहि. महाराज शरण परमेइवरीम्‌ । 
आराधिता संब नूणां भोगस्थर्गापवर्गदा ॥ 
राजा सुरथ से मह॒पि मेघा ने कहा--महाराज ! आप उन्हीं भगवती 
परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिये । ये आराधना से प्रसन्न होकर भोग, स्वर्ग 
और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हें। 
मनुष्य जीवन के काम्य हे--भोग, स्वर्ग और मोक्ष । साधारणतः हमारे 
जीवन की विडम्बना यह है कि जहाँ सांसारिक भोग है--वहाँ न स्वर्ग है और 
नमोक्ष । पर, यदि कोई यह आश्वासन दे कि तुम्हें इस पथ से भुक्ति एवं मुवित 
; दोनों की प्राप्ति होगी--तो मानव-जाति का उस ओर आक्ृष्द होना सहज 
स्वाभविक है। पर--इन दोनों को या इनमें से किसी एक को प्राप्त करने 
के लिए हमें समान रूप से शक्ति-साधना की आवश्यकता है। 
उपनिषदुकार का डिंडिम घोष है-- 
नायमात्मा बल हीनेन रूभ्यः॥ 
दोनों की प्राप्ति का, स्वार्थ एवं परमार्थ साधने का, साधन है--शक्ति, 
शक्ति की उपासना। श्रीमद्भगवद्‌गीता, महाभारत का एक लघु अंश है; पर 
--यह्‌ अंश स्वश्रंत्र रूप से अपना वैशिप्द्य लिये है; उसी तरह श्री दुर्गासप्तशती 


मार्कण्डेय पुराण के अन्तगत है; लेकिन उससे पृथक्‌ अपनी स्वतंत्र स्थिति 
एवं अपनी अस्मिता को बनाये है। 

दुर्गा सप्तशती हिन्दू धर्म का सर्वमान्य ग्रन्य है। इसमें भगवती की कृपा 
के सुन्दर इतिहास के साथ बड़े-बड़े गूढ़ साघन-रहस्य भरे हैं। संस्दृत के तीन 
ग्रन्थ गीता, विष्णु सहख्ननाम एवं दुर्गासप्तशती--सारे रप्टू में जनसाधारण 
से लेकर--विद्वानों, साधकों ओर मनीपियों में समान रूप से आदृत हैं। पर, 
दुर्गासप्तशती की महिमा--हमारे दो उत्सवों, समारोहों के साथ, जुड़ी हुई है-- 
अतः इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। 

“कर्म, भक्ति एवं ज्ञान की त्रिविध मन्दाकिनी वहानेबाला यह भन्य भरता 
के लिये वाठ्छाकल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोइमिलूपित दुर्लेभतम 
वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैँ, और निप्काम भक्त परम दुलभ मोक्ष 
को पाकर कृतार्थ होते हँ। . . . .इसके अनुसार आराधना करके ऐंश्वर्यकामी 
राजा सुरथ ने अखण्ड साम्राज्य प्राप्त किया, तथा वैराग्यवान्‌ समाधि वैश्य ने 
दुलंभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्त की। अवतक इस आश्यीर्वादरूप मन्त्रमय भ्रन्थ 
के आश्रय से न मालूम कितने आतं, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भवत अपना 
मनोरथ सफल कर चुके हैं। । 
संघ-शक्ति 

देवी का प्राकट्य हमारी संघ-शक्ति पर निर्भर है--इसी सत्य का उद्घोष 
दुर्गासप्तशती में है। देवता निराश हे, स्वर्ग से च्युत हे, वे महिपासुर से त्रस्त 
हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु एवं शिव की दैत्यों पर 
भौहें तन जाती हु---ऐसे ही सात्विक क्रोध से मन्यु से एक महत्तेज प्रकट होता हैं-< 

अतीव तेजसः कूर्ट ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌। 
दद्शुस्ते सुरास्तन्न ज्वालाब्याप्तदिगत्तरम्‌ ॥॥ इचताओं 
महान्‌ तेज का वह पुझज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। दे 
ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं । 

सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक विराद्‌ शक्ति का रूप धारण 
किया। उस सिहवाहिनी देवी के अट्ृह्स से. गगनमण्डल थर्रा उठां। और 

जगदम्बा के समस्कौशल से देवता बिजयी हुए । 

दुर्गासप्तशती का मूल सन्देश है---अजेय महाशक्ति को पैदा करने के ल्यि 

बिखरी हुई झक्तियों को समेढो, संघ-बद्ध होकर व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का 
निर्माण करो। व्यक्ति के लिये संघ-बद्ध होने का अर्थ है--मन; बुद्धि और 
इन्द्रियों में मेल बेठाना । व्यक्ति के जीवन की विडम्बना यह है कि उसकी 
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बुद्धिकुछ विचार करती है, मन कुछ चाहता है, कार्य दोनों के विपरीत करता है-- 
अर्थात्‌ उसके बुद्धि एवं भाव पक्ष में सामरस्य नहीं ; वह दूटा हुआ, बिखरा हुआ 
व्यक्ति है--संतुछित एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है-- 
जव हम आत्मा की विद्याजता में--प्रज्ञाोक में--हृदय को शोधित्त करें, संयमित 
करें और फिर लोकसंग्रह की भावना से निरहेकार होकर---कर्मयोगी बसें) 
समाज के लिये व्यक्ति सजीव घटक है--ऐसे ही व्यक्ति समुदाय से समष्टि का 
गठन हो ; यही इसका मूल स्वर है--जो आद्यन्त झंकृत है! 


विविधारूपा देवी 


निःसन्देह दुर्गा का स्वरूप रणचण्डी का स्वरूप है लेकिन वह तो जगदम्बा 
है--अखिल ब्रह्माण्ड में वह एक होकर भी विविध रूपों से परिव्याप्त है। उसी 
महामाया का यह लीला विलास है। वह पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी 
रूप से, पारियों के यहाँ दारिद्रभरूप से शुद्ध अन्त:करण वालों के हृदय में बुद्धि रूप 
से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में छज्जा रूप से निवास करती हें, 
ऐसी भगवती दुर्गा सब के लिये प्रणम्य हैं, 
परिपालय देवि विश्वम्‌ 
देवी! सम्पुर्ण विश्व का पालन कीजिये। 
ऋषि ने अत्यन्त मुग्ध वाणी में ज्वालामुखी स्फोट से ओजस्वी रणनाद में 
इस सप्तशती की रचना की है ; ऊपरी सतह पर रक्‍त-प्लावन--पर, भीतर 
करुणा की, विश्व मंगल की मधुर अन्त: सलिला प्रवाहित है। 
अति सौम्या--अंति रौद्र-स्वरूपा देवी को हम नमस्कार करते हे--- 
अतिसौम्पातिरोद्ाय ममस्तस्ये ममोनमः॥ 
बह विश्व की आधार भूता देवी--सम्पुर्ण प्राणियों में--विविध भावों में, 
विविध वृत्तियों में--परिव्याप्त है। उस देवी को बार-बार नमस्कार है। 
ऋषि ने देवी के इस व्यापक एवं सूक्ष्म स्वरूप का अत्यन्त प्रभावशाली शैली में--- 
तरंगित लय में--विशद वर्णन किया है। इन निम्न पंवित्यों का ससस्‍्वर पाठ 
मन-मस्तिष्क में अव्यावहत गूंजता रहता है-- 
या देवी सर्वभूतेपु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्य। नमस्तस्थे। नमस्तस्ये नमोनमः 
वही देवी सब भूतों में चेतना रूप से, बुद्धि रूप से, निद्रारूप से व्याप्त है 
क्षुधा, तुष्णा, क्षान्ति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कान्ति, स्मृति, दया, तुप्टि, आ्रान्ति-- 
सभी उस महाशकति की विविध रूपा वाह्य अभिव्यक्तितयाँ मात्र हैं। जहाँ 
वह शक्ति कोमल वृत्तियों में रूपायित है, वहीं कठोर तामसिक वृत्तियों में भी । 
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वह एक है, अद्वय है, उसी का यह विराद्‌ विस्तार है। जंसे एक महासागर-- 
अनन्त अंमियों से तरंगित फिर भी प्रशान्त शान्‍्त, गंभीर ! ऊपर क्रीड़ा-कल्लोल ! 
भूतेषु सतत तस्ये व्याप्तिदेव्य॑ नमोनमः । 
देवी का यह पुजोत्सव भारत में आश्विन मास में तथा चैत्र मास में सोत्साह ' 
मनाया जाता है। आश्विन मास में उत्सव-बृत्ति और चैत्र में भव्ति-वृत्ति ! 
दोनों हमारे लोक-जीवन के दो पक्ष हे । भारत कृपि-बहुल देश है--इस समय 
हमारी धरती सचमुच वसुन्धरा दीखती है और नये फसल के कारण राष्टू हर्पोत्फुल्ल 
मुद्रा में होता है। उल्लासमयी क्रीड़ा के साथ भवित के स्व॒र--यही भारत है, 
यही भारती है, यही देवी है। | 
श्रीदुर्गा सप्तशती के सन्देश को हृदययंगम कंसे करें--यह प्रश्न है। याद 
रहे--दुर्गा सिहवाहिनी है--अर्थात्‌ जब भी सिंह पैदा होते हँ--यह देवी 
विजय की देवी--तभी अवतरित होती हैं --उन्हीं सिंहों पर आरूढ़ होकर ! 
यह कथा--हमारे लिये संघ शक्ति का, एकता का, मेल-मिलाप का सन्देश देती है। 
माँ की महिभा को अनन्त स्वरों में उजागर करती है। यह कथा--विजय की 
कथा है--कोरे वलिदान की, उत्सगे की नहीं ; यह देवासुर संग्राम मात्र नहीं-८ 
यह देवत्व की विजय का उद्घोष है। व्यक्ति के स्तर पर इसका महत्व है-- 
ये महिपासुर आदि दैत्य हमारी ही दुर्देमनीय वृत्तियाँ तो हें न--काम, क्रोध, 
लोभ, मद, मोह, मत्सर प्रभूति ! उन पर विजय तभी पाई जा सकती है, जब हमारी 
सदृवृत्तियाँ जगें--यानी देवी सम्पदा का हम विकास करें। 
हम प्रयास करें यह रचना-मात्र शब्दों में, कोरी गलदश्रु भावुकता में, 
कोरी श्रद्धावनत भक्ति में न रहकर--हमारे जीवन में शक्ति वनकर संचरित हो । 
व्याष्दि एवं समप्टि में समस्वरात्मक हो। सचराचर विश्व में व्याप्त--मातृ 
रूपेण देवी सब का मंगल करें। 
सर्व मज्भल भदड्भल्पे शिवे स्वर्ध्साधिके। 
शरण्ये त्यम्बके गोरि नारायणि नमोष्सु ते॥ छा 
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हे डॉ० आजाद मिश्र मधुकर' 
ए 


मां सिद्धसाधन 


ईल्वर अंत जीव अधिनासो' 

गोस्वामी तुलसीदास की यह उक्त प्रायः प्रत्येक भारतवासी 
को कण्ठस्थ है। परन्तु क्या सभी इसकी गहराई त्तक पहुँचते हें? क्‍या 
पहुँचकर कुछ काल तक इसकी धारणा करते हैं ? क्या इस धारणा से जीवन में 
कोई मोड़ आता हैं? इन सबका उत्तर होगा, बहुत कम । पण्डिताई का एक 
खास नुस्खा है कि कुछ आदर्श वाक्‍्यों का अभ्यास कर लेना और यथावसर स्वार्थ 
सिद्धि में अथवा अपने घाक की छाप छोड़ने में उसका प्रयोग करते रहना । आज- 
कल यह एक सभ्यता है, परिषादी है और जीवनक्रम है! इसी से एक वात 
और निकलती है--'मंच पर कुछ और, घर में कुछ और ! यदि इधर आप 
इंगित करें तो झट उत्तर मिलेगा बचने का दरिद्रता! 

यही सब असंगतियाँ हें, कुछ विसंगतियाँ हे, इन्हें ही संसार कहते है । यदि 
इनसे हम मुक्त हो जायें, निरूप और निविकार हो जायें, तो जीवन-मुक्त हो 
जाएँगे, संसार के वन्धन से रहित हो जाएँये । किन्तु इस बंधन का दूटना इतना 
सरल नहीं है, इसमें एक-दो नहीं अनन्तानन्त गांठे पड़ी हूँ, वयोंकि कुछ वर्षो की 
गांठें हों तब सो इनकी गणना हो सके । ये तो अनादि काछ से लगती आ रही 
है। एक तरह से इन गांठों को बांधुना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। 


स्वभाव से मजबूर हुआ जीव इनका जाल बुनता रहता है, इससे तो वह थकता 
नहीं, अपितु इसे ही वह जीवन मानता है। इनमें कुछ अहम्‌ गांठें एपणाओं की 
हैं। इनमें भी पुत्रपणा प्रथम स्थान पर आती है। मनुप्य निर्धन हो अथवा 
धनी, वह अपनी परिस्थिति को नहीं देखता, पर पुत्र की एपशा जरूर करता है। 
शायद ही ऐसा कोई हो, जो पुत्र-प्राप्ति की इच्छा न करता हो । इसके लिए 
वह यथाशक्ति अथक श्रम करता है । इसके लिए जहाँ डावटर के पास दौड़ता है, 
वहीं सुन्दर कविराज का पता लगाकर उसके पास पहुँचता है, कोई वीम हकीम 
से सलाह छेता है तो किसी को तव तक शास्ति नहीं होती जब तक ओज्ञा-सोला 
अपने मंत्र का प्रयास न कर दें। कोई ज्योतिषी के पास पहुँचकर अनुप्ठान का 
प्रयोग निश्चित करता है तथा वहां असफल होने पर किसी पीर की डूयोड़ी 
पर मत्या टेकता है। पर उसे सब जगह से निराशा ही हाथ लगती है। यदि 
कहीं आशा की ज्योति मिली तो उसे घुणाक्षर प्याय ही समझना चाहिए। इस 
इच्छा की प्राप्ति में उसका चित्त सदा अशान्त बना रहता है, जैसे गरम रेत में 
खड़ा नेबला हो। हि 
यही स्थिति कंस के कारागार में पड़े महाराज वसुदेव की भी थी। उनके 
छः पुत्र कंस के द्वारा मारे जा चुके थे, उनकी पत्नी देवकी के शोकसागर का कोई 
पारावार नहीं था। उस स्थिति में उन्होंने अपने गुरु गये मुन्ति को धीरे सै 
बुलाया और अनेक प्रकार से विनती करके अपने दुःख को इन शब्दों में व्यवत 
किया-- 
भगवन्‌ करुणासिन्धों ) यादवानों गुरुभेवाम्‌ । 
आय्युष्मत्‌पुत्रसम्पराप्ति साधन बद से मुने ॥ 
(देवीभागवत माहा० २-४८) 
वसुदेवजी के कष्ट को देखकर उनका उत्तर देते हुए गये मुनि कहतें हे-- 
घसुदेव ! महासाग ! श्वणु तत्साधन परम्‌ | 
या सा भगवतों दुर्गा भक्तादुर्गतिहारिणी। 
तामाराधय कल्याणों सदूयः श्रेयों ह्मवाप्स्यसि।। 
ह (दिवीभागवत् माहा० २-४९, ४०) 
गे मुनि का यह आदेश सुनकर महाराज वसुदेव अपनी असमयेता प्रकट 
करने छगे। वे कहने छगे कि भगवन्‌ ! मे कंस के कारागार में विरुद्ध हैं 
भला इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ, अतः आप ही इस दुःखसायर से सन्तरण 
क्रा उपाय कर-- 
निरुद्धः कंसगेहेंडह न किडिचित्कर्तुमत्सहे । 
अतस्त्वमेव दुःखाब्धेर्मामुद्धर महामते ॥ 
25 (देवीभा० सा० २-५४) । 
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वसुदेवजी की इस प्रार्थता से गये मुनि को दया आई, वे कुछ ब्राह्मणों को 
साथ लेकर मां दुर्गा की आराधना के लिए विन्ध्याचल गये। उनकी आराधना 
से मां प्रसन्न हुई और कहा--देवकी के गर्भ से साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
लेंगे। मेने उन्हें भू-भार हरण के लिए प्रवृत्त किया है। उसी समय में यशोदा 
की पुत्री के रूप में जन्म लगी, वहाँ महाराज वसुदेव भगवान्‌ को रखकर मुझे ले 
आयेंगे। दूसरे दिन कंस मुझे मारने के लिए पुथिवी पर पटकंगा, किन्तु में उसके 
हाथ से निकल जाऊंगी और पुनः विन्ध्याचछ पर स्थिति हो जाऊंगी । 


स्कृम्दपुराण के मानसखण्ड में श्रीदेवी भागवत माहात्म्य के संबंध में कही 
गई इस कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मां भगवती की कृपा से ही वसुदेव 
को पुत्न की प्राप्ति हुई, उन्हीं की प्रेरणा से भगवान्‌ ने अवतार लिया। इस 
प्रकार पुत्र-प्राप्ति में सिद्धसाधन मां की क्रपा ही है। वहीं पर दूसरा प्रसंग भी 
बणित है, जिक्षमें रैवतक नामक मनु को देवी की कृपा से पुत्र-प्राप्ति होती है। 
इसके अतिरिक्त पुंस्त्वप्राप्ति का भी अचूक साधन मां की कृपा को बताया 
गया' है । 


देवी भागवत माहात्म्य के तीसरे,अध्याय में श्राद्धघेव की कथा आती है। 
उन्होंने पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ का आदेश पाकर पूृत्रेष्टि यज्ञ कराया, 
किन्तु उनकी पत्नी श्रद्धा कन्या चाहती थी, अतः उसने होता से निवेदन किया 
आप ऐप़ा उपाय करें, जिससे मुझे कन्यारत्न की प्राप्ति हो। होता ने संकल्प 
में परिवर्तन कर दिया, फलस्वरूप उन्हें इला नाम' की कन्या मिली। उससे 
राजा श्राद्धदेव वहुत उदासीन रहने लगे । एक बार उन्होंने अपने गुरु वशिप्ठ 
से अपनी उदासी का कारण बताया । यह पुतकर गुरु वशिप्ठ ने अपने तपोवल 
से उसमें लिग परिवर्तत कर दिया। इस प्रकार इला कन्या पुरुष हो गयी और 
उसका सुद्युभ्न नामकरण किया गया । इस सुद्युम्न, ने बड़ा होने पर शिकार 
करते-करते इलावृत्त नामक अरण्य में प्रवेश किया, जहाँ जाने से वह प्रुनः स्त्री- 
रूप को प्राप्त हो गया। क्योंकि उस प्रदेश को भगवान्‌ शंकर का यह शाप था कि 
जो भी इस स्थान में प्रवेश करेगा, वह स्त्री हो जाएया। फलस्वरूप सुद्युभ्न 
एक सुन्दरी नायिका के रूप में जंगल में इधर-उधर घूमने लगा। उस समय 
उसकी शोभा बड़ी सुदर छंग रही थी, उसके सारे अंग मनोहर थे, विम्ब फल के 
समान छाल-लाल होठ थे, कुन्द पुष्प के समान दशन पंक्तियां थीं, कमल के समान 
विशाल नेत्र थे! उसे देखकर भगवान्‌ बुध काममोहित हो भये और वह भी 
उन पर आसकत हो गई। दोनों ने वहीं आश्रम में चिरकालू तक विहार किया । 
इस बोच उन दोनों से पुरूरवा ने जन्म लिया-- 
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अथकालेनकियता . प्रुदरवेसमात्मजम्‌ 
स तस्यां जनयामास मित्रावरुणसम्भव ॥। 
(देवीमा० मा० ३-२९) 
बहुत वर्ष वीतने के पश्चात्‌ उसे एक दिन अकस्मात्‌ अपने पूर्व वृत्तान्त की 
स्मृति हो आई और वह वहुत दुःखित हुई। तदनन्तर वह गुरु वशिप्ठ के 
आश्रम में गई और अपनी पुस्त्व-प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तदनूसार गुर 
वशिष्ठ ने भगवान्‌ शंकर की आराधना की, जिससे उसे एक मास पुरुष और 
दुसरे मास नारी शरीर मिलने का वरदान मिला-- 
अथ  प्रसन्नो भगवानुवाच मुनिसत्तमम्‌ । 
मासं पुमान्‌ स भविता सासं नारी भविष्यति॥ 
(देवीभा० मा० ३-४१) 
किन्तु इस वरदान से वशिष्ठजी पूर्ण प्रसन्न नहीं थे। यह विडम्बनापूर्ण 
स्थिति थी। उन्होंने इससे अच्छा उसे स्त्री रहना ही माना, अतः पुंस्त्व-प्राप्त 
हेतु अन्ततोगत्वा देवी की आराधना करने लगे। अंत में इस देवी की ह््पा 
से सुद्युम्ग को अखण्ड पुंस्त्व की प्राप्ति हुई। तदनन्तर महपि वशिप्ठ में 
सुद्युम्न का राज्याभिपेक किया और सुद्युम्न ने भी धर्मपुर्वक प्रजा का अनु- 
रंजन किया। 
इस प्रकार इस देवी भागवत माहात्म्य में, जो देवी भागवत महापुराण की 
महिमा का प्रकाशन करता है, उक्त दो कथाओं के माध्यम से दो बातों पर विशेष 
वल दिया गया है कि पुत्र-प्राप्ति और पुंस्त्व-प्राप्ति मां की ही कपा से होती है। 
इसके अतिरिक्त सुख, समृद्धि, पाप्डित्य इत्यादि सारी कामनाओों को पूर्ण करने 
में देवी की कृपा अपेक्षित है। उपर्युक्त दो कामनाओं की सिद्धि में विस्तृत 
कथानक को प्रस्तुत करते हुए इस तथ्य को उद्घाटित किया गया है कि उक्त दो 
मनोरथों की सिद्धि मां के अतिरिक्‍त अन्य किसी से सम्भव नहीं। ए] 
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डॉ० कमल नयन शर्मा 
ए्‌ 


ऋाध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में 
मां का स्वरूप 


जिस ब्रह्माण्ड भाण्ड में हम उच्छूवसित, निःश्वसित होते हुए जीवन को 
एक धरोहर की तरह धारण किए हुए हे, वह क्‍या है ? वह कोई अन्य अलौकिक 
अज्ञेय वस्तु नहीं है। वह हम सवके बीच की वस्तु है, जिसको हम परिवार 
या एक सगे-सम्बन्धियों की समष्टि की संज्ञा देते हें। व्यप्टि अपने में परि- 
पूर्णता की अवस्था का अनुभव नहीं कर पाती। वह सदा समप्टि की ओर 
दौड़ लगाती है और वह दौड़ तव तक समाप्त नहीं होती, जब तक उसकी सम्प्राप्ति 
नहीं हो जाती । जब तक वह अपने छोटे-से पारिवारिक घेरे में दौड़ती रहती 
है, तब तक भी वह दीड़ संतोप के लिए पर्याप्त नहीं। सनन्‍्तोष तो तब हो सकता 
है, जब उसकी प्राप्ति हो जाय । जब यह क्षुद्र प्राणी अपने को किसी महान्‌ सत्ता 
में विलीन नहीं कर पाता, चुप नहीं बैठता, क्योंकि बह अपने को पुर्ण नहीं समझ 
पाता। अवूरेपन का अनुभव सताता रहता है। आप क्या स्वीकार कर 
सकते हैं कि अधूरा जीवन ही जीवन है ? नहीं। तब तो उसके लिए तब 
तक प्रयधास करना पड़ेगा, जब तक मुझे वह प्राप्त न हो जाए। तभी वास्तविक 
संतोप भी संभव है, अन्यया नहीं । यह झर्ते थोड़ी कठिन है, पर असम्भव नहीं । 
और यह प्रयास है एक महामानव से मिलने का या स्वयं महामानव बनने का | 
इसमें बहुत अन्तर नहीं है। जब हम अपनी व्यापकता को बढ़ाते चले जाते 


हैँ तो सबसे पहले वह भी छोटा प्रतीत होने लगता है, जिस आँगन को हम॑ एक 
दिन पूरा विश्व समझ वेठे थे। जब अपने को अनन्त की ओर ले जाने को 
कोशिश करेंगे, तव उसके सामने तो सब कुछ छोटा ही है। 
ठीक है, यह, जो आपने वात कही । वह उसकी बात है, जिससे कोई 
महान्‌ नहीं है, व्यापक नहीं है। क्षुद्र प्राणियों को महान्‌ तत्व की आवश्यकता) 
पड़ सकती है, पर उस महान्‌ को छोटे लोगों की आवश्यकता महसूस होती होगी ? 
उसने मेरी तरफ तो कभी देखने को सोचा भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, 
नदियाँ अपनी पूर्णता के लिए समुद्र की ओर अग्रसर होती है, सागर नदियों की 
ओर कभी नहीं आता । अथवा, मनसा आता भी होगा तो हम नहीं जानते, 
नहीं । जानने की आवश्यकता भी नहीं, अपना लक्ष्य पुरा होना चाहिए । चाहे 
किसी की तरफ से हो। नहीं, ऐसी वात नहीं, समुद्र अपनी जड़ता को हँदय में 
छुपाये हुए भले ही अहंकार का प्रतीक बनने में गौरव का अनुभव करें, परन्तु चेतन 
महामानव ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, नहीं कर सकता । वह चेतन और जड़ 
की प्रकृति को कभी भी समान नहीं होने दे सकता | वया कोई अपने स्वरूप का 
सहजता से परित्याग कर सकता है ? नहीं । तव वह भी सर्वेनियन्ता, सर्वास्तिर्यामी, 
सर्वाधिष्ठानभूत महापुरुष कभी भी ऐसा नहीं करेगा, जिससे अपनी मर्यादा पर 
ही आँच आ जाए। महान्‌ की यही महत्ता है कि छोटे को गले छगाकर 
स्वरूप में परिणत कर दे । यह महत्ता उस अनन्त महामानव में अवश्य ही है। 
अतएव हम उसे महत्तम मान बैठे है। हमारे ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े है। 
जब किसी ने उसे लात मारी, तो उसे इसलिए कष्ट हुआ कि मेरी कठोर छाती से 
टकरा जानें के कारण आपके चरणों में काफी चोट लगी होगी, क्योंकि आपके 
चरणकमल अत्यन्त कोमल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नही कि मुझे क्यों मार 
दिया ? धन्य है वह महापुरुष ! धन्य ! ठीक इसी प्रकार जब हम अपना 
एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हे, तो वह चारों हाथों से मुझे पकड़ लेता है। क्रोध 
से नहीं, अपनी वत्सलता से। तुरत ही अपने पास बैठा लेता है। जसे स्वयं 
है, वैध्ा बना देता है। केबल जरूरत है, एक वार पुका रने की, अपने छोचनों 
से देखने की, हाथ बढ़ाने की । जानकर नहीं, अनजाने भी यदि एक वार हाथ 
बढ़ जाए उसकी ओर, तो जीवन की सफलता प्राप्त हो जाए | 
सुनते है, वह सबसे महान्‌ होते हुए भी अपना दरवाजा खोलकर सदा बैठा 

रहता है। भूले-भठक भी कोई आ जाए, तो उसको अपने घर छे आए और 
वह मेरी सेवा करे या न करे, में उसकी करूँ। क्‍या बड़े छोगों की आशा में ? 
“नहीं, नहीं। छोटे-से-छोटे लोगों की आशा में । जो निरीह हो, जिनको कोई 
पूछता नहीं हो। जिनको दर-दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, उनकी तलाश 
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करता रहता है, वपोकि उसे क्रिसी से कुछ भो नहीं चाहिए। वह भरा-पुरा है। 
अवाष्तत्मस्तकाम है। आत्माराम है। 
आप क्या वता रहें हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। क्यों? 
जब वह आत्मासम है, तब दूपरों को क्‍यों चाहेगा ? दूसरे की क्या अपेक्षा होगी 
उप्तको ? वह तो स्वयं अपने-आप में आनन्दविभोर हो बैठा रहेगा। उसे 
कोई आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, आपका कहना ठीक है। स्वार्थव् 
सेवा करना तो लधुजनों का काम है, परन्तु महान्‌ वही होता है, जो निष्काम भाव 
से सेवा करने के छिए सदा तत्पर रहे, जेसे--मां' । मां बच्चों से कुछ भी नहीं 
चाहती । केवल चाहती है, बच्चों के लिए सुख-सुविधा, मंगलमय भविष्य । 
दुःख तो कभी सुनना भी नहीं चाहती, देखना तो दूर की वात है। यदि दैवदु- 
विपाक से दुःख होना ही निश्चित हो, तो उस दुःख को स्वयं झेलने के लिए तैयार 
हो जाती है। चह चाहती है कि मेरे बच्चे दुःवी न हों, सदा सुखमय जीवन 
जीवें। यदि परलोक में उस महामानव में निःस्वार्थ वात्सल्य का अतिरेक 
है, तो इस लोक में वही स्थान माता को प्राप्त है। उसमें वात्सल्य का उद्बेक 
साफ-साफ झलकता है। 
शास्त्राकार बताते हैं कि कालक्रम से जब वह महामानव इस सारे संसार 
को अपने में समेट लेता है, तब वह एकाकी बच जाता है। उस समय उससे 
भिन्न कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देती । कुछ दिनों तक उसी प्रकार जीवन- 
यापन करता है। जब काफी दिन बीत जाते हैँ, तब वह व्याकुल हो उठता 
है, उसे अकुलाहट-सी महसूस होती है । वह्‌ उस जीवन को छोड़ देना चाहता है । 
उप तरह का जीवन व्यर्थ, नि:सार प्रतीत होने छगता है। तब उसे पहले वाली 
बात याद आ जाती है और मिसुक्षा जागृत होती है। वह सोचता है में अकेला 
हूँ, अब अपने भरे-पुरे परिवार से संश्लिष्ट हो जाऊं, इसके लिए प्रजाओं का सृजन 
कहाोँ। इतसे उप्तकी स्वार्थपरायणता सिद्ध नहीं होती । इसमें अपना आनन्द- 
मय जीवन के साथ-साथ प्राणी, जो कर्मवज्ष अनेक भले-बुरे फलों का आस्वादन 
कर रहे हें---आज से नहीं, जन्म्र-जन्मान्तरों से, युग-युगास्तरों से, कल्प-कल्पान्तरों 
से उनका कल्याण ही निहित है। उनकी में सेवा करूँ यही छालसा है, उस 
महामानव की । क्‍यों न हो ? अपने बच्चों को दुःख-संतप्त देखकर कौन ऐसा 
होगा, जो अपने को सुसन्तप्त न मानता हो। सेवापरायणता व वत्सलता आदि में 
बह मां ही है। उसमें मातृभाव भी कम नहीं है। जब किसी को उसके मातृभाव 
में संदेह होने लगता है, तब वह अपने साथ एक मां के प्रतिरूपक भी बैठा लेता है, 
जिससे किसी का संदेह का अवकाश न रह जाए, परन्तु करता है वह सब कुछ 
स्वयम्‌ । दयाछुता को अपार पारावार उसके नयनों में छुछकते रहते है, वे अपने 
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स्वजन-परिजन को दिखाने के लिए अनेक रूप धारण करते है, जैसे--राधा- 
साधव आदि। भूत-भावन भगवान्‌ शंकर ने बताया है कि वह अनस्तशवित 
” सम्पन्न है। अपनी इच्छा से ही भक्तों को दिखाने तथा सेवा का अवसर प्रदान 
करने के लिए अपने को दो रूपों में विभाजित किया है। स्करद पुराण में महाँपे 
वेद व्यास ने भी कहा है कि राधा उनकी आत्मा है और अपनी आत्मा में ही स्वयं 
रमण करते हैं। अतएव आत्माराम शब्द से व्यपदिष्ट होते हें। हमलोगों 
को उसमें मातृभाव के अभाव की झंका कदापि नहीं करनी चाहिए। 
हाँ ठीक है, महाप्ररूय के पश्चात्‌ पुनः सृजन के समय बह अपने को दो रूपों 
में विभक्‍्त करके दिखाता है, जिसमें एक तो स्वयं पुरुष का स्वरूप होता है और 
दूसरा स्त्री का। वह भी स्वच्छन्द स्त्री नहीं, जो कभी मातृ भाव को प्राप्त 
ही नहीं कर पाये। वह मां का स्वरूप है। जो स्वरूप स्त्री रूप में अभिव्यवतत 
हुआ है और जिम्में मातृता नहीं आयी तो स्वरूप सर्वथा नि:सार तथा व्यर्थ है, 
वह किसी काम का नहीं---न देवाय न पिच्ये'। वह विभव्नत हुआ नारी का 
स्वरूप मां का स्थान प्राप्त करता है और मानों दोनों पति-पत्नी हैँ तथा सारे 
संक्षार के ग्राणियों को अपना लाडला पुत्र वना कर सेवन-रक्षण के दायित्व का पूर्ण 
निर्वाह करते हैं। वह रूप चाहे लक्ष्मी का हो या पार्वती का या अन्य किसी 
का। इतना ही नहीं, घर-घर की नारियाँ भी लक्ष्मी-स्वरूप-है। भारतीय 
संस्कृति में नारियों का इतना ऊँचा स्थान है कि कहा नहीं जा सकता। आज 
से नहीं, अनादि काछ से ही। वर्तमान 'यूग में कुछ स्वार्थपरायण तथाकथित 
महापुरुष उस छवि को धूमिल कर रहे हैं। उप्त चमकती हुई दीप्ति को अपने 
सवा की कालिमा से पोत रहे हैं और केवल ऊँची-ऊँची बातें कर रहे हैं । अस्तु । 
जब नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तब ब्रह्मा ने अपने संकल्प से चार 
पुत्रों को उत्पन्न किया। उन चारों में केवल सत्वगुण का ही समावेश था। 
अतः बे सांतारिक वासनाओं से अपरिचित्त रहते हुए विरक्त होकर तपश्चर्या में 
निमस्न हो गये। कुछ दिन बीत गये । सृष्टि आगे नहीं बढ़ पायी। ब्रह्मा 
को घोर चिन्ता सताने रगी। अपनी अनस्तशवित को ओर, जो उनका प्रभाव 
स्थान था, कातर दृष्टि से निहारा तथा करवद्ध होकर कहा--प्रभो ! में आपकी 
आज्ञा का पालन करने में सफल नहीं हुआ। मेरी समझ में कोई बात नहीं 
आती, में क्या करूँ ? मेरे सभी पुत्र महान्‌ तपस्वी हो गयें--जिनकी सृष्टि 
की गयी थी। तब उन्होंने मुस्कराते हुए कहा--बेटा कोई वात्त नहीं, फिर 
सयास करना चाहिए। में उसका उपाय बताता हूँ। जाओ, अब जो सृष्टि 
करना, उसमें रजोगुण का भी समावेश कर देना तथा दो भागों में विभवत करके 
सूजन करना। जिनमें एक रूप पुरुष का होगा और दुसरा रूप मारी का । 
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तब तुम्हारा संसार गतिशील होगा, अन्यथा नहीं। फिर मुझसे मिलना। 
ब्रह्माजी अपने निवास लौट आए और उनकी आज्ञा के अनुसार सृजन प्रारम्भ 
किया, जिससे आज इतना बड़ा संत्ार फूलता-फलता दिखाई दे रहा है। 

अभिष्राय यह है कि जीवन में गतिशीलता छाने के लिए मातृभाव की अत्यन्त 
जरूरत है। उम्तकी उपेक्षा करके सांसारिक जीवन का नियमित निर्वाह सम्भव 
नहीं है। जीवन को रथ माना गया है और दम्पत्ति ही उसके दोनों पहिए है । 
यात्रा तय करने के लिए रथ के दोनों पहियों को स्वस्थ होना आवश्यक' है, क्योंकि 
एक पहिए से रथ में गतिशीलता असम्भव है। 

यदि व्यक्ति सन्‍्मागंनिष्ठ है, तो दाम्पत्यभाव स्वीकार करना ही होगा। 
तभी हम देव-ऋण तथा पितृ-ऋण आदि से मुक्ति पा सकते हूँ, अन्यथा नहीं । 
महाराज मनु ने साफ ही कहा है--एक आश्रम से गुजर कर ही दूसरे आश्रम को 
स्वीकार करना श्रेयस्कर है। इस्त सनातन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या मानव जीवन में 
पिता का कोई स्थान नहीं है ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि पिता का कोई 
स्थान नहीं है। परन्तु इतना तो कहना ही होगा कि पिता का प्यार या अन्य 
कोई भी सद्भाव एक अकथनीय मिठास के साथ माता के द्वारा पुत्र तक पहुंचता 
है। जैसे समुद्र का नमकीन पानी पुनः वर्षा द्वारा हम छोगों को प्राप्त होता है, 
जिसमें एक अजीव मिठास का अनुभव होता है। माता धरणी स्वरूपा है। 
इस पृथ्वी पर हम कितना भी अत्याचार कर बैठते है, फिर भी मात्ता' पृथ्वी हम 
बच्चों को प्यार से अपनी गोद में वठाए रहती है। जब अपने पुत्र को सदाचार- 
निष्ठ समझती है, उसे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होने देती । 
जब कोई संतान दुराचार परायण हो जाती है, तो उसको पुनः यथेप्ट मार्ग पर 
लाने का हर सम्भव प्रयास करती है। जल्दी खीजती या झिड़दर्त नही 
क्योंकि वह मां है। अथर्ववेद में सत्य ही कहा है--“माताभूमिः प्रुभोह 
पृथिव्या:” अर्थात्‌ यह भूमि हमारी माता है, हम भूमि के पुत्र हें। पृथ्वी तथा 
माता में जो मातृता है, वह अकथनीय है। माता के गुणों का तोलन अन्य 
किसी से नहीं किया जा सकता। हम माता के प्यार का इतना अधिक महत्व 
समझते हैँ कि दूसरे की कोई परवाह नही करते ।' कभी-कभी मां विसी कार्य 
में व्यस्त रहती है। बच्चे उसी समय किसी वस्तु के लिए हठ कर बेठते हे । 
वैसी परिस्थिति में डाँट देती है। बच्चे रोने छूगते है, तथापि अपने मां, के 
आँचल से ही लिपटकर रोते हे, वे दूसरे की सहायता की अपेक्षा नही करते । 
वे जानते और समझते है कि इतना प्रेम देनेवाला संसार में कोई और नहीं है । 


>> 


इसलिए मां को ममता को प्रतिमूति कहा है--“माड्माने” से मानयतीति 
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माता--उध्षकी निशक्ति की गई है। यदि परिस्थितिवश पिता की तरफ से 
उपेक्षा की भावना महसूस करते हैँ, तो तत्काछ ही माता की गोद में जा बंठते 
हैं। माता के साथ बच्चे का प्रपत्तिभाव है। अनन्यशरण्यता है। माता 
प्रेम की साकार मूर्ति है, इसीलिए तो “क्वचिदपि कुमाता न भवति” तथा 
मनु ने पिता की अपेक्षा मात्ता में गौरव शत गुणित अधिक माना है। जब हमें 
भूख लगती है, प्यास छूगती है या अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता माठूम 
होती है, तो हम माता के पास पहुँचते हें और अपनी सारी समस्याओं को 
उत्के पास रख देते हैं। उन समस्याओं का समाधान मां को ढूंढ़ना ही है। 
कामी-कभी बालक ऐसा हठ ठान बैठता है कि भां के सामर्थ्य का नहीं होता, फिर 
भो मां कोई-त-कोई विकल्प निकालने का प्रयत्त करती है। इस तरह के 
अनेक उदाहरण हमारी संस्कृति, निधिभूत पुराणों तथा: इतिहास-मंथों में भरे 
पड़े हे। बात है एक दृष्टि देने की । वत्तेमान में हम अपने निधियों की उपेक्षा 
कर दूपरों की तरफ दृष्टि फैलाए देखे जा रहे हें। यही दुर्भाग्य की बात है। 
किसो ने ठीक ही कहा है--तृपा:क्षुंबार्ता: जननीं स्मरन्ति ” तालयें यह है कि 
बड़ी समस्याओं की वात छोड़ दीजिए। भूख-प्याप्त जैसी साधारण समस्याओं 
से पीड़ित होने पर भी माता का ही स्मरण करते है। अस्तु। 

हम तो यह समझते हें कि इस प्रेमद्रवीभूता माता का गुणगान कितना भी 
किया जाय, वह थोड़ा ही प्रतीत होता है। जिन सौभाग्यशाली पुरुषों को माता के 
प्यार का सौभाग प्राप्त हुआ होगा, वे ही इन गुणों को समझने में समर्थ हो सकते 
हैं। जिस गुण का मिठाक्ष वाणी से परे है, केवल अनुभवेकगम्य है, उसी प्रकार ग्रेम 
की व्याख्या वाणी से परे है। इनके एक-से-एक उदाहरण अपने संस्कृत-सा हित्य 
में भरे पड़े हें। इन्हीं सभी गुणों के कारण ही माता को इस लोक में देवता का 
स्थान प्राप्त हुआ है। पुत्र का कत्तेव्य है उसकी स्वेतों भावेन सेवा बे 
भगवतीश्रूति कहती है--“मातृदेवों भव ।” जब ब्रह्मचारी सारी विद्याओं 
को पढ़कर गृहस्थाथ्रम में प्रवेश करना चाहता है, उस समय अन्य उपदेशों री 
साथ यह भी एक महत्त्वपुर्ण उपदेश खूप में प्राप्त करता है। इन संदर्भो में 
श्रवण कुमार आदि की कथाओं को स्मरण किया जा सकता है। इस प्रकार 
वैदिक साहित्य से छेकर ऐतिहासिक साहित्यों को देखने से पता चलता है कि 
माता का एक महनीय स्थान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पुत्र के प्रति 
कर्त्तव्यों में मुख्य रूप से वताया गया है।. . . . . - 
जोवतो वाक्य करणात्‌ थ्राद्धेभूरिभोजनात्‌ गयायां पिण्डदानाचच निभिः परत्रस्यः प्रुश्नता।! 

इस प्रकार श्रद्धा और ममता की प्रतिमू्ति मां के प्रति समर्पण भाव ही पुत्र 
का सर्वोत्तम कत्तेव्य है। 
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गौरी चट्टोपाध्याय 
एा 


मां का महत्त्व व उसकी पूजा 


मां शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके महत्व की तुलना हम विश्व 

को सबसे मूल्वान वस्तु से भी नहीं कर सकते । ऐसा इसलिए कि मां के लिए 
ही हमारी सम्पूर्ण सत्ता होती है। यह सत्य है कि हमारी सत्ता में पिता का 
भी योगदान होता है, परन्तु यदि होनों की तुलना करें, तो पिता की तुलना में 
मां का कहीं अधिक महत्व होता है। नवजात शिक्षु, जो अपनी अनुभूति को 
आब्द के माध्यम से व्यक्त करने में असमर्थ होता है, दो जुड़े हुए होठों को खोछकर 
जो ध्वनि निकालता है, उससे मां शब्द ही ध्वनित होत्ता है, सन्‍्तान तो मां का 
ही अंश होती है, अपने शरीर के सारतत्व से निरमित सन्‍्तान को मां अपने ही शरीर 
के दूध से (जों उसका रक्‍त ही होता है) प्रुष्ट करती है।' इतना ही नहीं, 
सनन्‍्तान को बड़ा करने में मां जितना स्वार्थ त्याग करती है, उत्तना भला कौन 
कर सकता है? मां बिना प्रतिवाद किये सन्‍्तान का उत्पात सहन करती है, मां 
की क्षमाशोलता का क्या कहना--इसको सन्तान समझतों है और इसीलिए 
कोई भी अन्याय करके पुनः मां के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसको यह 

विश्वास होता है कि मां तो क्षमा कर ही देगी । 
१. इसीलिए हम गाय, जिसका दूध पीते ही उसे माता ध्ब्द से सम्बोधित करते हैँ और उसरी 


पूजा करते है । 


अब हम इस मां से हटकर विश्व की मां, पूरे संसार की जननी, जत्म देने 
वाली पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि यदि हमारी जागतिक मां इतनी 
कमाशीला है, हमारे हर दुःख-कष्ट को सहती है, तो कया यह सम्भव है कि उससे 
असंख्य गुणा अधिक क्षमता रखनेवाली जगतृजननी हमारे ढ्ुःख-कप्ट को न समझे * 
इसीलिए ठाकुर रमक्ृप्ण परमहंस देव कहा करते थे-- तुमको जो भी दुःख-कप्ट 
हो वह मां (माता काली) से कहो, वह तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेगी ।” अतः 
अब यह विचारणीय है कि इस जगत्‌ के प्रति हमारा क्या कतंव्य हो सकता है ? 
यदि हम यह सोचें कि विश्व का सबसे मूल्यवान पदार्थ मां के सामने रखकर र्मा 
का ऋण अदा कर सकते हूँ, तो यह विचार सर्वथा अनर्थक है। ऐसा इसलिए 
कि मां जो कुछ हमारे लिए करती है अर्थात्‌ उसकी कृति अतुलनीय होती है। 
इस पर एक कथा यूं प्रचलित है--किसी व्यक्ति के विचार में यह बात आयी कि 
किसी के भी प्रति ऋणी नहीं रहना चाहिए और इसीलिए मां से ऋण-मुक्त होने 
के उद्देश्य से उसने एक मन्दिर का निर्माण करवाया । मन्दिर जिस दिन निर्मित 
होकर तैयार हुआ, उस व्यक्ति ने वड़ी श्रद्धा के साथ कहा---मां आज में तुम्हारा 
ऋण अदा करने में सफल हुआ'। ऐसा कहना ही था कि मन्दिर ढह गया। 
इस सामान्य कथा से इसी बात की पुष्टि होती है कि हम बदले में कुछ करके या 
देकर मां का ऋण नहीं अदा कर सकते। मात्र हम जो करते हे वह है उसक 
प्रति हमारी कृतज्ञता को श्रद्धा के माध्यम, पूजा के माध्यम से व्यक्त कर सकरतें हे 
और यही पुरातन काल से चला भी आ रहा है। माता की पूजा के महत्व की 
चर्चा के उपरान्त मातृदेवों भव की पूजा सामान्य और शक्ति-पूजा विशेष के 
विकास पर बिचार करेंगे। 
प्राचीन काल में मातृ देवी को पूजा का प्रसार एशिया और यूरीप में वहुत 
अधिक था, संस्कृत के तीन शब्द क्रमण: अम्बा, अक्का और अल्ला जो मां के ही 
अर्थ में प्रयुक्त होते है, मातृ देवी को द्योतित करते हैं । * 
मातृ देवी की पूजा प्रारम्भिक सुमेरियनों में अधिक मात्रा में प्रचलित थीं। 
बैबिछोन और असीरिया के निवासी भी मातृ देवी की पूजा करते थे, जिन्हें वे 
“इश्तर' के नाम से पुकारते ये। हेरोडटस से हमको यह ज्ञात होता है कि 
प्राचीन अरव निवासी 'अलीतात' नामक मातृ देवी की पूजा करते थे। बाद 
में इसी मातृ देवी का परिवर्तन पुरुष देवता अल्लाह में हो जाता है, जिसे मुहम्मद 
साहब ने एकमात्र उपास्य के रूप में ग्रहण किया--छाइलाहि हिलिल्लाह मुहम्मदर 
रसूले अल्लाह--अल्छाह के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है और मुहम्मद 
उसका पैगम्वर है। यह इस्लाम-धर्म के विश्वास का सूत्र या सिद्धान्त हैं और 
, इसकी शिक्षा स्वयं मुहम्मद साहब देते हें। हे 
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इसके बहुत पूर्व हित्तियों के राजधर्म में भी मातृ देवी की पूजा का उदाहरण 
मिलता है। अनातोलिया के यजिलीकय नामक स्थान से जो भित्ति चित्र मिलते 
हैं, उप्तमें मातृ देवी हिपत' को सिंहवाहिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका 
समीकरण पौराणिक हिन्दू धर्म के दुर्गा से किया जा सकता है। इसके अतिरिवत 
फ्रिजिया और कई ग्रीक नगर राज्यों में मातृ देवी की पूजा कई रूपों में होती 
थी। 'सीमीली' एक धरती माता थीं, जो ग्रीक धर्म में अत्यन्त प्रचलित थीं । 
इससे भी पूर्व हमें एक देवी मातृ देवी का चित्रण प्राप्त होता है, जिनकी दोनों 
तरफ दो शेर हैं और जो हाथ से सर्प पकड़ी हुई हैं। 
भारत में मातृ देवी को प्राप्ति हड़प्पन सभ्यता में होती हैं। इस मातृ 
देवी की कुछ छघु मूर्तियों का निर्माण-प्रासम्भ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हुदरो 
जैसे स्थानों से हुआ । 
जब आर्य छोग भारत आये तो वे अपने साथ पूजा, मुख्य रूप से देवता की 
पूजा, छे आये। यदि वे किसी भी देवी की पूजा करते थे तो वे क्रमशः आदित्य 
की मां अदिति, पृथ्वी, उपा, चौस थीं। और देवियाँ जो शक्तिरूपा हैं, उनका 
नाम पूजा के विपय में आता है। वे क्रमशः अग्नि की पत्नी अग्नानि, 
इन्द्र की पत्नी इन्द्राण, वरुण की पत्नी वरुणानि, विशकपि की पत्नी 
विशाखापाई हैं । 
तन्त्र शास्त्र सामान्यतः शक्ति की पूजा से संबंधित होता है, परन्तु कुछ 
वैष्णव तन्‍्त्रों की भी प्राप्ति होती है। तंत्र-यूजा का वह रूप या प्रकार है 
जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है, दूसरे शब्दों में तंत्र मुक्ति-प्राप्ति का 
साधन है। 
महायान बौद्ध धर्म में तंत्र-पूजा को स्थान प्राप्त हुआ और इसके फलस्वरूप 
महायान बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभकत हो गया, जिसमें वज्ञयान का नाम 
आता है। 
यह अनुभव किया गया है कि जीवन से पछायन एक अत्यन्त कठिन प्रस्ताव 
होता है। इस भूमि में मुक्ति के साधन के रूप में संन्यास की स्थापना हो चुकी 
थी। परन्तु अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि कामनाओं से छुटकारा 
पाना सरल नहीं है। अतः इस पर विचार हुआ और सांख्य दशेन के प्रभाव 
में यह सोचा गया कि अपने को प्रकृति के पराधीन कर लेना चाहिए। शिव, 
पुरुष को चोतित करता है, जबकि प्रकृति शवित के द्वारा द्योतित होती है। शबित 
से युक्त शिव या शवित सहित शिव ही शिव होता है और शवित सहित शिव, 
शव हो जाता है। हमें काली, तारा और महाविद्याओं की प्राप्ति होती है, जो 
शिव के हृदय में खड़े होने के अन्याय का अनुभव कर व जिह्ना निकाछे प्रदर्शित 
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होती हें। सांख्य के अनुसार प्रकृति हमें भोग एवं कैवल्य दोनों की दाता है। 
यह तंत्र आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है --१. दक्षिणमार्ग और 
२- वाममा्गें। वाममार्मे में देवी की पूजा के साथ भोग का समझौता पाया जाता 
हैं। इस सन्दर्भ में बुद्धि में पंच मकार आ जाते हैं। तथापि दक्षिणमार्ग में 
देवी की उपासना बिना इन मकारों का आश्रय ग्रहण किये की जाती है, भगवत्पाद 
शंकराचार्य दक्षिगमागे के अनुसार शिव और शक्ति दोनों के उपासक थे। 
शंकराचार्य जो वेदान्त के महान्‌ दार्शनिक थे, उनके नाम से प्रचलित ग्रत्य 
तंत्रप्रपंचतार' कहलाता है। पद्मपादाचार्य, जो शंकराचार्य के प्रधान शिष्यों 
में से थे, उन्होंने शंकराचाय की उपर्युक्त कृति पर व्याख्या लिखी। 

वाममार्ग का सकेत ऋग्वेद संहिता के उन मंत्रों में मिलवता है, जहाँ लोपा- 
मुद्रा अगस्त्थ मुनि को ऐन्द्रिक सुख में प्रवुत्त कराने की चेष्टा करती है। उन 
मस्त्रों में यह कहा गया है कि अगस्त्य मुनि ने भोग के जीवन के साथ समझौता 
कर लिया था। वास्तविक शब्द जो प्रयुक्त हुए वे निम्न हैं--उभौव॑णो मुनि- 
रुग्र; पुपोप--संयमी मुनि ने ईश्वर की विशेषता और दानव की विशेषता, 
दोनों को पुष्ठ किया। !' 

तंत्र-पूजा का प्रसार कामरूप कामाख्या से लेकर मिथिला, बंगाल और फिर 
दक्षिण, इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में हुआ। अलग-अलग स्यातों में तंत्र-पूजा 
के स्थानीय प्रकार की प्राप्ति होती है। भवानी दुर्गा के प्रति श्रद्धा का संकेत 
उत्तर प्रदेश के जनप्रिय विश्वास में मिलता है। कान्य कुब्ज गक्ति-पूजा का 

।वाममार्ग और दक्षिगमार्ग--दोनों का महान केच्ध था। 

न केबल उच्च वर्गो में ही शक्ति-पूजा प्रचलित थी, बरन्‌ भारत की पिछड़ी 
जाति में जैसे ओरेओन्‍्स, सन्‍्धाल आदि जातियों में भी शविति-पूजा को 
अपनाया था। 


<२ / सातदेबो भव 


परी० के० गोड 
एा 


प्रसु का मातृ-रूप 


असतो भा सदगमय 
तमसो मा ज्योतिर्गंमय 
मृत्योर्माअमृतंगसय १ 
शब्द कोश में सर्वाधिक मधुर शब्द 'मां' है। प्रत्येक जीव जोभी मां का 
दूध पीनेवाला है, जन्म लेने के वाद जो प्रथम शब्द उच्चारण करता है, वह व्यवत्त- 
अव्यवत रूप में सां ही है। प्रभु जो कि आदि, मध्य और अन्त हँ--अनन्त हें, 
उनका गर्भ रूप ही आदि मां है। इन्हें प्रकृति मां से भी सम्बोधित करते हें। 
विधात्री, माया, योगमाया भी यही हैँ। 
अधेनारीश्वर का रहस्य भी यही हैँं। आधा वाम अंग स्त्री रूप और दक्षिण 
अंग पुरुष रूप में प्रभु, हृदय में विराजते,हुए, आदि, मध्य और अन्त तक समाये रहते 
हैं। प्रत्येक जीव में प्रभु इसी प्रकार वाम ओर दक्षिण अंग में व्याप्त हें। 
सम्पूर्ण सृष्टि में भी प्रभु इसी प्रकार ब्रह्म और मां शक्ति रूप में अपने अन्तर रूप 
में विराज रहे हैं। इन परमपिता और प्रकृति मां के दर्शन वही कर सकता है, 
जो अपनी ज्ञान की आँखों से एकता में अनेकता ओर अनेकता में एकता देखने 
की कृपा प्रभु से प्राप्त कर ले। 
जो भी हम देखते, सुनते और समझते हैँ । जो न हम देख सकते हे, न सुन 


सकते हैं और जहाँ हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, वह सब प्रभु 'माता और पिता' 
रूप में हो हेँ। ब्रह्म पिता रूप ओर शक्ति माता रूप हैं। दोनों एक ही है। 
भेद केवल नाम का है, ब्रह्म और शक्ति का एक ही स्वरूप है। 

सभी पूज्यों में पूज्यतम पिता होता है। जन्मदाता पिता से सभी अन्नदाता 
पिता श्रेष्ठ होता है (इसीलिए प्रभु के ब्रह्म रूप से विष्णु रूप को अधिक पूज्य) 
मानते हें। इस अन्नदाता पिता से भी कोटि गुणा श्रेष्ठ और वन्दनीय जननी 
माता हैं, क्योंकि वह गर्भ धारण करती है और पोषण भी । 

नारी रूप में मां का स्वरूप और मां के स्वरूप में भी जननी का स्वरूप पूज्य- 
तम है। हिन्दू-दशन में सोलह प्रकार की माताएँ कही गई है। गर्म घारण 
करनेवाली, माता, स्तन पिलछानेवाली माता, भोजन देनेवाली (पालन-पोषण 
क्रनेवाली), गुरु-पत्नी, इष्टदेव की पत्नी, विमाता (सौतेली मां), पितृ-कन्या 
(सौत्ेली वहन), सहोदरा (सगी वहन), पुत्र वधू, सास, नानी, दादी, भाभी, 
मोसी, बुआ और मामी । इन सभी को मां का आदर और सम्मान देना चाहिए | 

आदि शक्ति श्रीमद्देवीभागवत्त के अनुसार सोलह गुणों से सम्पन्न हैं। 
भौरी (धैर्य, सौन्दर्य और योग की अधिप्ठात्री) । 

पदुमा (घन, सम्पत्ति की अधिष्ठात्री)। 

शची (बल, वीये और विविध कामनाओं की अधिप्ठाभी) । 

मेंधा (शास्त्र विद्या की अधिप्ठात्री) | 

सावित्री (संसार सृष्टिक्रिया की अधिप्ठात्री) । न्‍ 

विजया (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि आस्तरिक शत्रुओं पर विजय 

दिलाने की अधिप्ठात्री) । 

जया (बाह्य शत्रुओं पर विजय दिलानेवाली अधिप्ठात्री) । 

देव सेना (सैन्य-संचालन-कोशलछ की अधिप्ठात्री) । 

स्वधा (पितरों के श्राद्धादि की अधिप्ठात्री) । 

स्वाह्य (देवताओं के यज्ञादि की अधिप्ठात्री) । 

शान्ति (योग में सहायक श्ान्त चित्तवृत्ति की अधिप्ठात्री) । 

पुष्टि (भोग प्राप्ति की अधिप्ठात्री) । 

धृति (संसार पालन की अधिप्ठात्री) । 

क्षमा (क्षमा की अधिष्ठात्री) । 

इप्ट देवी (महालूदमो, पाती और सरस्वती) । 

कुल देवी (शाकम्भरी, अन्न व वनस्पति देनेवाली) । हि 

प्रति वर्ष चेत्न मास और आश्विन के शुक्ल पक्ष के प्रथम नौ दिवस में माँ 
दुर्गा का आयघन ओर वनन्‍्दन किया जाता है। यूनान में इन नवदुर्गा को ईप्वर 
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की नौ पुत्रियों (कन्याओं) के रूप में आराधना की जाती है। सिकन्दर के 
माता-पिता ने भी इन्हीं की आराधना करके सिकन्दर जेसा यशस्वी पुत्र बृहस्पति 
से प्राप्त किया था। इन नौ दुर्गा को हम शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्टा, 
कृष्माण्डा, स्कन्द माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागोरी एवं सिद्धिदात्री रूप 
में पूजते हैं 

इन्हीं मां दुर्गा का तन्‍त्र विद्या के अनुसार तांत्रिक साधक मां के निम्न रूपों 
में आराधना और यज्ञादि करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हें । वह हे--विद्यास्वरूपिणी 
मां महाकाछी, तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावतती, बगला, 
मातज्जी व कमला (ब्रह्माणी, रुद्राणी, कल्याणी) | 

जिस प्रकार अखण्ड ब्रह्माण्ड में प्रभु परमपिता और माता प्रकृति के रूप में 
व्याप्त हैं, उसी प्रकार देही रूप में नर और नारी में व्याप्त है। माता जब गर्भ 
धारण करती है, उस समय ग्रहण को छोड़कर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव 
उस बच्चे पर नहीं पड़ता है। इतना सुरक्षित और शक्तिशाली मां का यह 
रूप है। जन्म के समय ही बच्चे पर ग्रहों का प्रथम प्रभाव पड़ता है। सृजन में 
न केवछ शारीरिक प्रगति बच्चे की होती है, अपितु बच्चे की शक्ल की वनावट 
भी भां के विचारों और ध्यान से ही बनती है। जैसा-जैसा मां देखती और 
ध्यान करती है, वेसी ही शक्ल वच्चे की बनती है। जैसे-जैसे विचार मां करती 
है, वैसे ही विचार बच्चे के होते हें। जननी ही प्रथम गुरु भी है। कोई भी 
आज जो कुछ भी है, भूतकाल में भी कुछ रहा है, वह उसकी जननी की ही देन है । 
सभी के ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है, मगर जननी के ऋण से मुक्ति नहीं । 
प्रभु के इस जननी रूप को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम | ८ 


मातुदेयों भव | - 


वूर-पूर हू अन्त छॉ, रखिये 
जा ५, कुल की लाज। 
*दघ-पितु-खड्‌ग की, अहै परिच्छा आज॥॥ 


<६ / भातुदेशों भद 


श्रीमती दयाकान्ति 
ए 


महिमामयी गंगा मां 


गंगा फी उत्पत्ति और स्वहूप 

पहले सुरलोक में गंगाजी सुरधुनी नाम से अपनी महिमा में पूर्ण थीं। मां 
गंगा भगवान श्रीकृष्ण की द्रवीभूता मूर्तिमती पावनी शक्ति हैं। योगीश्वर 
भगवान्‌ शिव उन्हें अपने मस्तक पर आदरपूर्ण घारण करके प्रेमधन सुन्दर रूप 

; में विराजमान थे । गंगाजी का विहार क्षेत्र दिव्यलोक ही था। 

देबाप, ब्रह्मपि, माप और सिद्धपिगण उनका करुणा-प्रसाद पाकर प्रेम 
तथा आनन्द में सरावोर होते थे। देवता, विद्याधर और तत्वज्ञवृन्द उनकी 
गोद में आनन्द से क्रीड़ा करते थे। 

भागोरथ की अछोकिक तपस्या ही उन शिव सुहागिनी, दिव्यलोक विहा- 
रिणी, ज्लान-प्रेम पवित्रा मां गंगा को इस मर्त्यंलोक में ले आईं। 

जिनका निवास-स्थलू योगीश्वर, ज्ञानीश्वर, कल्याण घनमूत्ति श्री शिव के 
मस्तक पर था। सर्वपाप विवर्जित, सौन्दर्य माधुये-विमण्डित दिव्यधाम ही जिनका 
विहार क्षेत्र था। वे इस वन, जंगल और पव॑तों से पूर्ण मालिन्यमयी मत्यंभूमि 
में अवतरित हुईं। इस मत्यंछोक की धूल और मिट्टी को उन्होंने अपने 
पवित्र अंग में लगाया । मर्त्यंछोक के निवासी अपनी सव प्रकार की मलिनिता 
उनके अंक में डालने लगें। ये सव प्रसन्न मन से लेकर वे महासागर से मिलने 


के लिए चलीं | मरत्यंछोक को मलिनता देखकर उन्होंने घृणा से मुँह नहीं मोड़ा, 
वहाँ से विरक्त होकर वे देवलोक को नहीं लौटीं । वे निमग्ना होकर बहने लगी, 
करंणा के उद्रेक से अपने अंगों को फैलाकर वे निम्न-से-निम्नतर और मलिन-से- 
मलिनतम भूमि में होकर वहने छगीं। मर्त्यंलोक की सारी मलिनता ले जाकर 
उन्होंने पाताल में पटक दी। उनके प्रवाह का भी विराम नहीं है। उन्हें 
कभी विश्राम नहीं है। चिरकाल के लिए उन्होंने यात्रा का पथ ही वरण कर 
लिया है। 
मां गंगा का जो यह मर्त्यलोक में अवतरण है, यह जो उनकी अविराम गति 
है, यह जो पृथ्वी की मछिनता को अपने अंग का आभूषण वना लेना है। इससे 
उनके माहत्म्य में कोई हास नहीं हुआ है। पृथ्वी पर हँस-खेलकर, नाच- 
गाकर, मुक्तदेह और मुक्तगति से विचित्र भाव-पूर्ण स्वयं ही अपने स्वरूप का 
आस्वादन करती हैं । 
ये शिवानीशक्ति सदा से सत्य, प्रेम और पवित्रता के नित्य आधार भगवान्‌ 
शिव के साथ अभिन्न रूप में विद्यमान थीं। उसम्न समय कौन जानता था कि 
इनमें जड़ को चेतन करने तथा निर्जीवब प्राणी समुदाय को संजीवनी-सुधा द्वारा 
बचाने की शक्ति निहित है। मत्येलोक के सारे कल्मप को अपनी पवित्रता 
द्वारा निष्कल्मप करने तथा संपूर्ण विश्व के पापी तापियों एवं पतित और 
दलितों को सब प्रकार के पाप-ताप एवं क्लेश और दुर्गंति से मुक्त करके 
चिर पवित्र, ज्ञानी, कर्मी और भक्तों के समकक्ष बनाने की उनके स्वरुप में 
असाधारण सामथ्य है। 
मां गंगा की यह महिमामयी शकित मत्येल्ोक में प्रकट हुई, यहाँ अवतर्रित 
होकर उन्होंने अपने को करुणामयी, पतितोद्धारिणी और विश्वमंगलकारिणी रूप 
से प्रकट किया। 
इह छोकवासी जीव उनकी स्नेहंघारा पाकर आनन्द से मतवाले हो गये। 
उन्हें नवीन जीवन प्राप्त हुआ और उनमें नवीन आशा का संचार हुआ | मुक्त 
के विपय में जिन्हें किसी प्रकार का भरोसा रखने का अधिकार नहीं था, मुवित 
ने मानों स्नेहमयी जननी की भाँति स्वयं ही आकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया । 
इस प्रवाहमयी मुक्ति जननी का आश्रय लेकर मत्यंभूमि के वन, पर्वत, नगर, 
ग्राम तीर्थ बन गये । मिट्टी, जल, आग और हवा को भी नवीन झर्वित प्राप्त 
हो गयी । कितनी ही उपनदियों ने उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त करके 
उनके अंगों में अपने अंगों को मिला दिया तथा अपने सम्पुर्णे अंगों द्वारा पतितो- 
ड्ार-कार्य का ब्त ग्रहण किया । कितनी ही शाखा-नदियों ने उनके पवित्र जल को 
दूरूदूर देशों में जाकर सब श्रेणी के जीवों की सेवा में अपने को समपित कर दिया। 
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मां गंगा जिन-जिन स्थानों में होकर वही हैं, उनके आस-पास के बन, जल, 
स्थल, वृक्ष, लता, वायु और आकाश सभी एक नवीन जीवन-शबित से सम्पन्न 
हो गयें। देवनदी गंगा ने मत्येंछोक में आकर शिवछोक, देवलोक, मरलोक 
ओर पाताललोक सभी को एकसूत्र में बाँध दिया। मां गंगा ने सम्पूर्ण विध्व को 
पवित्र, सुन्दर और कल्याणमय बना दिया है। यहाँ उनका माहात्म्य कई 
गुना बढ़ गया है। 
ः गंगे ! तब दर्शनातू मुक्ति: ॥ 
गंगा-माहात्म्य 
नारद उबाच 
प्राचीन काल की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारदजी ने ब्रह्मलोक में जाकर च्ैलोक 
पावन ब्रह्माजी को प्रणाम किया और पूछा--हे तात! आपने ऐसी कौन 
सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान्‌ शंकर और विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो, 
तथा भूतल फ्र सब छोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो । 
अह्योवाच 
ब्रह्माजी ने कहा--बेटा नारद ! पूर्व काल में सुष्टि आरम्भ करते समय मेंने 
मूर्तिमती प्रकूत्ति से कहा--हें देवि ! तुम सम्पूर्ण छोकों की भादि कारण जननी 
बनो, में तुमसे ही संसार की सृष्टि आरम्भ कखूँगा । यह सुनकर परा प्रकृति 
सात रूपों में अभिव्यक्त हुई। 
परा प्रकृति के रूप 
१. गायत्री, २. सरस्वती, ३. लक्ष्मी, ४. उमादेवी, ५. शवित- 
बीजा, ६- तपस्थविनी, ७. धममंद्रवा--इन सात रूपों में परा प्रकृति प्रकट 
हुई। 
१०-परा प्रकृति 
गायत्री माता हैं। इनको ब्रह्मविद्या तथा वेद की जननी कहते हैँं। इनसे 
म्पूर्ण वेद प्रकट हुए हे । इन्हीं से सारे जगतू की स्थिति है, और स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। यज्ञ में मातृका 
आदि के साथ गायत्री का उच्चारण किया जाता है। 
गायत्री संत्र 
भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुवेरेष्यं भर्गों देवस्प धोमहि थियों यो नः प्रचोदयात्‌ 
२-परा प्रकृति 
सरस्वती देवी हूँ, जो सब लोगों के मुख 'में विराजमान 'रहती हैं और 
हृदय में स्थित हें। तथा ये ही समस्त शास्त्रों-में घर्मं का उपदेश करती है। 
इनको भारती और वाग्देवी भी कहते हें.। सम 
मातुदेयो भव | 2 
2 


३-परा प्रकृति पक # के 

लक्ष्मी देवी हें। जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राश्षि प्रकट हुई है। 
सुख और त्रिभुवन का राज्य भी इन्ही की देन है। यह भगवान्‌ विष्णु की 
प्रियतमा हें । 
४-परा प्रकृति 

उमा देवी हैँ। इनके द्वारा संसार में भगवान्‌ शंकर के स्वरूप का ज्ञान 
होता है। अतः उमादेवी को ज्ञान की जननी समझना चाहिये। वे भगवान्‌ ९ 
शिव के आधे अंश में निवास करती हैं। 
भ्-परा प्रकृति हि 

शक्तिवीजा हैं। ये प्रकृति अत्यंत उग्र तथा समूचे विश्व को मोह मे डालने 
वाली हें! समस्त लोकों में वही जगत्‌ का पालन और संहार करनेवाली है । 
६-परा प्रकृति 

तपस्विनी देवी हैं। इन्हें तपस्या की अधिप्ठात्री समझना चाहिए। यह 
सारे संसार में व्याप्त होकर धीरवान्‌ पुरुषों के हृदय में रहकर त्पस्वी जीवन 
बिताती हैं। 
७-परा प्रकृति दे 

धर्मद्रवा हें। जो सब धर्मो में प्रतिष्ठित हैं। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर 
मेंने अपने कमण्डलु में धारण कर लिया। परम प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु 
ने बलि के यज्ञ में वामन रूप को धारण किया तथा विरादू रूप से पृथ्वी और आकाश 
को अपने चरण तल से मापा था। उस समय उनका चरण-नख ब्रह्माण्ड को 
भेदकर मेरे सामने स्थित हुआ । तब मेंने कमण्डलु के जल से उस चरण-नख वा 
पूजन किया। उस चरण -नख को धोकर जब में पूजन कर चुका, तब 
उन चरणों का घोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा । वही जल गंगाजी के रूप में 
होकर शंकरजी के पास पहुँचकर उनकी जटाओं में स्थित हो गया। तदनन्तर 
राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा मत्येछोक में अवतरित हुई । 

श्ोलो गंगा मइया को जय!!! [3 
(पप्मपुराण से उद्षुत) 
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साया मालवीय 
एछ 


ठाकुर और मां काली 


श्री रामकृष्ण परमहंस ओर मां काली वस्तुतः अभिन्न थ। मां काली 
ठाकुर' में समाई हुई थीं। वे उनके लिये पापाण-प्रतिमा नहीं, बल्कि 
बिन्मयी जीती-जागती शक्ति थीं। श्री रामकृष्ण के अनुसार 'काली महा- 
प्रकृति' हें। सृष्टि स्वरूपिणी और प्ररूयकरी दोनों हें। वे विश्वजननी हें, 
जो विभिन्न रूपों और दिव्य अवतारों के रूप में प्रकाशित होती हेँ। इच्छा 
होने पर समस्त भूतों के अहंकार को समूछ नप्ट करती हें और उन्हें निविकार 
| ब्रह्म में लीन करती हँ। जब विवेकानन्द ने ठाकुर से पूछा--“बया आपने 
भगवान्‌ को देखा है ?” उन्होंने उत्तर दिया--“में जिस प्रकार तुम्हें देख रहा 
हैं, उसी तरह उसे भी देखता हूँ, वल्कि उससे भी तीब्रतर रूप में ।” 
रामकइृष्ण परमहंस, (रोमां रोलां, पृ० ४४) एक क्षण को भी काली से 
अलग नहीं थे। उनसे वार्तालाप, परिहास भी करते थे और किसी बात 
में भंका होने पर मां से जाकर पूछते थे। वे कहते थे कि नाक पर हाथ रखकर 
मेंने देखा है कि मां साँस ले रहो हैं। कभी उनका हाथ पकड़ कर नृत्य भी 
करते थे। 
श्री रामकृष्ण मां काछी के दिव्य रूप-राशि से अभिभूत और मुग्ध थे। थे, 
माँ के समस्त कार्यों में उनके संग ही रहते थे। वे उनके साथ एकाकार हो गये 


थे। वेमांसे जिद करते है, कि मां तुमने रामप्रसाद को दर्शन दिये थे, मुझे 
नहीं दोगी ! वे गाते हें-- 

“देवताओं के वीच वह कौन रमणी चमक रही है, जिसके घने काले केश 
मेघ श्रेणी के समान जान पड़ते हूँ? “वह कौन है जिसके रक्तोत्पल युगलचरण 
शिव की छाती पर विराजमान हें? वह कौन है जिसके परों की दीप्ति सूर्य 
को भी मात कर रही है ? वह कौन है जिसके मुख पर मधुर हास्य शोभित है 
और जिसका विकट अट्टृहास रह-रहकर दसों दिद्ञाओं को गुंजा दे रहा है। 

हुं श्यामा ! शवारूढ़ा मां ! सुनो। जब मेरी अन्तिम सांस इस देह 
को छोड़ चलेगी तव ऐ शिवे ! तुम मेरे हृदय में प्रकाशित होना । उस समय 
मां! में वन-वन घूमकर सुन्दर जवा कुसुम चुनकर छे आऊँगा और उसमें 
भक्ति का चन्दन मिलाकर तुम्हारे श्री चरणों में पुप्पांजलि दूंगा ।” (रा० झ० 
वचनामृत तृतीय पृ० ४६४) 

उनकी साधना में एक समय ऐसा आया जब मां अन्तहित हो गई' और उनसे 
दूर-दूर रहने लगीं। मां के दर्शनों के लिये व्याकुछ ठाकुर जमीन में लोट-छोद 
कर आते भाव से रूदन करने छगे। उनका मुखमण्डल और वक्षस्थल रुधिर 
से लाल हो उठा। नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी और गात्र कम्पित रहने छगा। 
एक दिन असह्य यन्त्रणा से व्याकुल होकर उन्होंने अपने जीवन का अन्त ही कर 
डालना उचित समझा। मां के मन्दिर में तलवार उठाकर वे अपने पर प्रहार 
करना ही चाहते थे कि अपने सामने एक नि:सीम ज्योतिपुंज का सागर लहराता 
देखा, जिसकी तरंगों में वे डूब गये। वे संज्ञाहीन कई दिन पड़े रहे। मां ने 
उनके अन्दर प्रवेश कर लिया था। 

एक वार श्री रामक्ृष्ण अपने कुटीर के पास टहल रहे थे। - रानी रासमणि 
के जामाता माथुर बाबू ओट से उन्हें निहार रहे थे। अकस्मात्‌ वे चीख उठ। 
उन्होंने देखा कि एक तरफ जाते हुए रामकृष्ण शिव का रूप धारण किये दिखाई 
देते हें और दूसरी तरफ जाते हुए काली के रूप में दिखाई देते हें। ठाकुर 
2 हें-- इस शरीर के भीतर मां स्वयं हें। भक्तों को लेकर लीला कर 

रहा हू । 


काली ब्रह्म का पर्याय 
श्री रामकृष्ण कहते हें--“जो पुरुष है, वे ही प्रकृति है । जो ब्रह्म हें, वही 
शवित है। जिस समय निष्क्रिय हें, सृप्टि-स्थिति--प्रलय नहीं कर रहे है, उस 
समय उन्हें हम ब्रह्म कहते हें, पुरुष कहते हे। और जब वे उन सब कार्यो को 
करते हूँ, उस समय उन्हें शक्तित कहते हँ। प्रकृति कहते है । परन्तु जो ब्रह्म 
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हैं, वही शवित है, जो पुरुष हें, वही प्रकृति बने हुए है ।” (रा०्कृ०्व०पु० २७६) । 
और भी कहते हें----जो ब्रह्म हैं, वही काली हें। वे जिस समय क्रियारहित 
हैं। उस समय ब्रह्म, जब सृष्टि-स्थिति प्रलय करती हैं, उस समय काछी अर्थात्‌ 
काल के साथ रमण करती हैं।” (रा० कृ० व० पृ० ६१०) । विभिन्नता का 
अथे पृथकता नहीं हैं। दोनों एक ही हें, जेसे दृुध और उसकी सफेदी | 
मां यस्त्री के रूप सें 

श्री रामकृष्ण कहते थे--“में तो मूर्ख हूँ। कुछ जानता ही नहीं । तो यह 
सब कहता कोन है ? में कहता हूँ मां ! में यंत्र हूँ, तुम यन्‍्त्री हो | में गृह हूँ, तुम 
गृहस्वामिनी हो, मे रथ हूँ, तुम रथी हो। तुम जैसा कराती हो, में बसा ही 
करता हूँ, जेसा चलाती हो, वसा ही चलता हूँ ।” 'नाहमू-नाहम्‌'--तुम हो, 
तुम हो । (रा० कृ० व० पृ० इ८८)। 

उनके अनुसार अगर किसी में यह विश्वास आ जाय कि मे यन्त्र मात्र हूँ, तो 
वह जीवन्मुक्त हो गया। करता सब ईश्वर है, पर छोग कहते हैं, में करता 
हैं। वे इसके लिये एक उपसा देते थे। एक हण्डी में चावल, आलू, परवल 
मिलाकर चढ़ा दिया। कुछ देर में सभी उछलने छऊगते है मानों अभिमान कर 
रहें हों कि में उछलता हैं, में कूदता हैं । छोटे बच्चे उन्हे उछलते-कूदते देखकर 
जीवित समझ लेते हैं, पर जो जानते हैं, वें समझा देते हैं कि आलू आदि में जान 
नहीं है। हण्डी के नीचे आग जल रही है, इसलिए उसकी शब्ित से उछल रहे 
हैं। अगर लकड़ी निकाल ली जाये तो वे नहीं हिलेंगे। इसी तरह जीवों का 
यह अभिमान कि में कर्ता हूँ, अज्ञान से होता है। ईश्वर की शवित से सब में 
शक्ति है। (रा० कृ० ब० पृ० ३६३) । 

श्री रामकृष्ण ने उस इच्छामयी की इच्छा में ही अपनी सभी इच्छाओं ओर 
अभिमानों को डूबो दिया था। वे उनके हाथों में यन्त्र वनकर ही समस्त कार्यों 
को कर रहे थे। मां उन्हें आगे-आगे भविष्य की सब घटनाएँ दिखती जः/ती 
थीं। उन्हें बहुत पहले ही पूर्वाभास हो जाता था। 


ग्रह्मज्ञान अज्ञान से परे 

ठाकुर कहते थे--"देखो ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। तब उन्हें 
समझोगे। बहुत कुछ जानने का नाम है अज्ञान। पाण्डित्य का अहंकार 
भी अज्ञान है। 'एक ईइवर ही सर्वमूतों में है! इस निश्चयात्मिका वृद्धि का नाम 
है ज्ञान) पैर में गड़ा काँट निकालने के लिए एक दूसरे काँटे की जरूरत होती 
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है। काँटे को काँटे से निकारू कर फिर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हे। वरयोकि 
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वे ज्ञान और अन्नान से परे हें, पाप और पुण्य, शुचिता और अशुचिता से परे 
हैं।” (रा० कृ० व० पृ० ४०५) । 


मनुष्य जीवन फा उहृश्य ईइवर-छाभ 


श्री रामकृष्ण कहते हँ--ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है, वाको सब अवस्तु। 
संसार में है कया ? गुठली चाटना ही है। उसे चाटने को इच्छा तो होती है 
पर उसमें है क्या ? मेने माता के पास एकमात्र भक्ति की प्रार्थना की थी। 
उनके पादपओं में फूछ चढ़ाकर मेंने हाथ जोड़कर कहा था--मां यह छो तुम 
अपना ज्ञान और यह छो अपना अज्ञान। मुझे शुद्धा भवित दो। यह लो 
अपनी शुचिता और यह छो अपनी अशुचिता । मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह 
लो अपना पाप और यह लो अपना पुष्य। मुझे शुद्धा भक्ति दो। धर्म को 
लेने से ही अधर्म को लेना होगा । पुण्य को लेने से ही पाप को छेना होगा, गान 
को लेने से ही अज्ञान को लेना होगा। शुचिता को छेने ही से अशुचिता को छेता 
होगा। संसार धर्म के दोप नहीं, परन्तु ईश्वर के पादपद्मों में मत रखकर कामना 
रहित होकर कर्म करना चाहिए। अगर किसी की पीठ में एक फोड़ा ही 
जाता है, तो सभी कार्यों को करता हुआ भी उसका मन फोड़े में ही छगा रहता 
है। इसी तरह घर का कार्य करते हुए भी ईश्वर की ओर मन को लगाये रहना 
चाहिए। (रा० कु० ब० पु० ४१०-४११)। ईश्वर से जितना ही मनोयोग होगा, 
उतना ही बाहर की चीजों से मन हटता जायेगा। 


सब धर्मों में एक ही सत्य 


श्री रामकृष्ण के भीतर सभी भाव थे, पर उनकी आराध्या काली थी। 
मुसलमानों का जो अल्ला है, हिन्दुओं का जो राम-कृप्ण, ईश्वर है, ईसाइयों का 
जो गरॉड है, जो ब्रह्म है, आत्मा है। भवक्‍तों का भगवान्‌ है, वही श्री रामकृष्ण 
का काली मां तत्व है। एक आदमी के पास एक वतन था। उसमें रंग धोला 
हुआ था। जिसे भी कपड़ा रंगाने की जरूरत होती, उसके पास जाता था। 
रंगने वाला पूछता था--तुम किस रंग में कपड़ा रंगाना चाहते हो ?” अगर वह 
कहता--हरे रंग में” तो वह वर्तन में कपड़ा डुबोकर निकाल छेता और 
कहता--यह लो अपना हरे रंग का कपड़ा । इस एक ही बर्तन से वह छाल, 
हस, पीछा, नीछा--सभी रंगों के कपड़े रंगता था। यह तमाशा देखकर 
एक ने कहा--भाई मुझे तो वही रंग चाहिए, जो तुमने बतंन में घोल 
खखा है।! इसी प्रकार श्री रामकृष्ण के भीतर भी सभो भाव हैं। उन्होंने 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई--सभी घर्मों की साधना-पद्धति से अनुभव प्राप्त कर 
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यह सत्य घोषित किया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जा रहे हैं, यद्यपि 
उनके पथ भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने मार्ग पर चलने दो। धर्म के 
माम पर सम्प्रदायवादिता और संघर्ष उचित नहीं है। 


स्त्री मात्र मां का रूप 

श्री रामकृष्ण स्त्री मात्र को मां रूप में देखते थे। उन्होंने नारी की मातृ 
शक्ति को पूजा। उसे सम्मान प्रदान किया। उनकी पत्नी शारदामणि भी 
उनके लिये मातुस्वरूपा थीं। पहली बार दक्षिणेश्वर में श्री मां के आने पर 
ठाकुर ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे संसार में लाने के लिये आई हो ? श्री 
माँ ने कहा--नहीं, तुम्हारे काम में तुम्हें सहयोग देने आई हूँ” श्री रामइृप्ण 
अपने दायित्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने श्री मां से पूछा था कि अगर तुम कहो 
तो वह अपने लक्ष्य, आदर्श का भी त्याग कर सकते हैं। पर जैसे ठाकुर, वैसी 
ही मां की उदारता। मां के जीवन में जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये सबको 
उन्होंने समान भाव से दिव्यालोक से आलोकित्त किया। ठाकुर ने श्री मां की 
मातृशवित को पूरे विश्व कें सामने उजागर कर दिया था। 0] 
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मनुष्य वही होते है, जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती है । 
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डॉ० गोविन्द चन्द्र पाण्डे 
छा 


प्राचीन मारतीय संस्कृति में माता 


-  प्राचीनतम मानव-प्रमुदाय मातृ-सत्ता पर आधारित थे, ऐसा अनेक नृत- 
त््वविदों का मत है। इस मत का आधार, कतिपय जन-जातियों का पर्यवेक्षण 
एवं कुछ प्राचीन साहित्यिक सन्दर्भ है। यद्यपि यह अथवा इस प्रकार के अन्य 
मत्त संभाव्य-कोटि से रखे जा सकते हे, तथापि प्रस्तरकालीन आदिम मानव की 
सामाजिक व्यवस्था के विपय में निश्चयात्मक प्रमाणों की उपलब्धि के अभाव 
में सम्भावना को निश्चय में वदछा नहीं जा सकता। ताम्राश्म युगीन सैन्धव 
सभ्यता में मातृ-शक्ति को उपासना के चिह्न प्राप्त होते है। यह बल्पना की 
जाती है कि प्रारम्भ में जो अरण्यानी की अधिप्ठान्नी झक्ति, 'मृगाणां माता' वन 
जीवियों के लिये उपास्य थी, वही कालाच्तर में ग्रामीण जीवन एवं कृषि के विकास 
के साथ उबेरा भूमि और उसको अधिप्ठात्री के रूप में उपास्य वन गयी। वैसे 
तो अत्यन्त प्राचीन काल ही में पृथ्वी और आकाश की विश्वमाता और विश्वपिता 
के रूप में उपासना होती थी, ऐसी कल्पना सहज है, तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन मूछ अवधारणाओं का अनेक रूपों में विकास हुआ। वेद में देवपत्नियाँ, नदियाँ, 
पृथ्वी, अरण्यानी, उपा, सत्रि, वाक्‌ आदि देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। 
आप्यायन एवं पोपण, रूप एवं सौन्दर्य, शिक्षण एवं विनयन, गृह-व्यवस्थापन 
एवं कमे-विधान, इन सभी कार्यों एवं लक्षणों से दिव्य मातृ-शकिति की अभिव्यवित 
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होती है। स्वामी दयानन्द ने अपने ऋग्वेद-भाष्य में उपा के कार्यों में घर की 
कन्या के कार्यों कः आदर्श देखा है। मंत्रों के आधिभौतिक या सामाजिक अर्थ 
होने पर वैदिक देवियों के निरूपम मानव नारियों, विश्येपतः माताओं के प्रतीक 
बन गये हैं। 
इतिहास-काव्यों के युग में अनेक तेजस्वी नारियों के उदाहरण प्राप्त होते 
हैं। मातृत्व में स्त्री की सर्वोपरि महिमा उपाख्यायित थी। सीता में विश्वम्भरा, 
का उदार, स्निग्ध एवं क्षमाशीलता का रूप व्यक्त होता है, कुन्ती में अदिति 
का | बौद्ध एवं जेन-साहित्य निवृत्ति प्रधान होने के कारण स्त्री को वन्धन का हेतु | 
मानते हूँ और जन्म को संसार का मूल कहकर सभी सामाजिक संबंधों की ओर 
औदासीन्‍्य प्रकट करते हे । तथापि सर्वविदित मातृ-शक्तियों को वे भी स्वीकार 
करते हैं। संबोधि एवं प्रज्ञा को बुद्ध-माता कहा गया है। उपासकों के 
लिये उपदिष्ट सिगालोव वाद सुत्तन्त्र में जिसे गिहि-विनय कहा गया है, माता- 
पिता की सेवा उपदिष्ट है। अशोक ने अपने सर्वोपयोगी धर्म में माता-पिता 
की सेवा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। माता को आद्य गुरु कहा गया है, 
क्योंकि शिद्ु को उसी के स्तन्‍्य के साथ वाणी ओर. ज्ञान का प्रथम उपदेश प्राप्त 
होता है। वास्तव में मानव-मन के विकास में भाषा और व्यावहारिक संगतिं, 
दो प्रधान नियामक होते हैँ। मातृ-भाषा का यह महत्त्व तो वाकू और 
माता के तादात्म्य से ही प्रकाशित होता है। यह भाषा ही समस्त बौद्धिक 
ज्ञान का वाहन है। दूसरी ओर समस्त नैतिक-विक्षा संगति अथवा प्रत्यक्ष-दृष्ट 
आचार से प्रभावित होती है। विद्यालय में अथवा पुस्तकों में पढ़ी-सुनी 
बातों से नैतिक शिक्षा कदापि सम्पन्न नहीं होती। सम्प्रति एए९-०णांका!४प 
शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है, किस्तु इस प्रयास में संगति का महत्व 
भुला दिया गया है। माता का गुरु रूप में महत्व इस बात पर निर्भर करता है 
कि शिशु उससे प्रायः अभिन्न रूप से निरल्तर साहचर्य में बहुत समय विताता हैं, 
उप्तक चरित्र का निर्माण माता के द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त पर मुख्यतः निर्भर 
करता है। 
माता का प्राचीन आदर इसी 'आद्य गुरु का है, जो शिशु को प्राण-शवित एवं 
प्राणाधायक ऊर्जा के साथ विद्या-प्रदान का उत्स है। गर्भ में शिशु माता से 
प्राण-छाभ करता है, जन्म के अनन्तर वह स्तन्य के द्वारा पुष्टि-लाभ करता है, 
[ वाल्य-काल में माता का निरन्तर साहचर्य उसे वाणी और आचार का दुष्ठान्त 
प्रदान करता है। इनमें वाणी और नैतिक आदश का दुष्दान्त अस्तुत करना 
माता का सब से बड़ा कार्य है। 
यद्यपि बारुक के लिए ध्यान देना माता के लिये स्वाभाविक है तथापि सब 
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सामाजिक परम्पराएँ इस ओर समान रूप से सजग नहीं रही हैं। आधुनिक 
सभ्यता में स्त्री को श्रमिक के रूप में आजीविका के लिए घर से बाहर कार्य-व्यापार 
में संलग्न देखा जाता है। इस आदें में उसे मातृत्व का गुरु-रूप निवाहने का 
समय नहीं मिलता । शिकु-सदनों में यदि माताएँ सचमुच माताओं के रूप में 
शिक्षुओं को देख सकें तो बात दूसरी है, किन्तु यह व्यवहार में दुलंभ है। परिणाम 
यह है कि आधुनिक सन्दर्भ में स्त्री का मातृरूप उपेक्षित होने छगता है। इस 
नये परिवतेन-अ्रवाह में पूर्णतया निमग्न होने के पूर्व यदि हम छोग पुराने आदर्श का 
ठीक आकलन कर सकें, तो सम्भवतः उचित होगा। 0 
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माता का हृदय वच्चे की पाठशाज़ा होता है। 


४ कुमारी प्रीति अदावाल 
एः 


मगवती माता--श्री अरविन्द 
की दृष्टि में 


भारतीय दर्शन की मुख्य धारा यद्यपि अद्वतवादी रही है, तथापि किसी न 
किसी रूप में रचनात्मिका शक्ति मातृ-शक्ति को सभी दर्शनों ने स्वीकार किया है । 
इस मातृ-शक्ति को विभिन्न नामों से वैदिक युग से छेकर अर्वाचीन दर्शन और 
साहित्य में अभिहित किया गया है। प्रकृति, माया, छलीछा--अनेक रूपों में 
उस सुजनात्मिका-शक्ति की कल्पना की गई है, जो परम पुरुष या परत्रह्म की 
चिरसंगिनी है। 

श्री अरविन्द भी अद्वेतवादी हे, भव्य वेदान्तियों में उनका नाम अग्नगण्य है, 
किन्तु उनका अद्वैतवाद आचार्य शंकर के अद्वैतवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि वे 
एक ही परम सत्ता को मानकर भी इस जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानते। श्री 
अरविन्द के अनुसार जगत्‌-म्रम नहीं है। माया की ऐन्द्रजालिक रचना नहीं है, 
वरन्‌ भगवती माता की सृष्टि है। भगवती माता की घारण उस दिव्य 
शविति की धारणा है, जो विश्व की सुष्टि और इसकी व्यवस्था का आधार है। 
यह शक्ति विश्व और व्यक्ति दोनों के भीतर कार्य करती है और इनके परे भी है। 
मानव को योग-प्ताधना में यही मातृ-शक्ति सहायिका होती है। श्री अरविन्द 
अपनी पुस्तक “माता” में कहते है कि जब व्यक्ति की अभीष्सा प्रचलू होती है और 
वह अपने रूपान्तरण के लिये प्रयास करता है, तो उसकी पुकार का उत्तर यही 


मातृ-शक्ति देती है। वालक जितना बिकल होकर मां को पुकारता है, मां 
उतना ही जल्दी उत्तर देती है, वह दिव्य शव्ति भी अपने बालकों की पुकार को 
अनसुनी नहीं कर सकती। भगवती माता के चार रूपों की अवधारणा हमें श्र 
अरविन्द के दर्शन में मिलती है--महेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महा- 
सरस्वती । स्पष्ट है कि देवी की उपासना को अत्यधिक महत्व देवेवाले बंगाल 
प्रदेश की संस्क्ृति श्री अरविन्द के दक्येन में पराकाष्ठा को पहुँच गई है। 

भगवती माता केवल ऊपर से ही साधक की पुकार का उत्तर नहीं देती, वे 
उसकी सहायता के छिये जगत्‌ में अवतरित भी होती हें। माता इस संसार 
में आती हैं अतिमानसिक सत्ता को नीचे छाने के लिये, मानव को उसके भौतिक 
मानसिक धरातल से ऊँचा उठाने के लिए। यदि हम आरम्भ से ही अतिमान- 
सिक-स्तर पर होते, तो हमारे लिये योग-साधना का कोई अथे न होता 
और न हमें किसी दिव्य शक्ति की सहायता की आवश्यकता होती। किन्तु 
मानव बहुत दुबल है, उसे परम सत्ता तक पहुँचाने के लिये माता की सहायता 
चाहिए। इसीलिए दिव्य शक्ति अपने को मानवीय रूपाकार में अवगुंठित करके 
मानव के निकठ आती है। यदि यह शक्ति मानव से दूर अपने चिदानन्द में 
अवस्थित रहे, तो मानव कहेगा--“मां तुम कितनी दूर हो, कितनी निष्ठुर हो ! 
तुम मुझे प्रेम नहीं करतीं, मुझे सहाय नहीं देतीं ।” माता की धारणा में यह अन्त- 
निहित है कि वह सन्‍्तान की पुकार पर विकल होकर दौड़े, उसका हाथ पकड़कर 
उठाये, यदि बह घूलिधूसरित हो रहा हो, तो उसे झाड़े-पोंछे और अपने हुदय से 
लगा ले। 

मातृ-शक्ति के अवतार की इसी धारणा का प्रकट रूप हमें श्री अरविन्दा- 
श्रम (पांडिचेरी) की माताजी में देखने को मिलता है। माताजी जन्म से 
फ्रेंच थीं, वे १९१४ में भारत आईं, श्री अरविन्द से मिलीं और उन्होंने अनुभव 
किया कि श्री अरविन्द भागवत चैतन्य के अवतार हैं। माताजी स्वयं असामान्य 
रूप से आध्यात्मिक रुचि की थीं और उन्हें स्वप्न में श्री अरविन्द के दर्शन हुए 
थे, किन्तु वे उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती थीं। 

भारत में श्री अरवित्द की साधना-भूमि पांडिचेरी में उन्होंने अनुभव किया 
कि उनका क़र्मक्षेत्र भारत ही है। भारत को वे अपना आध्यात्मिक धर मानती 
थीं। आरम्भ में जब वे पांडिचेरी आई, तो श्री अरविन्द के साय कुछ गिने 
चुने साधक ही थे। श्री मां ने उन सब की देख-रेख का भार अपने ऊपर लिया ) 
किसको व्या खाना मिलना चाहिये जैसी साधारण चिन्ता से छेकर किसकी 
आध्यात्मिक प्रगति में क्या बाधा आ रही है, यह सब उनका उत्तरदायित्व 
हो गया । धीरे-धीरे श्री अरविन्द ने आश्रम का सादा भार श्री मां पर छोड़ 
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दिया और स्वयं योगसाधना में लीन रहने छगे। श्री मांने आय! का 
प्रसाधन आरम्भ किया, जिसमें धारावाहिक रूप से श्री अरविन्द की कृतियों 
का प्रकाशन होने लगा। आश्रम में साधकों की सख्या दिनोंदिन बढ़ती 
गई और अब तो यह्‌ सख्या हजारों में पहुँच चुकी है। श्री मां जवतक 
मानव घरीर में थीं, प्रत्येक आश्रमवासी की प्रगति पर दृष्टि रखती थीं। 
उनके पथप्रदर्शन में पांडिचेरी का वह छोटठा-सा आश्रम, जिसमें श्री 
अरविन्द और उनके चार-पाँच साथी रहते थे, धीरे-धीरे एक पूरा नगर 
बन गया। आश्रम के अनेक विभाग हूँ, जैसे शिक्षा-विभाग, पशुपालन- 
विभाग, उद्यान-विभाग, चिकित्सा-विभाग आदि। आश्रम की सम्पत्ति भी 
बहुत अधिक है, हजारों एकड़ खेती की भूमि है, फलों के बगीचे हे। खाने- 
पीने के लिये आश्रम को कुछ बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। आश्रम 
में ही कई उद्योग-धंधे भी सिखाये जाते हैं। हथकरघे पर वस्त्र बुनना 
मिखाया जाता है। यहाँ के बने वस्त्र अपनी कलात्मकता के लिये प्रसिद्ध हैं । 
कागज-उद्योग भी बहुत प्रगति कर चुका है,मोमवत्ती, धूपवत्ती वनाना भी सिखाया 
जाता है। आश्रम की बनी धूपवत्तियों की बरावरी अन्य सामान्य धूपवत्तियाँ 
नहीं कर सकतीं । इन सब कुटीर-उद्योगों की विशेषता यह है कि ये अर्थो- 
पार्जन के लिये नहीं वरन्‌ साधना के लिये हें। श्री मां ने कर्म को साधना 
का अंग माना है, प्रत्येक विभाग में श्री मां का वाक्य “कर्म ही पूजा है” लिखा 
दिखाई देता है। सब काम साधक करते है और किसी भी काम के लिये उन्हें 
वेतन नहीं दिया जाता । साधक के लिये समपंण अनिवार्य है, वह जो कुछ भी 
कर सकता है भगवान्‌ की लिये करे, अपने को सर्वभावेन मां के हाथों में छोड़ 
दे। वे जो आदेश दें, उनका पाछन करे। साधक के समर्पण के बाद उसका 
सारा भार श्री मां ले लेती हूँ, खाने-पीने, वस्त्रादि की चिन्ता उसे नहीं करनी 
पड़ती । अपनी शक्ति के अनुरूप काम करके साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति 
के लिये मां से सहायता प्राप्त करता रहता है। 
श्री मां सम्पूर्ण मानवता के लिये हें, किसी एक देश, जाति या सम्प्रदाय के 
छिये नहीं, इसी धारणा के अनुरूप श्री मां ने पांडिचेरी के पास एक विश्व नगरी 
की आधारशिला रखी थी। इसका नाम आरोविल' (उपा नगरी) रखा 
गया है। विभिन्न देशों से एक वालक और एक बालिका अपने देश की मिट्टी 
लेकर आये थे और इस नगरी का आरम्भ किया गया था। आज आरोबिल में 
हजारों साधक हें, उनमें कुछ भारतीय भी हैं, अधिकांश दूसरे देशों के हैं। यहाँ 
की शिक्षा-दीक्षा ऐसी है कि ये साधक अपने को किसी देशविशेष का नागरिक 
नहीं मानते । 
भातूदेवों भव / १० . 


आश्रम की शिक्षा-प्रणाली भी अपने आप में अनूठी है। बालक पर बिना 
किसी प्रकार का भार डाले, उसकी रुचि और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए 
उसका सर्वागीण विकास करना इसका उद्देश्य है। 

श्री माँ अब पार्थिव रूप में नही हैं, किन्तु उनकी चेतना सम्पूर्ण आश्रम में 
व्याप्त है और आश्रमवासी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैँ। वेजों 
कुछ पार्थिव शरीर में कर रही थीं, उससे कहीं अधिक निराकार रूप में कर 
रही हैं। 0 
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वात्सल्य रस ५ एक चिन्तन 


(फ) 
वाल्सल्य रस का सांस्कृतिक आधार 
माला भूमि: पुत्रों पुथिव्या:' का काव्यमयी वाणी मे उद्घोष करनेवाली 
वदिक संस्कृति ने एक ओर कृपि प्रधान सभ्यता का विकास किया, तो दूसरी 
ओर गो संज्ञा से पृथ्वी', 'बेनु', 'बुद्धि' और 'बाक्‌' को देवस्व प्रदान किया । वत्सल/' 
पा वात्सल्य' के मूल में 'वत्स' शब्द आधार रूप में स्थित रहा है, जो अपने अर्थ 
शो विम्वात्मक रूप से ग्रहण करता प्रतीत होता है। भारतीय मानसिकता में 
माता और शिशु का जो चित्र प्रेरणापरक एवं सुन्दर प्रतीत होता है, वह सबत्सा 
पत्र का ही है। उसे मांगलिक एवं शुभशकुन सूचक भी माना जाता हैं। 
कवियों ने उपमान रूप में उप्तका निरन्तर उपयोग किया है। पुस्पपप्रधान 
दृष्टिकोण अपनाते हुए भी उसने “मातृदेवो भव' को पितृदेवों भव' तथा 
आचार्यदेवो भव' से ऊपर प्रतिष्ठत किया । उसकी यह प्रवृत्ति ही काल्मन्तर ने 
वैदिक देववाद को मही, सिनीवाली, लक्ष्मी, श्रद्धा, इला आदि को उच्मुख कक 
हुए देवीवाद के रूप में लोक-स्वीकृतति पाता गया । नारी-निदा पनपी पर 94382. 
के रूप मे परशु कमी, लोक-वन्ध मही हो सके | देव्यापराधक्षमापने स्तात्र की 
मान्यता है 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदषि कुमाता न भवति ह 
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भारतीय संस्कृति के मूल प्रेरणा-त्नोत के रूप में धारामयी घरती और पय- 
स्विनी धेनु का साम्य भो इसी आधार पर विकसित हुआ है। 'सेंग गोतनुधारी 
भूमि विधारी' बनकर गऊ सदा ही हमारी सहानुभूति का पात्र रही है। शाकत- 
दृष्टि ने गो-संस्क्ृति के बेचारेपन को चुनौती दी और देवताओं की निरीहता 
को रेखांकित करते हुए साधना द्वारा 'राम की शक्ति-पूजा' तक की यात्रा पूरी 
कर ली। वत्सरूता के 'घेच लवाई' जैसे कोमल विम्बों से भिन्न मातृत्व के महिपा- 
सुर मदिनी', छिन्नमस्ता, दुर्गा, पार्वती, काली, कराली जैसे उम्र एवं तेजस्वी 
किम्बों की शृंखला भारतीय जनमन में मातृत्व के प्रति अगाध आस्था उत्पन्न 
करती रही। “मातगंगे' को स्मरण करते हुए 'तव तट निकटे यस्य निवास: 
खलु वेकुण्ठे तस्य निवास” की आस्था जिस मातृ-दर्शन से जुड़ी रही, 
उसमें जड़-चेतन, सूक्ष्म-स्यूल तथा अन्तर्वाह्म संइलेप घटित होता दिखाई देता 
है। आदिम संस्कारों को मातृ-पूजा ने जितना बल दिया है, उतना वैदिक 
उपासना ने नहीं। फलत: वत्सलता की घारा भवित-साहित्य में विशेष रुप से 
आध्यात्मिक गरिमा के साथ प्रस्फुटित हुईं, जो आज भी प्रेरक लगती है। 


भक्त में वात्सल्य-भाव 


भक्ति रस की मान्यता है कि भक्ति ही एकमात्र रस है, शेप सभी चित्त- 
वृत्तियाँ भाव-कोटि तक जाकर रुक जाती हैं । दास्य, सख्य और माधुय की तरह, 
वात्सल्य भी भक्तति के क्षेत्र मे आकर भाव-विशेष होकर रह जाता है। खंगार 
रस में रति स्थायी के अन्तर्गत वात्सल्य और भक्ति भाव-कोटि में माने गये, 
किन्तु भक्ति का वर्चस्व होने से स्थिति सर्वधा उलट गयी। भक्त रस अंगी 
हो गया और वात्सल्य, श्लंगार आदि सभी रस अंग होकर रह गये। मधुर 
सूदन सरस्वती के 'भक्ति-रसायन” तथा रूप गोस्वामी के 'हरिभक्तिरसामृत 
सिधु' में प्रायः यही स्थिति लक्षित होती है। छीछा भाव के अंग होकर तो 
वे और भी अधिक परोक्षता ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में अधिक/ 
निर्वेषक्तिकता प्राप्त करते जाते हैँं। छोकिकता को अल्ौकिकता प्रदान करने का « 
एक मार्ग रसपरक रहा है, किन्तु भक्ति के आविभूते होने पर वह अलौकिकता 
भी सांसारिक कोटि में ही पहुँच जाती है। भक्ति-काव्य ने संवेगात्मकता के साथ- 
साथ लीछात्मकता एवं आराघनात्मकता का भी निर्वाह किया है। आध्यात्मिक 
दृष्टि से संवेगात्मक रूप गौण और लीला एवं आराधना से संबद्ध रूप प्रधान हो जाता 
है। प्रायः सभी भक्त आराध्य के प्रति दास्य भाव सर्वोपरि मानते है ।  ज्ञाना- 
श्रयी निर्गुणोपासक कबीर भी भावके विना अपनी अभिव्यक्ति संभव नहीं मानते, 
फछत: अनेक भावों का सहारा लेते दिखायी देते हे । उनमें से एक वात्सल्य भी है । 
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हरि जननी में वालक तोरा” सगुणोपासक तुलसी तो सेवक-सेव्य भाव को अनन्य* 
स्थान देते हें । निजी संदर्भ में सूर सख्योन्मुख दास्य भाव के पोपक है, पर लीला- 
संदर्भ में माधुर्य, सख्य और वात्सल्य को सर्वोत्तम स्थान देते है। वात्सल्य के क्षेत्र 
में उनका कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह वात हिन्दी-क्षेत्र से वाहर जाकर 
अब अस्तर्राष्ट्रीय ख्थाति अजित कर रही है। रूसी विदुपी साजानोवा ने पंच- 
शती के अवसर पर पाँच सौ पदों का रूसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करके 
वात्मल्य की गरिमा को और ऊँचा उठा दिया है। 


| भावों को अन्योन्याश्रयता तथा वात्सल्य 


रस-प्रक्रिया में आलम्बन और आश्रय की स्थिति सुपरिचित है, किन्तु सभी 
रसों में इनकी अन्योन्याश्रयता संभव नही है। श्वंगार की स्थिति इस दृष्टि से 
विज्ञेष सिद्ध होती है कि रति उभयपक्षी स्थायी भाव है, जिसका अनुभव नायक- 
नायिका दोनों को युगपत्‌ होता है। कौन किसका आश्रय और कौन किसका 
आलम्बन, यह तय करना प्राय: दुष्कर हो जाता है। 'दोऊ परे दोऊ छत है 
बलेयाँ उन्हें भूलि गयी गेयाँ इन्हें गागरि उठाइवो'। यह समतुल्यता अथवा 
अन्योन्याश्रयता सख्य को छोड़कर अन्य संबंधों में संभव नहीं है। वत्सलता 
का भाव माता-पिता की ओर से पृत्र-पुत्री की ओर गतिगील होता है, इसका 
विलोम समान स्थिति उत्पन्न नहीं करता। प्रेम-संबंध उभयपक्षी होते हुए भी 
भावधारा एक ही दिशा से प्रवाहित मानी जाती है यानी पुत्रादि आलम्बन तो 
बन सकते है, पर वे आश्रय नहीं माने जा सकते । अतः वात्सल्य रति घ्यृंगारमूलक 
रति की तुलना में छोटी पड जाती है । ज्ञास्त्रीयता की यह सीमा कवियों ने अति- 
क्रमित कर दी और क्रप्णादि की शिशु सुलभ भावनाओं को कविता में पर्याप्त 
स्थान मिला है। मैया मोरी, में नहीं माखन खायो' में भाव की पूर्णता का 
केन्द्र यशोदा से हटकर कृष्ण में समाहित होने लगता है, क्योंकि कृष्ण शिश॒ होने 
के साथ-साथ अवततारी पुरुष भी हे, जो अपनी माता को भी मातृ-भाव से देखने 
की शक्ति रखते हें। छीला-भाव में माता भी भवत-हूप में चित्रित हुई हें, 
इसीलिए विस्मय के साथ धन्य होने और प्रणत होने का भाव भी भवक्ति-काव्य में 
बरावर मिलता है। बालझूय में उत्पन्न अपने इप्ड देव को मात्र शिशु न मान- 
कर अन्ततः प्रभु ही मान लिया जाता है। भक्ति-वात्मल्य की विचित्र स्थिति 
असंभव को संभव बनाती हुई एक प्रकार से सगुण-गहस्यवाद की सृष्टि कर देती 
है। मुप्त-प्रकट चरित की छीलात्मकता से साथ अन्योन्याश्रयता का जो 
संबंध वात्सल्य रस में प्रस्फुदित होता है, वह भवित की रसमयता की समकक्षता 
करने लगता है। * 
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भक्षति-चात्तत्य में आत्मनिवेदन की गहराई और मातृत्व 
लौकिक संदर्भ में अभिव्यक्ति का प्रवाह माता-पिता रूप वात्सह्य के आश्रय 
की ओर से आलम्बन की ओर जाता है जबकि भक्ति में निवेदन वालक की ओर से 
माता-पिता रूप ईइवर की ओर प्रवाहित होता है। काव्य-रस में वक्‍्तृत्व की 
दिशा भविति-रस में आकर सर्व॑वा उछ्ठ जाती है। छोछा-रस में स्थिति उमयात्मक 
या अन्योच्याश्रित दिखा4ी देती है, जैसा निर्दिष्ट किया जा चुका है। भवित-प्रधान- 
काव्य में स्तोत्/साहित्य भी सम्मिलित माना जाता है, वस्तुतः कुछ स्तोत्र काव्य 
की गरिमा से इतने आच्छादित दिखायी देते हैँ कि उनकी दीप्ति हिंमशिखरों 
की स्मृति दिला जाती है। उनमें आत्मा के उद यव की जितनी शक्ति मिलती है, 
सामान्य काव्य में उतनी कठिनता से ही उपलब्ध हो पाती है। भाव-प्रवाह की जो 
ऊँचाई शव, वैष्णव, शाक्‍त तथा इतर देवों के प्रति व्यक्त की गयी वह हमे 
अभिभूत करने में सक्षम प्रतीत होती है। मनुष्य की करुणामयी वृत्ति, समर्पण की 
गहनता, हृदय की निष्कपट प्रतीति तथा निर्मेलता एवं दीनता सांस्कृतिक मूल्य के 
रूप में इन स्तोंत्रों में एक स्वतंत्र धारा की तरह आज भी प्रवाहित मिलती है 
वात्सल्य की दृष्टि से इनका सूक्ष्म अनुशीलन अवश्य ही किसी अधिकारी अन्वेपक 
को प्रेरित करेगा। संस्कृत की यह धारा हिन्दी-साहित्य को शताब्दियों तक 
आपूरित करती रही। यहाँ तक कि नयी कविता में भी 'प्रभु' को संबोधित करने 
की प्रवृति कहीं-न-कहीं दिखाई पड़ जाती है । स्तोत्रों की भाव-भूमि निश्चम ह्दी 
रसात्मक है, जो आधुनिक साहित्य की विसंगति से मेल नहीं खाती, पर कहीं-कहीं 
पीड़ा की असहनीयता और आधारहीनता की उत्कट अनुभूति मानवीय धरातल 
पर हमें जोड़ती हुई छगती है। स्तोत्रों में मातृत्व की विराटता और हृदय 
की विशालता करुणामयी आँख के अन्तर्वाह्म संस्पर्श की सूक्ष्मता हमें कृतार्थ 
करती है। 
(ल) 
वाल्सल्य रस 
वात्सल्य शब्द वत्स से व्युत्प्न और पुत्रादिविषयक रति का पर्याय है। 
इसका प्रयोग रस की अपेक्षा भाव के लिए अधिक उपयुवत है, कदाचित इसीलिए 
प्राचीन आचार्यों ने “वात्सल्य रस” न लिखकर “वत्सल रस” लिखा और वत्सलता 
या वात्सल्य को उसका स्थायी भाव माना, यथा--भोजराज (११ श०ईपूर्वा ०)- 
अ्ुंगा र-बी रकरुणाद्भुतरौद्रहास्यवीभत्सवत्सलभयानकशञान्त नाम्न: |. (खूं० प्र० 
१:६) विश्वनाथ (१४ श० ई० पूर्वा०) नें इसका लक्षण दिया है-- स्छुट 
चमत्कारितया वत्सल च रस विदु: । स्थायी वत्सलता स्नेह: पुत्राद्याूम्बनं मतम्‌। 
€ 
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(सा० द० ३:२५१ ) अर्थात्‌ प्रकट चमत्कार होने के कारण बत्सल को भी रस 
माना जाता है। चात्मल्य स्नेह इसका स्थायी भाव होता है तथा पुत्रादि 
आलम्बन। आगे उसको विस्तार देते हुए कहते है--“वाल-सुलभ चेष्टाओं 
के साथ-साथ उसकी विद्या, भौय, दया आदि विशेषताएँ उद्दीपन हे। आलिंगन, 
अंगसंस्पर्श, शिर का चूमना, देखना, रोमांच, आनन्दाश्रु आदि अनुभाव है । अनिष्ट 
की आशंका, हर्ष, गर्व आदि संचारी माने जाते है। इस रस का वर्ण पदुभगर्भ 
को छवि जैसा और देवता छोकमाता या जगदम्वा है ।” (सा०द० :३: २५ ३-५४)। 
भोजराज (११ ०० ई०) ने अंगार को रसराज सिद्ध करने के प्रसंग में अन्य 
रसों की गणना करतें हुए उनकी संख्या “वत्सल रस” को मिलाकर दस बतायी 
है, जिससे स्पप्टतया ज्ञात होता है कि उनके समय तक नव रसों के समकक्ष वत्सछ 
को भी मान्यता प्राप्त हो चुकी थो। विश्वनाथ के “साहित्यदर्पण” में जिस 
सांगोपांग रूप में इसका निरूपण हुआ है, उससे ज्ञात होता है कि कालक्रम मे 
इसको अधिकाधिक मान्यता एवं विकास प्राप्त होता गया। 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि वात्सल्य रस का उद्गम-स्रोत दृश्य काव्य में न 
होकर श्रव्य काव्य में निहित है। भरत-(३श्ञ० ई० ) के “लाद्यशास्त्र” में 
ऐश्वा कोई सूत्र नहीं है, जिसको इसकी सिद्धि हो सके । आठ नादूय रसों के 
साथ थान्त को मिलाने पर अधिक-से-अधिक नव रसों को ही स्वीकृति 
उसमें मिलती है। 
भागह, दण्डी, उद्भट और रुद्रट जैसे आलंकारिकों द्वारा मान्य “प्रेयस्‌” 
नामक अलंकार से वात्सल्य रस के उद्गम का कुछ संबंध सम्भव दिखायी 
देता है। “प्रेयः प्रियतरास्यानम्‌” कहकर दण्डी (६ श० ई०) ने “प्रेयस्‌” 
अलंकार को प्रीति भाव से सम्बद्ध बताया | उद्भट (८-& श० ई०)ने इसका जो 
उदाहरण दिया है, उसमें “सुतवाल्लभ्यान्निविश्ञेपा स्पृह्वावती ”, “मृगी की गोद में 
चेंठे मुग-शावक का” भावपूर्ण चित्र समाविष्ट है, जिससे “प्रेयस्‌” के बात्सल्य 
भाव होने का आभास मिलने लगता है। रुद्रट (६ श०ई०) के “काव्यालुंकार” से 
इसकी पुष्टि होती है। अभिनवगुप्त (१०-११ श०ई०) ने “अभिनवभारती” 
में नव रसों की चर्चा करने के उपराल्त अन्य रसों की सम्भावना का संक्षिप्त उल्लेख 
कर अपनी ओर से उनका खण्डन करते हुए लिखा है कि “वात्सल्य माता-पित्रादौ 
स्वेहो भयेविशान्त: ।” अर्थात्‌ माता-पिता के प्रति बालक के स्नेह का अन्तर्भाव 
भय में हो जाता है। आगे “वृद्धस्थ पुत्रादावषि द्रप्टव्यम्‌” अर्थात्‌ इसी प्रकार 
घृद्ध का पुत्रादि के प्रति स्नेह देखा जाना चाहिए। उनका तात्पर्य यह है कि 
वात्सल्य भावमात्र है और उसकी रसरूप में स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जानी चाहिए । 
अभिनवगुप्त से सहमति रखकर ही कदाचित्‌ मम्मण (११ण० ई०) ने 
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“काव्यप्रकाश्” में लिखा है--“रत्तिदेंवादिविषया व्यभिचारी तथा5व्णित:। 
भाव: प्रोक्त:” (४:३५) । देवता आदि के विपय में उत्पन्न होनेवाली रति और 
प्रकटीकृत या व्यक्त व्यभिचारी को भाव कहा जाता है। मम्मट के रस- 
निरूपण से पूर्व “तदह्रिशेषानाह” की व्याख्या करते हुए “बालबोधिनी” टीका- 
कार ने जो टिप्पणी दी है, उससे पूर्वोक्त “प्रेयस” विषयक अनुमानाश्रित धारणा 
प्रत्यक्ष हो जाती है--“किसी की सम्मति है कि एक श्ूंगार रस ही रस है, 
किसी ने प्रेयांस, दान्‍्त उद्धत के साथ वर्णित नव रस को द्वादश रस माना है। 
जिस रस का स्थायी भाव स्नेह हो उसको प्रेयांस कहते है और इसी का नाम 
वात्सल्य है।” स्पप्ठ ही यहाँ टीकाकार ने भोजराज की मान्यता का संदर्भ 
देते हुए प्रेयांस को ही वात्सल्य वताया है, जिसका संकेत “वत्सलप्रकृते:” के 
हूप में “सरस्वतीकण्ठाभरण” में ही मिल जाता है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में 
वात्सल्य की स्थिति किस प्रकार एक अलंकार से बढ़ते-बढ़ते रस तक पहुँच 
गयी, इसका कुछ आभास उपर्युक्त विवेचन से हो जाता है। 

वात्सल्य के स्थायी भाव के संबंध में भी कहीं-कहीं भिन्न मत व्यक्त किया गया 
है। कवि क्णपूर ने “ममकार” को, “मन्दारमरन्दचम्पू” के रचयिता कार्पप्य 
को इसका स्थायी भाव माना है। प्रारम्भ में वात्सल्य का अन्त्भाव ख्ांगार के 
अन्तर्गत ही किया जाता रहा, क्योंकि वत्सलता रति का ही एक विशिष्ट रूप है। 
सोमेह्वर ने रति के तीन भेद बताते हुए लिखा है --“स्नेह, भवित, वात्सल्य 
रति के ही विशेष रूप हे। तुल्यों की अन्योन्‍्य रति का नाम स्नेह, उत्तम में 
अनुत्तम की रत्ति का नाम भक्ति और अनुत्तम में उत्तम रति का नाम वात्सल्य 
है।” (काव्यप्रकाश की काव्यादर्श टीका)। यहाँ स्नेह, भक्ति और वात्सल्य 
में भेद किया गया है। इससे वात्सल्य या भविति की भावना का बिलोम सिद्ध 
होता है। उत्तम और अनुत्तम शब्दों से कदाचित्‌ श्रेष्ठता का अर्थे न लेकर 
छोटे-बड़े का अर्थ ही लिया गया प्रतीत होता है। (दे० अयोध्यार्सिह उपाध्याय 
“हरिऔध” का “वात्सल्य रस” नामक लेख: कोपोत्सव स्मारक संग्रह) । 
केशवदास (१६-१७ द०ई०), चिन्तामणि (१७ श० ई० मध्य), भिसारी- 
दास (१८ झा०ई० पूर्व०) आदि प्रायः सभी प्रमुख रीतिकालीन काव्याचार्यो 
ने वात्सल्य रस की उपेक्षा की है। उन्होंने इस विपय में “साहित्यदर्पंण” का 
उदाहरण सामने न रखकर नव रसों की रूढ़ परम्परा का पालन किया है। 
भारतेन्दु (१६ श०ई०उत्त०) ने अवश्य अपन “नाटकनामक ग्रंथ में अन्य रसा 
के साथ वात्सल्य को स्थान दिया है, पर उसका कारण भिन्न हे। भारतन्दु 
ने वात्मल्य के साथ दास्य, सख्य और माघुय की भी गणना की है, जिससे प्रकट 
हो जाता है कि उन्होंने इसकी अवतारणा गौड़ीय सम्प्रदाय के भवितश्मास्त्र के 
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आधार पर की, जो उनके समय तक वंष्णव-भवित के क्षेत्र में प्रायः सर्वमान्य हो 
चुका होता है। भक्तिशास्त्र के अनुसार भी वात्सल्य भाव ही सिद्ध होता है, 
वयोंकिः रस तो भवित स्वयं हो है, जो उवत चारों भावों के द्वारा भावित होता है । 

सूरदास द्वारा इस वात्सल्य भाव का इतना विस्तार किया गया कि “सूर- 
सागर” को दृष्टि में रसते हुए वात्सल्य को रस न मानना एक विडम्बना-सा 
प्रतीत होता है। 'हसरिमऔध' ने मूलतः इसी आधार पर वात्सल्य को रस सिद्ध 
किया है। यही नहीं, उन्होंने वात्सल्य को बीभत्स, हास्य आदि अनेक रसों से 
तकंसहित श्रेष्ठ सिद्ध किया है। 

कृप्ण-लीला के अन्तर्गत सूर का वात्सल्य या वर्णन रसत्व-प्राप्ति के लिए: 
अपेक्षित सभी अंगोपांगों को अपने में समाविष्ट किये है। दूसरे, भक्ति की 
दृष्टि वात्सल्य सूर का अपना भाव नही है। अतएवं 'सूरसागर' में नन्‍्द-यशोदा 
तथा अन्य वयस्क गोपियों का वालझ्ृष्ण को प्रति प्रेम, आकर्षण, खीझ, व्यग्य, 
उपालंभ आदि सब कुछ वात्सल्य रस की ही सामग्नी है। कृष्ण का सीौन्‍्दर्य- 
वर्णन तथा बाल-क्रीड़ाओं का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इसी के अन्तर्गत 
आता है। तुलसी की “गीतावली”, “कृष्णमीतावली” तथा “कवितावलो” 
में “समचरितमानस” से श्रेप्ठतर वात्सल्य रस की कविता मिलती है। हरि- 
औध के “प्रियप्रवास” और मंथिलीशरण गुप्त के “साकेत” तथा “यश्ोधरा” 
में नयी भूमिकाओं में वात्सल्य का उद्रेक प्राप्त होता है। 

कदाचित्‌ किसी प्राचीन संस्कृत या हिन्दी के आचार्य मे वात्सल्य रस के 
भेदोपभेद करने की चेप्टा नहीं की है। कारण स्पष्ट है कि अधिकतर उसे रस 
ही नहीं माना गया है। पर आननन्‍्दप्रकाश दीक्षित ने अपने शोध-ग्रंथ “काव्य 
में रस” में वात्सल्य वे निम्नलिखित भेद माने हँ-- 

१-गच्छवास, . २-अ्रवासस्थित, ३-प्रवासागत, ४-करुण--ये ऋरों 
उपभेद वियोग-वात्सल्य के हूँ, जो स्वयं, एक भेद है। 

श्रृंगार की तरह वात्सल्य के भी संयोग और वियोग के आधार पर दो भेद 
किये गये हैं: करुण वात्सल्य नामक विभेद करुण श्रृंगार के समानान्तर है। 
प्रवास पर आधारित वात्सल्य रस के वियोग पक्ष में उतने उपयुक्त नही लगते, 
जितने विप्ररूम श्रृंगार में, क्योंकि एक विशेष अवस्था तक शिशु में प्रवास-सामर्थ्य 
ही नही होती । (दे० “काव्य में रस” अप्र० प्र० : पृ० ४६३-६६) । 

(ग) 
वात्सल्य रस के प्रथम उद्रृमावक कालिदास 

कहते है कि प्रसादजी इच्ध पर एक महाकाव्य लिखने की दृष्टि से वेदिक 

साहित्य का मंथन कर रहे थे कि “कामायनी” का कथानक ,उनके हाथ आ गया । 
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के, 


कुछ वेसी ही गति मेरी भो हुई। अपने जन्मस्थान शाहावाद (हरदोई) से 
मुझे एक ऐसा मृत्‌पदक प्राप्त हुआ, जिस पर कालिदास के “अभिज्ञान शाकुन्त- 
लम्‌” के सप्तम अंक के इलोक १४-१५ के बीच आनेवालो प्राइृत-पंक्ति 
“जिम्म सिंध दनन्‍्ताईं दे गणइस्स” के अनुरूप सिंह का मुँह फाड़कर दांत गिनते 
हुए सर्वदमन अर्थात्‌ दुप्यन्त-पुत्र भरत का अंकन अत्यन्त आकर्षक रूप में मिलता 
है। प्राचीन चाक्षुप-कला में इससे पूर्व कहीं भरत का निरूपषण मुझे देश की 
विपुल कछा-सा म्रगी से कुछ-कुछ परिचित होने पर भी दिखाई नहीं दिया | फरुतः 
मेरी उत्सुकता वढ़ी। इसलिए और भी खोज में प्रवृत्त हुआ कि “ब्रिस्ल” और 
“श्रीवत्स” के लाज्छनों से पृष्ठांकित वह शृंग अथवा कुपाणकालीन मृतुपदक 
कालिदास को गृप्तकाल में सिद्ध करनेवालों के मत पर गहरा प्रश्नचिन्न 
अंकित करता है। फलत: मैने कालिदास ग्रंथावली का नये सिरे से पारामण 
आरम्भ किया। ऐसा सुखद श्रम सौभाग्य से ही सुरूभ होता है, फिर 
यदि उसमें एक नया तथ्य और हाथ आ जाने से सूर की पंक्ति “सुख में सुख 
और रुचि उपजत” जैसा हाल हो जाय, तो फिर कुछ कहना ही कठिन हो 
जाता है। 
धीरे-धीरे “कुमारसम्भवम्‌” के १९वें सर्ग तक पहुँच गया। अकस्मात्‌ 
उध्षके इस इलोक पर दृष्दि पड़ी और चकित रह गया। गंगा, अग्नि और 
कृत्तिकाओं के प्रणाम करने की ओर जिनका ध्यान हो नहीं गया, ऐसी पार्वती 
ने पुत्र का पहली वार स्परश-सुख लेते हुए उसे अमृत-कलश की तरह अपनी गोद 
में बैठा छिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे देखती रह गई--- 
सुविस्मधानन्द विकस्वरायाः 
शिशुगंलद्वाप्पतरंगितायाः | 
विधृद्ध वात्सल्यरसोत्तराया 
देव्या दृशोर्गमोचरतां जयाम ॥ १९ ॥ 
बाद में पूरे प्रंसम को पढ़ा तो आगे एक अन्य दलोक में पुनः वात्सल्य रस 
का प्रयोग लगभग उसी प्रकार उसी संदर्भ में मिला, तो मेरा बिस्मय और 
भी बढ़ गया-- 
निसय चात्सल्यरसौध सिकता 
साचप्रमोदास्दुदपूरपूर्णा । 
तम्रेकपुञत्न॑ जगदेकसाता 
्युत्संगिन प्रक्रविणी बभूव ॥। २३ ॥।! 
लगभग एक वर्ष पूर्व गुरुप॒ुणिमा को कविगुरु कालिदास का यह प्रसाद पावर 
में उनके उक्त प्रथम इलोक की प्रथम पंक्ति के प्रथमार्ध में डूब गया, क्योंकि भार 
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तौय काव्य-शास्त्र कौ परम्परा एवं इतिहास से परिचित होने के कारण मेरे लिए 
यह सर्वथा कल्पनातीत था कि 4वात्सल्य रस” का प्रयोग कालिदास करें और 
भी पारिभाषिक संगति की व्यंजना करते हुए प्राय: सांगोपांग रूप में। “आवेग” 
संचारी और “गलद्वाप्प” सात्विक भाव, देवी पार्वती आश्रय तथा शिशु स्कंद 
आलम्बन, तरंगित होने की प्रक्रिया के साथ आनन्द की दशा रसनिष्पति का 
संक्षेप में ही सही पूरा स्वरूप सामने ला देती है। यदि १४वें से १८वें इलोक 
तक का वर्णन भी दृष्टि में रखा जाय, जेसा कि उचित भी है, तो संक्षेप 
की बात भी नहीं रहती । पूरा परिवेश सामने आ जाता है तथा भाव-विकास 
की अन्य स्थितियाँ भी स्पष्ट हो जाती हैं । 
कालिदास गुप्तकाल में रहे हों तो भो उनके द्वारा वात्सल्य रस” का इस 
प्रकार अंकन जो भरतमुनि कृत नादुयशास्त्र के रस-सूत्र “विभावानुभावव्य- 
भिचारिसंयोगाद्रसनिष्पति:” से संगत तथा पारिभाषिक दृष्टि से सटीक दिखाई 
देता हो, आश्चयेजनक ही कहा जायेगा; क्योंकि रस के रूप में वत्सल की 
कल्पना तथा वात्सल्य रस जैसा प्रयोग १०वीं शती ई० के बाद की वस्तुएँ 
मानी जाती रही हें! भाभह और दण्डी ने वात्सल्य या वत्सलू शब्द का 
प्रयोग नहीं किया है, केवल प्रेम के एक प्रियतर' रूप को प्रिय नाम दिया है । 
डॉ० बी० राघवन भोजराज के श्ंगार प्रकाश' में प्राप्त दस रसों की 
मान्यता पर विचार करते हुए परम्परागत नव रसों के अतिरिक्त विशेषतः स्वीकृत 
दसवें रस “वत्सल” के विषय में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि “वत्सल” बस्तुतः 
अपने में कोई नया रस नहीं है, जिसकी भोज ने उद्भावना की हो, क्योंकि उसकी 
सत्ता पहले से ही थी और वह रुद्रट के समय से मान्य है। “्रेयस्‌” या 
“प्रेयान्‌” तथा वात्सल्य परस्पर भिन्न नही हूँ । सरस्वती कंठाभरण' में भोज 
ने स्वयं इसका निर्देश किया है --- 
अन्न बत्सल प्रकतेः 
«००००० स्नेह स्थायिभावः 
«०००» श्रेयान इति प्रतीयते । 
उन्होंने वत्सल को रस तथा वात्सल्य को श्वंगार के ६४ प्रकारों में से 
एक माना है। 
यह बात काव्यशास्त्र के इतिहासन्नों की दृष्टि में आ चुकी है कि नाटूय या 
दृश्यकाव्य-क्षेत्र से आये हुए रससिद्धान्त को श्रव्यकाव्य के क्षेत्र में पहली बार 


१. श्रेय: प्रियतराख्यानम्‌ । 
२. श्रृंगारवीरकरुणाद्भुतरौद्वहास्य 
बीभत्स वत्सल भयोनक झान्त नाम्नः। 
आसम्नासिषु: दश रसान्‌ सुधियो, यथ तु, शंगारमेव रसनाद्रसमाम मामः ॥ 
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प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय रुद्रर को है। उन पर भामह और भरत 
दोनों का सम्मिलित प्रभाव है, तयापि मुख्यतया वे अपने “काव्यालंकार” नामक 
ग्रंथ में भामह की परम्परा का अनुसरण करते हेँ। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में 
वास्तव में वे “काव्य की देहवादी” आत्मवादी धाराओं के संगम पर शड़े हे । 
मुझे जब कालिदास के वात्सल्य रस वाला प्रथम इलोक मिला तो मेंने उसे नगेनद्र 
जी के “रस-सिद्ान्त” ग्रंथ के पहले कोरे पृष्ठ पर ही लिख दिया ताकि उसे 
उवयुकत स्थान प्राप्त हो जाय और ग्रंय का भी एक अभाव पूरा हो जाय। मेरा 
मानसिक संतोष प्रतीकात्मक ही कहा जा सकता है, क्योंकि “रससिद्धान्त और 
सिद्ध रस का अन्त” नामक लेख में मेने उसके अभावों की लम्बी सूची प्रस्तुत की 
है। सच तो यह है कि कालिदास के इलोक ने पूर्ति करने के स्थान पर उसके 
एक अभाव को और उजागर कर दिया। वास्तव में श्रव्यकाब्य में प्रथमत: 
रस के उद्भाव एवं मौलिक समावेश का श्रेय रुद्रट की जगह अब कालिदास को 
मिलना चाहिए, क्‍योंकि कुमारसंभवम्‌ नाटक नहीं, महाकाव्य है। यह दूसरी 
बात है कि कालिदास रुद्रट की तरह काव्यशास्त्री न होकर शुद्ध कवि है। स्‍्कंद 
के साथ वात्सल्य का संबंध कुछ विशेष दिखायी देता है। उनके एक पापंद का नाम 
वात्सल था, महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर रुद्रट ने दो वात्सल्य 
शब्द को रस के लिये प्रयुक्त भी नहीं किया है । मम्मट भी उन्हीं का अनुसरण करते 
हैं। “पुत्रादि विषयक रति” कहकर वे वात्सल्य से घोषित होनेवाले मनोभाव 
को भी रति का ही एक प्रकार मानते हुए भावकोटि में स्थान देते हैं । उन्होंने 
यहाँ आचा्यंपाद अभिनवगुप्त का अनुसरण किया है, जो आंशिक रूप से ही 
क्योंकि अभिनव ने न केवल वात्सल्य को श्यंगार के स्थायी भाव रति में पर्यवसित 
माना वरन्‌ उसे “भय” में विश्वान्त भी बताया है। आचाये हेमचन्द्र का मत भी 
स्वेह, भक्ति, वात्पल्य आदि को रति में अन्तर्निहित मानने का ही है, पर उन्होंने 
“वबात्तल्य” शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है तथा उसे भवित का विलोम बताया है। 
अनुत्तम की उत्तम के प्रति रति भवित है तथा उत्तम की अनुत्तम के प्रति रति 
बात्सल्य। इनका आस्वाद भाव के समान होता हैं। इसके विपरीत 
वात्सल्य को दतवां रस माननेवालों की परम्परा भी चली। यद्यपि उसके 
स्थायी भाव के विपय में मतभेद दिखाई देता है। साहित्यदरपणकार विश्वनाथ 
कविराज इस परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हें, क्यों कि उन्होंने वत्सल रस का जितना 
सांगोवांग संपूर्ण वर्णन शास्त्रीय-विधि से किया है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता ) 
उन्होंने वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलछतारूपी स्नेह माना है। मन्दारम- 
रन्दचम्पू” के रचनाकर ने “कारुण्य” को तथा कवि कर्णवूर ने टममकार” का 
स्थायी रूप में निर्देश किया है। यह सभी वत्सल या वात्सल्य को रस मानते 
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है। भानुदत्त भी इसी परम्परा में आते हैं। उन्होंने अपनी “रसतरंगिणी” 
में लौल्य, भवित, कार्पण्य और माया रसों के साथ वात्सल्य को भी रसंरूप में 
उल्लिसित किया है। भवित के अन्तर्गत “वात्सल्यासबित” के रूप में इसे समाहित 
करने का एक उपक्रम भवितिणास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ “नारदभवितसूत्र” में शता- 
र्दियों पूर्व किया जा चुका था, वाद में “हरिभक्तिरसामृत सिन्धु” में वात्सल्य को 
भी मान्यता मिल गयी । 
इस प्रकार रसों की संख्या-वृद्धि में उनके विकासक्रम को देखते हुए भरतोवत 
आठ नादयरसों के बाद सामान्यतः नवाँ स्थान शान्त का आता है और दसवाँ 
वात्सल्य का। यह प्रइन भी विचारणीय है कि क्या वस्तुतः ऐसा ही है अथवा 
बात्सल्य का स्थान शान्त की अपेक्षा रसकोटि में परिगणित होने की दृष्टि से भी 
उससे भी पहले आना चाहिये। विश्वनाथ महापात्र ने वत्सछ का रसरूप में 
निरूपण करने से पहले एक वात ऐसी कह दी है कि जिससे अन्वेषण की दिशा 
आगे के स्थान पर पीछे मुड़ जाती । उनका मत है कि जिस वत्सल रस को वे 
प्रस्तुत करने जा रहे हैँ, वह “मुनीन्द्र सम्मत” है यानी आचार भरत ने ही स्वयं 
उसे मान्यता प्रदान की है। अब समस्या जटिल इसलिए हो जाती है कि ऐसा 
भरत ने कहाँ किया है, एक तो यह बात सुविदित नहीं है, दूसरे नाद्शास्त्र के प्राचीन 
संस्करणों में प्राप्त (६-१५) “चेत्यप्टोनाट्येरसा: स्मृता:” तथा परवर्ती संस्करणों 
में प्रक्षिप्त “नवनाट्य रसा:” से उनके द्वारा मान्य या निर्दिष्ट तथा कथित वात्सल्य 
रस की संगति कंसे सिद्ध की जा सकंगी, यह प्रकट नहीं है। डॉ० सत्यत्रत 
सिह ने स्वर-सम्पादित “हिन्दी-साहित्यदर्पंण” की भूमिका में समस्या के पूर्वांश पर 
प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित अंश खोजकर सामने रखा है, जिसमें भरत के 
द्वारा वात्सल्य शब्द का ऐसा प्रयोग हुआ है, ज॑से थे उसे रस मानते हों अथवा 
उसके रस माने जाने की किसी परम्परा से अवगत हों। 
तत्र हात्यश्टंगारयोः स्वरितोदात्तेः वीररौद्रादभुतेषु उदात्त कम्पितेंः करण यात्सल्य 
भयानकेपु अनुदात्तस्वरित फम्पितंवेर्णे: पाठयमुपपादयति 
डॉ० सिंह का भी यही कहना है कि “वत्सल” रस मुनीन्द्र सम्मत रस है-- 
यह वात नाट्यशास्त्र की इस उत्ति से ही प्रमाणित है। उद्धत्त उक्ति को देखने 
से तो यह स्पष्ट लगता है कि यहाँ जितने भी अन्य नाम हास्य, रूंगार, वीर, रोद्र, 
करुण, भयानक इत्यादि आये हैं, वे सभी प्रसिद्ध रसों के हें अतः वात्सल्य का 
प्रयोग भी रस के अर्थ में ही होना चाहिए। क्‍या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भरत 
अनजाने में किसी नादयेतर श्रव्यकाव्य की भिन्न परंपरा को लक्षित कर रहे हों, 
जो उस काल में प्रचलित रही हो अथवा जिसका बीज-बपन हो चुका हो । संभव 
है श्रव्काव्य में वात्सल्य रस को मान्यता देनेवाली यह्‌ प्रवृत्ति उस समय तक 
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नाटयक्षेत्र में भी प्रविप्ट हो चुकी हो! यदि यह संभावना दुरूह न समझी जाय 
तो यह मानना कप्ठसाध्य न होगा कि कालिदास के द्वारा पर्वोद्ध,्त इलोक में 
“बात्सल्य” रस का प्रयोग ऐसी ही किसी अज्ञात परम्परा का अवशेप है, जिससे 
कदाचित्‌ भरत मुनि भी अवग॒त थे। जब तक इस परम्परा के अज्ञात रूप को 
इतर विश्वतनीय प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तव तक यह कहना 
मेरे विचार से किसी प्रकार भी अनुचित न होगा कि कालिदास वात्सह्य रस के 
प्रथम उदभावक थे। भरत ने बात्सल्य के साथ रस झब्द का स्पप्ट प्रयोग किया 
होता अथवा कहीं उसका विवरण दिया होता, तो यह श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता । 
कालिदास को भरत के नाट्यशास्त्र का सम्यकून्तान था यह बात /विक्रमो- 
बेशीय” आदि के आधार पर अनेक रुपों में प्रमाणित की जा चुकी है। अतएव 
यह अनुभान कि कालिदास और भरत दोनों के द्वारा वात्सल्य का यह 
अवाधारण प्रयोग उप्के रक्ररूप को न केवल शताब्दियों पूर्व खींच ले जाता हैं वरन्‌ 
दोनों के काऊगत व्यवधान को भी कम करता दिखायी देता है। वाल्मीकि 
रामायण में तो वात्पल्य बब्द अनेक बार प्रयुवत हुआ ही है; वाद में पुराणों 
में भी यह बहुधा प्रयुक्त हुआ है, जिनमें श्री मद्भागवत सर्वोपरि है। 
कालिदास ने केवल “कुमारसंभवम्‌” में हो वात्सल्य का रसात्मक वर्णन 
किया है वरन्‌ “अभिज्ञानश्ाकुन्तलम्‌” के सप्तम अंक में सर्वेदमन की विविध फ्रीड़ा 
तथा दुष्पन्त-शकुन्तछा का उसके प्रति प्रभूत आकपंण, विमुग्धता एवं भावा- 
तिरेक भी वैता ही रसमय प्रतीत होता है। दुप्यन्त भरत को देखकर “मां 
ब॒त्सलयंत्ति” का अनुभव करने लगते हें और भरत के लिए कालिदास मे “माउव- 
उछलो” शब्द प्रयुक्त किया ही है। इसी प्रकार “रघुवंशम्‌” में दिलीप का रघु 
के प्रति स्नेहभाव अतिशय तल्लीनतापरक है और यही नहीं कवि ने वहाँ भी रस 
की स्थिति के बोध का परिचय “रसज्नता” शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट रूप में 
दिया है, जिक्षसे उसके “वात्सल्य रस” से अवगत होने के विपय में किसी प्रकार 
का संदेह शेप नहीं रह जाता। यथा-- 
तमंकमारोप्प. शरीरयोगजेः 
सुरनिधिण्चन्तमिवामृ्त त्वचि॥ 
उपान्त संमीलित छोचनों नूपः 
विरात्पुतस्पशरसजतां ययों ॥॥ २६ ॥. (तृतीय सर्ग) 


“विक्रमोवशीयम्‌ ” के अन्तगंत भी कुमार को देखते ही विक्रम के 'वात्सल्य- 
बन्धि” हृदय में अजस्र सात्विक भाव अंकुरित हो उठते हैं और भावविभोर होकर 
वे भी उप्तके आलिगन के लिए विह्ूल हो जाते हं-- 
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चाप्पायते निपतिता मम दृष्टिरस्सिन्‌ 
चात्सल्यवन्धि हृदयं मनसः प्रसादः 
संजात थेपथुभिरुज्सित घैयंवृत्तिः 
इच्छामि चेनमदय परिरब्धुमंगे: (१ ९ ७ (पंचम अंक) 
कुछ ऐसी ही दशा उववंशी को भी हो जाती है। उसके वक्षस्थल में दूध 
की धारा उमड़ जाती है और उससे कंचुकी भींग जाती है। अपने वयस्क हुए 
पुत्र को वह एक टक देखती ही रह जाती है-- 
इये ते जननी प्राप्ता त्वदालोकन तत्परा। 
स्नेह प्रसवनिभिन्नमुद्वहन्ती. स्तनांशुकम्‌ ॥। १२ ॥ 
कालिदास के साहित्य में वात्सल्य की रस-दशा के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तया वे दृश्यकाव्य अथवा श्रव्यकाव्य किसी एक काव्य 
रूप तक सीमित नहीं हैं। 
खोजने पर अन्यत्र भी ऐसे प्रमाण मिऊरू सकते है, जिनसे कालिदास के काल 
में वात्सल्य रस की मान्यता और भी निर्श्रान्त रूप से प्रतिपादित की जा सके 
तया रससिद्धान्त के पूर्वोत्तर विकास में उसकी सही स्थिति का अधिक स्पप्ठ 
बोध हो सके। मुझे विश्वास है कि काव्यानुशीलन में रुचि लेनेवाले मनीपी 
इस ओर अवध्य प्रेरित होंगे । 
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माता-पिता ही सन्तान के लिए प्रथम गुरु है, वे सर्वथा पूज्य है । ५ 
महात्मा गांधी 


३१८ मातृदेबी भव 


ड़ 


भर 


डॉ० गिवैश भट्टाचा 


छि 


मारत में मातुकेन्द्रीय समाज : 
एक पर्यवेक्षण 


एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लिए, जिसमें माता की भूमिका, न केवल 
सन्तान के जेविक और मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से बल्कि, समाज में सामान्य 
रूप से भी, पिता की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती है, इस व्यवस्था को पहले 
मातृ सत्तात्मक कहा जाता था, किन्तु आधुनिक नृशास्त्री तथा समाजशास्त्री 
'मातृसत्तात्मक' शब्द का प्रयोग करने से कतराते हूँ। इसके स्थान पर “मातृ- 
वंशात्मक' अथवा 'मातृस्थानीय' शब्दों का प्रयोग उन्हें अधिक उचित प्रतीत होता 
है। इस तरह के समाजों में स्त्री की अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भूमिका इस 
शब्द से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती । अतः मातृसत्तात्मक अथवा मातृ- 
वंशात्मक शब्दों के स्थान पर इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं के लिये 'मातृ- 
केन्द्रीय' शब्द का प्रयोग करना हमारी दृष्टि में अधिक उपयुक्त होगा । 

मातुकेद्रीय समाज अब अपेक्षाकुत असमान्य तथा पितृकेन्द्रीय सामाजिक 
व्यवस्था से प्रभावित हमारी मानसिकता को विचित्र और विदेशी प्रतीत होते है, 
अतः यह भ्रान्ति सहज ही हो सकती है कि मातुकेस्द्रीय व्यवस्था एक प्राचीनतर 
और प्रायमिक सामाजिक व्यवस्था थी, जिसने आगे चलकर पितृकेन्द्रीयता 
पर आधारित एक अधिक उन्नत समाज का मार्ग प्रणशस्त किया। यदि पूर्णतः 
नहीं तो अंशतः यह अनुमान गलत लगता है। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं 


है कि माद्केन्द्रीय और पितृकेनद्दीय सामाजिक व्यवस्थाओं के आपसी संघर्ष में 
पितृकेन्द्रीय व्यवस्था ने मातृकेन्द्रीय व्यवस्था के तत्वों को आत्मसात्‌ कर लिया, 
तथापि यह स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता कि मातृकेद्धीय व्यवस्था दोनों में 
प्राचीनतर थी । क्रीबर ने ठीक ही कहा है कि हम प्राय: ऐसी चीजों को, जो हमारी 
ज्ञात पद्धतियों (अथवा मान्यताओं) से अन्तर रखती हूँ, प्राथमिक और पूर्ववर्ती 
मानने छगते है । यदि वास्तव में पशुचारी लोगों ने पितृकेन्द्रीय व्यवस्था का विकास 
किथा और कृपिपरक समाज मातृकेन्द्रीय व्यवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी 
रहे, तो इससे मातृकेन्द्रीय व्यवस्था दोनों व्यवस्थाओं में प्राथमिक व प्राचीनतर 
नहीं सिद्ध होती, वल्कि पितृकेन्द्रीय व्यवस्था ही मातृकेन्द्रीय व्यवस्था के प्रारम्भ 
होने के पहले की सिद्ध होती है। 

जहाँ तक भारत का प्रइन है, हटन का विचार है कि पशुचारी आर्यों के आगमन 
के पूर्व इस देश के अधिकांश भाग में मातृकैन्द्रीय व्यवस्था थी तथा आरयों की पितृ- 
वंशात्मक एवं मूल निवाध्तियों की मातृवंशात्मक व्यवस्थाओं के बीच हुए परिणामी 
संबर्य ने जाति-व्यवस्था के विकास में सहायता दी। जाति-अथा की उत्पत्ति से 
सबंधित हटन के सिद्धान्त से यद्यपि पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता तथापि 
उपलब्ध साक्ष्य हूटन की इस कल्पना की कम-सें-कम, आंशिक सत्यता की ओर 
संकेत करते हूँ कि आरयों के पूर्वे की भारतीय संस्कृति मे माता तथा स्त्री संबंधी 
सिद्धान्तों को वैदिक आर्यो की संस्कृति की अपेक्ष। अधिक महत्व प्राप्त था। यह 
नितान्त गलत नहीं है कि मातृत्व-सिद्धान्त के प्रति आदर की भावना जो परवर्ती 
काल में भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता वन गयी, इन आयेपूर्व लोगों की 
देन थी। ि 
भारत मे मातुकेन्द्रीय समाजों के वर्तमान उदाहरण केरल की नायर और 
मेघालय के खसी तथा गारों जातियों में प्राप्त होते हे । इन तीनों की साभाजिक 
व्यवस्थाओं में मातृवंशात्मकता एक प्रमुख लक्षण है। मातृवंशात्मक व्यवस्था 
की प्रायमिक संरचना इस प्रकार वतायी जा सकती है--व्यक्ति एक ऐसे समूह 
का हिस्ता होता है, जिसके सदस्य स्त्रियों की ऋमानुसार पीढियों के माध्यम से 
आपस में जुड़े रहते हें। एक लड़का और उसको वहन अपनी माता की वंश 
परम्परा,के सदस्य होते हें (विलियम जे० गृडे, द फेमिली, दिल्‍ली, १६७६, पृष्ठ 
६०) । वंश की परम्परा इस प्रकार माता से पुत्री की ओर चलती है। यद्यपि 
पुत्र अपनी माता की वंशपरम्परा से संबंधित रहता है, किन्तु उसके पुत्र उसकी 
मां की वंशपरम्परा से नहीं संबंधित होते, उनका संबंध उनकी पत्नी की वंश- 
परम्परा से होता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसे समाज मातुवंशात्मक होने के साथ 
मातुस्थानीय भी होते हैं) बच्चे अपनी माता के परिवार (अर्थात माता के मातृ 
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परिवार) के साथ रहते हैं और उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी मां पर रहती 
है, पिता पर, कम-से-कम वैधानिक रूप से, नही । 
इन तीनों मातृकेन्दीय समाजों में; सम्पत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित 
कानूनों में कोई समानता नहीं मिहती। खसी व्यवस्था इस सबंध में मातृ- 
सत्तात्मक व्यवस्था से सबसे अधिक मिलती-जुलती है, जिसमें सम्पत्ति का अधि- 
कार मां के वाद उसकी सबसे छोटी पुत्री, जिसे खट्ट, कहते हे, को मिलता 
है तथा पारिवारिक सम्पत्ति की रक्षा और परिवार के अनुप्ठानों के सम्पादन 
का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। गारो लोगों की व्यवस्था खसी लोगों 
की व्यवस्था से बहुत भिन्न नहीं है। इसमें सम्पत्ति का अधिकार मां के वाद 
पुत्री को मिलता है, किन्तु यह आवश्यक नही है, वह सबसे छोटी पुत्री ही हो, 
सामान्यतः सबसे बड़ी लड़की को छोड़कर किसी भी लड़की को उत्तराधिकारिणी 
(जिसे नोवना कहते हे) के रूप में चुना जा सकता है। परिवार के प्रति नोवना 
की जिम्मेदारी, खट्टू की तरह ही अर्थात्‌ पारिवारिक अनुष्ठानों का सम्पादन 
और पारिवारिक सम्पत्ति की रक्षा की होती है । 
नायर लोगों में सम्पत्ति का अधिकार सम्पूर्ण तरबाड़ को प्राप्त होता है। 
तस्वाड़ किसी परिवार की मां से पुत्रियों द्वारा उत्पन्न सदियों का सम्मिलित 
समूह होता है और तरवाड़ के सभी सदस्यों का सम्पत्ति में हिस्सा 
होता है। उनकी आय भी तरवाड़ में सम्मिलित कर ली जाती है। चूंकि 
पुत्र के बच्चों का त्तरवाड़ से कोई संबंध नहीं होता और वे अपनी मां के तरवाड़ 
से संबंधित होते है अतः एक पीढ़ी के बाद पुरुषों का सम्पत्ति पर कोई अनुवंशिक 
अधिकार नहीं रह जाता । इस प्रकार सिद्धान्ततः एक दीघंकालीन परिप्रेक्ष्य में 
उत्तराधिकार मां से पुत्री को प्राप्त हो जाता है। 
प्राचीन काल के सुव्यवस्थित समाजों में मातृत्व का सिद्धांत जिसका संबंध 
प्रजनन और सुष्टि से माना जाता था, काफी छोकप्रिय था। भूमध्यसागर से 
लेकर भारत तक की सभी ताम्र-पापाणिक संस्कृतियों में मातृपूजा के व्यापक 
प्रचलन के चिह्न मिलते हें । यद्यपि जक्वेटा हॉक्स का यह सिद्धांत कि कांस्ययुगीन 
क्रीट के जीवन में मातृदेवी का महत्व इतना अधिक था स्वयं मिनोअन संस्कृति 
का वर्णन ही नारी शक्ति प्रधान' (संस्कृति) रूप में किया जा सकता है' अब उतना 
सशक्त नहीं रह गया है (एम. आई. फिनले, आकियोलोजी एण्ड हिस्ट्री', हिस्टा- 
रिकल स्टडीज टुडे (सं) फेलिक्स गिलबर्ट तथा स्टीफन आर ग्रोवड्ड, न्यूयार्क 
१६७२, पृ० २5३ त ; आगे) तथापि इसके अस्तित्व को नकारा नही जा सकता । 
हिन्दू देवमंडल में मातृदेवी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था और शत 
तथा मातृका देवियों के विषय में शायद कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है । 
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यह तथ्य कि वैदिक धर्म में देवियों के उस महत्व का कोई संकेत नहीं मिलता, 
जो महत्व उन्होंने वाद के हिन्दू-धर्म में प्राप्त किया था। (ए. ए. मेकअनल, वैदिक 
माइयालोजी, दिल्‍ली पुनर्मुद्रित, १६७४, पृ० १२४-१२५) शायद हिन्दू-धर्मं के अन्त- 
गत देवीयूजा की आर्येतर उत्पत्ति की ओर इंगित करता है और इस उत्पत्ति की 
तिथि पितृकेन्ररीय सामाजिक व्यवस्थावाले पशुचारी आयों के आगमन के पूर्व 
के किसी काल तक ले जायी जा सकती है। 
नाथर, खसी और गारो लोगों के समाज में प्राप्त होनेवाले मातुकेल्वीय व्यवस्था 
के अवशिष्ट चिह्नों के अतिरिक्त हटन ने कुछ अन्य भी साक्ष्य प्रस्तुत किए है, जिनसे 
आर्यों के पितृकेन्द्रीय व्यवस्था द्वारा आत्मसात्‌ किए जाने के पूर्व मातृकेन्द्रीय 
समाजों के अस्तित्व की संभावना इंगित होती है। मातृप्रधान व्यवस्थाओं में स्त्री 
को सामान्यतः अधिक स्वतंत्रता मिलना विशेषकर नम्बूदरी ब्राह्मणों के छोटे लड़के 
की नायर पत्नियों तया सबसे बड़े लड़के की नम्बूदरी पत्नियों के बीच का अन्तर, 
नम्बूदरी पत्नियों में कठोर पर्दा-प्रथा और नायरों में उनकी पूर्णतः लोप, देवदासी 
प्रथा तथा घर जबाई की परम्परा आदि सभी हटन के अनुसार पूर्वकालीन मातृ- 
केन्द्रीयता के अवशेय हैं। (हटन, वही अध्याय १०)। इसी के साथ ही मातृनाम 
जोड़ने की प्रथा का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो अत्यधिक प्रचलित प्रतीत 
होती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण आन्श्र सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासकों गौतमी 
पुत्न शातकणि तथा वाशिप्ठीपुत्र श्री पुलुभावि के नामों में देखे जा सकते हैं। 
एक परम्परा के अनुतार सिद्धा्थे ने अपना प्रिय नाम गौतम अपनी धाय मां 
गौतमी के नाम पर रखा था। महाभारत के प्रतिद्ध पाँच भाई पाण्ड्‌ के वंशज 
के रूप में (पाण्डब) जितने जाने जाते थे, उतने ही कुंती के पुत्र (कौत्तेय) के रूप 
, में भो। एक अन्य परम्परा के अनुसार मौ्यबंश ने अपना नाम इस वश के 
संस्थापक (चन्द्रगुप्त मौथे) की माता के नाम से ग्रहण किया था। हम ईस 
बात पर कोई तक नहीं करते कि यह परम्परा तथ्यों पर आधारित नही है, हमारे 
लिए इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण वात यह है कि इस प्रकार को परम्परा मर थिनि' 
स्वीकार्य मानी जाती थी । कुछ ब्राह्मी अभिलेखों में महाभोजि' और हे 388 
के अस्तित्व के उल्लेख मिलते हे, जो इस वात की का इशारा करते हैं. कि व्याप्त 
क्षेत्रों और संभवत: कुछ जाजायों अथवा जनजातियों में स्त्रियों को न केवल पथ 
स्वतंत्रता थी, बल्कि शक्ति भी प्राप्त थी। स्त्री प्रशासक अथवा योद्धा का भें 
कार्य कर सकती थी। (लूइस सूची, सं १०२१, १०३७ १०४५७ ह ११ के 
अभिलेख स॑ १०३७ तथा १०४५ विशेय महत्वपूर्ण है, जिनमें एक ऐसे शासन के 
उल्लेख किया ग़या है, जिसने अपने पिता के नाम को त्याग कर केवल भहाभोज' 
नाम का उल्लेख किया है- और उसे (माता को) महाभोजि तथा स्वयं को महाभाज 
कहा है, जिप्से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी वर्तमान स्थिति माता से 
उत्तराधिकार में प्राप्त की थी। [0 2 हु 
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डॉ० रामशकल पाण्डेय 
छा 


शिक्षा में मां की मूमिका 


शिक्षा व्यक्षितत्व के विकास की प्रक्रिया है। बालक जब जन्म लेता है 
तब वह अवोध एवं शिक्षा ग्रहण करने की क्षमतायुवत प्राणी होता है। शिक्षा 
ग्रहणणीलता की दृष्टि से मानव शिशु अच्य प्राणियों के शिशुओं से श्रेष्ठ है। 
यद्यपि पशुओं एवं पक्षियों के शिशु जन्म के कुछ क्षण पश्चात्‌ ही उठने-बंठने एवं 
दौड़ने की क्रिया करने लगते हे और इस क्रिया को करने में मानव शिशु को महीनों 
लग जाते हूँ । किन्तु यह स्थिति मानव शिशु के लिये वरदान स्वरूप है। इन 
क्रियाओं को सीखने में जितनी ही देर लगती है, उतनी ही विविधता की गुंजाइश 
रहती है। पशु इन क्रियाओं को एक ही प्रकार से कर सकते हूं, जब कि मनुष्य 
चलने की क्रिया ही भिन्न-भिन्न प्रकार से कर सकता है। वह पेदछ, सायकिल से, 
अन्य यानों से और यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी चल सकता है। इन 
क्रियाओं को मानव शिशु को सप्रयास सीखना पड़ता है और यहीं पर शिक्षा की 
भूमिका आती है। 

व्यक्त प्रारम्भ में अत्यंत सीमित परिधि में अपना जीवन व्यतीत करता 
है। धीरे-धीरे इस परिधि का विस्तार होता है। जन्म से पूर्व उसकी यह 
परिधि मां का केवल गर्भाशय होता है। वाद में कंवल मां के इदे-मिर्दे ही उसका 
संसार होता है। ज्यों-ज्यों वह बढ़ता है, त्यों-त्यों परिवार, समुदाय, समाज 


राष्ट्र और विश्व उसकी परिधि बनते हैं। धीरे-धीरे इस परिधि में रहने की 
क्षमता का उसे विकास करना होता है। यदि इसमें कहीं कोई कमी रह जाती 
है, तो वालक के समंजन में भी कमी आ जाती है। 
शिक्षा का प्रारम्भ कव और कहाँ से होता है, इस पर विभिन्न धारणाएँ हैं। 
अनेक पाइ्चात्य शिक्षाशास्त्री शिक्ष। का प्रारम्भ जन्म के कुछ समय पद्चात्‌ 
मानते है । कुछ राजनेता एवं चितक ६ वर्ष की आयु से शिक्षा को प्रारम्भ करना 
चाहते हैं। अब धीरे-धीरे समाज में यह मान्यता जोर पकड़ती जा रही है कि शिक्षा 
का प्रारम्भ ३ वर्ष की अवस्था से ही हो जाता है। जो राष्ट्र अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था ६ वर्ष की आयु से करते हैं, वहाँ पर भी नरसरी एवं किन्डर गार्डन स्कूलों 
को स्थापना वालक को ३ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ ही शिक्षा देने के लिए हो जाती 
है। “जारशीह्ड” एवं “कारमाइकेल” जैसे वालमनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 
बालक जन्म के समय से ही शिक्षा-ग्रहण करने रूगता है। कारमाइकेल ने 
अनेक नवजात शिज्रुओं पर प्रयोग करके यह वताया है कि जन्म के पश्चात ही 
बालक को यदि विचार श्रहित कुछ करने के लिये-जैसे दूध पीने एवं ताली बजाने 
को क्रियाओं को करने की शिक्ष। दी जाती है, तो वह इन क्रियाओं को उन बालकों 
से पहले कर लेता है, जिन्हें यह शिक्ष। नहीं मिलती है। एलिजाबेथ हरलॉक 
ने तो बालक के जन्म के पूर्व की क्रियाओं पर भी कुछ परीक्षण किये है। 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाछा है कि बालक अरूण अवस्था में भी अपने गर्भाशय के 
वातावरण से अनुकूलन करता रहता है। भारतीय विचारधारा में सदेव यह 
माना गया है कि बालक मां के गर्भ से ही कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। 
महाभारत में वणित अभिमन्यु का कथानक इस निष्कर्ष का सुन्दर उदाहरण है। 
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह-मेदन जैसी जटिल क्रिया को गर्भाशय में ही सीख लिया था। 
किन्तु वह निकलने का उपाय न सीख सका, क्योंकि उस समय उसकी माता ने 
सम्भवतः शिक्षा की महत्ता को समझा न होगा और इसीलिए वाद के कंथानक 
के समय वह सो गई होगी। ह 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक की शिक्षा में मां की 

कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जाने-अनजाने प्रत्येक मां अपने बालक को वे 
सभी विचार, भावनाएँ एवं आकांक्षाएँ प्रदान कर देती है, जिनका उसके मन 
में सदेव प्रभाव पड़ता रहता है। चालक मां से जो कुछ भी सीखता है, वह उस 
सीखने से अधिक स्थायी होता है, जिसे वह विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्व- 
विद्यालयों में सीखता है। शिक्षा किन साधनों से प्राप्त होती है, इस पर शिक्षा- 
शास्त्र में विचार किया गया है। शिक्षा के मुख्य अभिकरण दो बताये गये हैं-- 
पहुछा औपचारिक और दूसरा अनोपचारिक। औपचारिक अभिकरणों में 
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सम्पूर्ण विद्यालयी व्यवस्था आती है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्व- 
विद्यालय की शिक्षा का समावेश होता है। इस शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व 
समाज अपने ऊपर लेता है। संसार के सभी राष्ट्रों ने इस पूरी व्यवस्था की 
जिम्मेदारी राप्टू पर सौंपी है। सभी देशों में यह व्यवस्था कुछ विश्वविद्यालयों 
के बावजूद अनिवार्य शिक्षा पर बल देती है। अनिवाये शिक्षा को अवधि प्रत्येक 
देश में अलग-अलग है। अमेरिका में हाईस्कूल तक की शिक्ष। अनिवाये है। 
यूरोपीय देशों में भी माध्यमिक शिक्षा लगभग अनिवार्य है। समाजवादी देशों 
ने भी लगभग १६ वर्ष की आयु तक की शिक्षा को अनिवार्य कर रख है। भार- 
तीय संविधान निर्माताओं ने ६ वर्ष की आयु से १८ वर्ष की आयु तक की शिक्षा 
को अनिवायें लक्ष्य रखा था, किन्तु अभी तक हम ६ से ११ वर्ष तक की आयु 
तक की अर्थात्‌ प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य नहीं कर पाये हे। इसमें 
भी राष्टू के माता-पिताओं का सहयोग अपेक्षित है। शिक्षा का दूसरा अभि- 
करण अनौपचारिक है। अनौपचारिक अभिकरण में परिवार, समुदाय, रेडियो, 
टेलिविजन, राज्य, स्कारउटिंग, गर्ल-गाइडिंग आदि आते है । इनमें भी परिवार 
का महत्व सबसे अधिक वताया गया है। अनौपचारिक शिक्षा परिवार में सबसे 
अधिक मिलती है। परिवार में जो शिक्षा मिलती है, वह अधिक स्थायी 
और विविधतापूर्ण होती है। इस शिक्षः का न तो कोई पाठ्क्रम होता है और 
न ही कोई निश्चित अवधि या निश्चित स्थान या निश्चित टाइमटेविल होता 
है । परिवार की शिक्षा में कोई बंधन नहीं है। इसीलिये यह अधिक महत्वपूर्ण 
है। परिवार का केन्द्र माता होती है। इसीलिये उसे शिक्षा का प्रथम स्रोत 
कहा गया है। एक प्रकार से मां प्राथमिक पाठशाला ही है। शिक्षा-जगत्‌ 
में मां का स्थान प्राथमिक विद्यालय के रूप में उसी समय से चला आ रहा है, जबसे 
संसार में मानव-जीवन के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। माता रूपी 
गुर के द्वारा प्रेमपूर्वक प्राप्त की हुई शिक्षा वाछक कभी भूलता नहीं। उसके 
व्यक्तित्व पर इस शिक्ष। की अमिट छाप रूग जाती है। यही कारण है कि 
विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने माता की भूमिका की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री रूगो का कथन है--“शिक्षा जन्म से प्रारम्भ होती है तथा 
माता उपयुक्त परिचारिका है। एतादबपणा फैब्डरोपड था जंयी शत पीर 
ए709 थगप्राइ6 8 6 ग्रा०धा्ा.. पश्चिम के विचारकों में पेस्टछॉजी का 
स्थान महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि माता प्यार तथा स्नेह का केन्द्र 
है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है तथा वालक का प्रथम स्कूल है।* किन्डर गान 
पद्धति के प्रणेता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री फ्रोवेछ का मत है--माताएँ 
कलकों की आदर्श गुरु होती हूँ त्तथा परिवार द्वारा प्राप्त की हुई अनोप- 
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चारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली एवं प्राकृतिक होती है। “(०॥न०७ 
276 06 ३6४ (९३०ालड शाते पै6 गेण्ियायों 6तएरनांणा ट्टॉस्या फए 
गणाह 5 ग्राठ४ ढट्टाएल शाते गराएाओं,” मैडम मान्‍्टेसरी ने तो माता 
की भूमिका की इतनी प्रशंसा की है कि उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्था मान्टेसरी 
स्कूल को वच्चों का घर कहा है, जिसमें माता के प्रेम का वातावरण पाया 
जाता है। 'मंजनी' का विचार इस सन्दर्भ में बहुत लोकप्रिय है। वह कहता 
है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन एवं पिता के संरक्षण 
के बीच सीक्षता है। “टाजाव ॥९द प्रार ग्रह ]050 णी लंपंश्शाहंफ 
ए०एल्ला गाल 'घ55 णी प्राणी थापे 28०९ ०0 वि07, 


प्राचीन भारत में भी माता को आदि गुरु माना गया था। प्रायः माताएँ 
वालक को जीवन की शिक्षा घर पर दे दिया करती थीं ओर उसके पश्चात्‌ ही 
बालक को गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल पहुँचने पर बालक आचार्य को 
प्रणाम करके जब कहता था--“अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा” 
तब गुरु सबसे पहले यह परीक्षा करता था कि बालक को माता के द्वारा कौन 
से संस्कार प्राप्त हुए हैं? स्पप्ट है कि आचाये माता की भूमिका को महत्व 
देता था। यही नहीं जब ब्रह्मचारी शिक्षा समाप्त करके घर जाने लगता था, तव 
आचार्य बालक को यह उपदेश देता था कि वह्‌ माता की सदा सेवा किया करे। 
संक्षार के सबसे पहिले दीक्षान्त भाषण मे जिसे उपनिषद्‌ ने स्थायी निधि बना दिया 
है, कहा गया है--/मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचारयंदेवों भव, अतिथिदेवों भव” 
इस समावतंन संस्कार के वचन ध्यान देने योग्य हैं। आचार्य स्वयं छात्र से कह 
रहा है, किन्तु उसने अपना स्थान नम्बर तीन पर रखा है। उस आचार्य ने आठ 
वर्ष या बारह वर्ष या कभी-कभी सोलह वर्ष तक शिक्षा प्रदान की है और बालक 
को दूसरा जन्म दे दिया है। प्रारम्भ में वाछक अबोध, अज्ञानी और निम्न- 
कोटि का था। आचार्य की शिक्षा से वह द्विज हुआ, फिर भी आधार ने बालक 
की शिक्षा में प्रथम भूमिका माता की ही मानी और यह कहा कि जीवन में बालक 
को सबसे पहले मातृभकत होना है, उसके पश्चात्‌ पिता को स्थान देता है । 
जब भगवान की स्तुति की जाती है, तो उसे माता-पितामय माना जाता है, 
लेकिन उसमें भी आचार्यों ने माता को प्रथम स्थान दिया है। “त्वमेंव माता 
च पिता त्वमेव” जैसे इलोक इस तथ्य के साक्षी हे। उस प्राचीन परम्परा 
का आधुनिक भारतीय समाज में भी प्रचछन है। हम सीताराम, राधे- 
श्याम, गिरिजाशंकर आदि कहने के अभ्यस्त हैं न कि रामसीता, कृप्णराधा या 
शंकरमगिरिजा के। माता को प्रथम स्थान देने का यह विचार हमने ईश्वेर 
तक में आरोपित किया। भारतीय समाज में सदैव माता के ऋण को शिक्षा 
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की दृष्टि से स्वीकार किया गया है. छत्रपति शिवाजी ने स्वीकार किया है कि 
उनके अनेक गुणों की प्रचुरता उनकी माता जीजावाई की शिक्षा से ही आई 
है। गाँधीजी को नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा उनकी माता के ही द्वारा प्रदान 
की गई थी। इसी शिक्षा के कारण महात्मा गाँधी के उज्ज्वल चरित्र का 
निर्माण हुआ। गाँवीजी ने यह तथ्य अपनी आत्मकथा में स्पष्ट किया 
है। हमारे धर्मग्रंय रामायण, महाभारत आदि में भी माता की शिक्षा के 
महत्व का गुणगान किया गया है। राम, लक्ष्मण, भरत आदि में प्रेम, त्याग, 
सहनशीलता एवं वंघुत्व की भावनाओं की शिक्षा उनकी माताओं ने ही दी 
थी। दुष्यन्त-पुत्र भरत जिक्षके नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता 
है, बीरता की शिक्ष। उतकी माता शकुन्तला ने मरीचि के आश्रम में स्वयं दे दी 
थी। प्रत्तिद्ध शिक्षाक्ास्त्री प्रोफेतर के० जी० संयुद्दीन नें ठीक ही छिखा है-- 
“व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण और माता पर निर्भर करती है। 
यदि ये सभी वातावरण परिवार के अच्छे रीति-रिवाजों पर आधारित हुं, 
तो इनकी व्यक्ति की विचारधारा और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा, 
तथा उसकी शिक्षा न केवल उत्तके लिये अपितु सम्पूर्ण समाज के लिये छाभप्रद 
सिद्ध होगी । उपर्युक्त उदाहरणों की पुष्टि अनेक शोध-कार्यों से भी होती है। 
लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय की डीन डॉ० श्रीमती देवकी तिवारी 
ने अपने झोध-कार्य में यह निष्कर्ष निकाछा कि वालक में बोध-शक्ति का विकास 
माता की अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। बालक में वस्तुओं के समझने की 
योग्यता माता की शिक्षा के आधार पर होती है। हम किसी वस्तु या विचार का 
जो अर्थ समझते हैँ, वही अर्थ दूसरा व्यक्ति नहीं ग्रहण करता। इनमें भिन्नताएँ 
हो जाती हैं । इन भिन्नताओं का स्रोत माता की समझ है। रेमाण्ट मे लिखा है-- 
“दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़तें हों, एक ही समान शिक्षा-को पे से 
प्रभावित होते हों, एक-सा ही अध्ययन करते हों, एक ही प्रकार की उनकी वंश- 
परम्परा हो, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषा, व्यवहार और 
नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वे आते हूं पूर्णतया भिन्न हो जाते हे, 
क्योंकि उनकी माताओं की दृष्टि में वे वालक भिन्न होते हैं। एच० सी० एन्ड- 
रक्षन ने यह निष्कर्प निकाला है कि हमारे अपराधियों में से ८० प्रतिशत अपराधी 
उन घरों से आते हैं, जहाँ पर माताओं का व्यवहार असहानुभूतिपूर्ण होता है। 
कुछ समाजशझास्त्रियों ने भी अपने अध्ययनों में यह पाया है कि समाज में बढ़ते 
हुए अपराधों का स्रोत माताओं का व्यवहार हुआ करता है। प्रसिद्ध विचारक 
एवं शिक्षाक्षास्त्री प्लेटो ने माताओं को अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक 
बताया है। ध्यान देने की वात यह है कि सभी शोधकर्त्ता एवं विचारक शिक्षा 
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में माता कौ भूमिका का विश्लेषण करने में दो विधियों से काम लेते हैं। एक 
तो वे यह देखना चाहते हें कि वालक की अच्छी आदतों के निर्माण में माताएँ 
किस प्रकार की भूमिका निभाती हूँ और दूसरी विधि में वे यह अपनाते हैं कि 
अपराधों के बढ़ने में माताओं की क्या भूमिका होती है? दोनों विधियों से 
अनुसंधान हुए हे और दोनों के निप्कर्प माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण सिद्ध 
करते हैं। 
माता की भूमिका शिक्षा में महत्वपूर्ण तो है, किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता है कि सभी माताएँ इतनी सक्षम हैं कि वें वाठक का समुचित 
विकास कर सकती हें। भारतीय परिवार प्राचीन काल में शिक्षामय वाता- 
वरण रखते थे, किन्तु आज परिस्थितियाँ भिन्न हो गई हैँ। संयुक्त परिवार 
लगभग समाप्तप्राय हैं, और वर्तमान युग की आ्थिक परिस्थितियाँ परिवार 
के वातावरण को कलहपूर्ण बनाती जा रही हैं। कुछ तो सामाजिक-आधिक 
दवाव के कारण और कुछ माताओं के आकांक्षा स्तर में परिवर्तन होने के कारण, 
माताओं को नौकरी करने पर विवश होना पड़ रहा हैं। ऐसी परिस्थिति में 
वालकों को जो स्नेह और सहानुभूति तथा देखरेख मिलनी चाहिए, वह उन्हे 
नहीं मिल पाती । | इसीलिए वालक की शिक्षा में माता की भूमिका आज कुर्छ 
शिथिल होती जा रही है। शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा की दृष्टि से मारतां के 
निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यों पर बल दिया है। 
वालक के शारीरिक विकास की व्यवस्था का प्रथम दायित्व माता पर है। 
बालक अपनी मां से चलना, बोलना, में और तुम में अन्तर करना और अपने चारों 
ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है। दूसरा शैक्षणिक कार्य 
बालक के नैतिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण का है। बालक नैतिक एवं सामाजिक 
नियमों को माता से ही सीखता है। व्यवहार, परम्पराएँ अच्छे और बुरे का भाव 
उसे सबसे पहले माता ही दे देती है। माता का तीसरा शैक्षणिक कार्य वाॉलक 
में अतुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना है। अनुकूलन की क्षमता का धीरे-धीरे 
विकास होता है। सबसे पहिले बालक केवल माता के गर्भ से अनुकूलन करता 
है। जब वह जन्म छेता है, तो उसे अचानक नई दुनिया दिखाई पड़ती है। 
वह इस समय कठोरतम मानसिक आघात का अनुभव करता है। भनोवैज्ञानिकों 
ने इसे 'शॉक” कहा है। इस समय कुछ माताओं की लापरवाही से बालक 
में निराशा, कुण्ठा, भय एवं साहस के अभाव का वीज वो दिया जाता है और 
वह जन्मपर्यन्त्र अपने अचेतन मन में इनसे छटकारा नहीं पाता। जन्म के 
पश्चात्‌ कुछ महीनों तक का कारू मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
माना गया है। अनुसंधानों से यह विदित होता है कि बारूक में भय और प्रेम 


१२८ | भातुदेवों भव 


की भावना जन्मजात ही होती हैं और संसार का ज्ञान सबसे पहले वह स्पर्ण 
इच्धिय से ग्रहण करता है। माता ही उसका संसार है और मां को वह केबल 
स्पर्श से ही जानता है। स्पर्श के पश्चात्‌ देखने, सुनने एवं सूंधने को संवेदनाओं 
का विकास माता की संरक्षता में धीरे-धीरे होता है। बाद के जीवन-में हम जो 
कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसकी आधारशिल्ला सुंवेदनाओं एवं प्रत्यक्षीकरणों को, 
इसी प्राथमिक अवस्था में रखी जाती है।  वालक- अपने चतुदिक्‌ वातावरण 
से इन्हीं संवेदनाओं के सहारे विकास सजा हर माता के दक्षिक. कार्यों 
में एक महत्वपूर्ण कार्य यह्‌ भी है कि बालक में अच्छी-आदेंतों का निर्माण किया 
जाय। पुछ अनुसंघान यह निष्कर्प निकालते हैं कि हमारी अनेक आदतों का 
निर्माण भाता की आदतों को अनुकरण पर हो जाता है। हमें स्वयं पता नही 
है कि हमारे खाने-पीने, उठने-बैठने, चलने-फिरने की आदतों परहमारी माताओं 
का कितना प्रभाव पड़ा है। हमारी रुचियों के विकास पर भी माता की रुचि 
का प्रभाव पड़ता है। यदि माताएँ घर पर सुन्दर और आकर्षक वस्तुओं, 
विचारों एवं |सद्रान्तों में रुचि रखती हैं, तो बालक भी इनमें धीरे-धीरे रुचि लेने 
लगता है। प्राय:यह देखा गया है कि जो माताएँ संगीत में रचि लेती है, उनके 
वच्चे भी संगीत में कुछ रुचि लेने छगते हैं। शिक्षा की दृष्टि से माताओं का एक 
प्रमुख कार्य यह भी है कि वे बालक में उपयुक्त मूल्यों एवं आदर्शों का विकास 
करें तथा उनमें यह भावना भर दें कि वे अपने अनुरूप ही आकांक्षा-स्तर का 
विकास कर सके । निःस्वार्थता की शिक्षा, सहयोग की शिक्षा, परोपकार, सहि- 
पणुता एवं करतेव्यपालून की शिक्षा बालक को सबसे पहले मां से ही मिलती है। 
शिक्षाशास्त्र में कुछ अनुसंघान यह भी सिद्ध करते हैं कि वाऊक में अनुशासन की 
भावना मां से ही सबसे पहले आती है। अनुश्लासनहीन एवं उच्छेंखल माताओं 
के बच्चों एवं अनुशासित माताओं के बच्चों पर कई परीक्षण हुए हैं और उन 
परीक्षणों में यह पाया गया है कि दोनों प्रकार की माताओं के बच्चे की भावना 
में साथेक अन्तर है। कभी-कभी माताएँ अपने बालकों एवं बालिकाओं के 
ताथ समान व्यवहार नहीं रखतीं। इस संबंध में कई झोध-कार्ये हुए हें । 
बालक पहछा है या बीच का है या सबसे छोटा है। वालिकाओं से वह बड़ा 
था छोटा है, वह इकछौता है या जुड़वा है, इन सब पर शोध-कार्य हुए हैं। 
निष्कर्ष यह निकाले गये हें कि वस्तुतः परिवार में वालक के स्थान या कप 
का इतना महत्व नहीं है, जितना माता के समानतापूर्ण या असमानतापूर्ण 
व्यवहार का है। 
शिक्षादर्शन की दृष्टि से मावा की भूमिका शिक्षा में निविवाद है। प्रकृति- 
चादियों एवं ययार्थवादियों की दृष्टि से माता एक शारीरिक सचा है जौर बालक 
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जीव वैज्ञानिक रूप से उसका एक अंग है। उसमें माता-पिता के गुणों का 
स्वत: अनुक्रमण हो जाता है। आदशंवादियों की दृष्टि से माता कोई शारीरिक 
सत्ता नहीं है। देह धारण करते हुए भी वह एक मनोमय और आध्यात्मिक सत्ता 
है। बालक को वह सदा प्रेरणा ही देती रहती है। आदश्वादियों की दृष्टि से 
माता कभी कुमाता नहीं होती है । पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए । आदर्शवाद की 
कल्पना है कि माता शब्द का उच्चारण करते ही बालक भौतिक जगत्‌ से ऊपर 
उठकर भावनामय एवं मनोमय जगत्‌ में प्रवेश कर जाता है। भारतीय 
आद्शवाद में मां को सृष्टिकर्त्ता के रूप में देखने की परम्परा रही है। वह 
शक्तिपूर्ण है। बालक के व्यक्तित्व को ऊपर उठाने में वह सबसे बड़ी सहा- 
यिकाशक्षित है। हमें यह कामना करनी चाहिए कि भारतीय परिवारों में इस 
समय यदि कहीं कोई कमी आ गई है, तो वह शीक्र दूर हो जाएगी और 
बालक की शिक्षा में माताओं की भूमिका का निर्वाह पुनः अच्छी तरह से 
होने लगेगा। ७] 
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डॉ० राधाकृष्ण नायडू, अञ्जली श्रीवास्तव 
ए 


मां मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण 


जिस क्षण शिशु का जन्म होता है, उसी क्षण माता का भी। यह वस्तुनिष्ठ 
सत्य वहुधा हम भूल जाते हैं। समझा यह जाता है कि मां दात्री है ओर शिशु दान 
का पात्र। किस्तु सत्य यह है कि शिद्यु भी मां को उतना ही देता है, जितना मां शिशु 
को । सृष्टि की सुख-दुख मिश्रित लीला में दोनों ही समान रूप से भागीदार हैं । 

माता का शिशु पर क्या और कंसे प्रभाव पड़ता है, इस विपय पर मनोर्वज्ञानिकों 
हारा किये गये शोधों से एक ग्रंथागार भरा जा सकता हैं। इस लेख में हम पाठकों 
की इन विषयों पर केवल प्रारंभिक जानकारी मात्र ही दे पाएँगे । 

यद्यपि माता और शिशु का संबंध जन्म के साथ ही जुड़ जाता है, उनमें 
वास्तविक अनुरवित कुछ समय बाद ही उत्पन्न होती है। ऐसा कब और कंसे 
होता है, इस संबंध में मनोवेज्ञानिकों के कोई निर्णयात्मक विचार नहीं है । परन्तु 
यह लगभग निश्चित है कि इस प्रकार के व्यवहार जन्मोपरान्त प्रथम वर्ष के भीतर 
ही काफी मात्रा में परिपक्व हो जाते हे । वस्तुतत: शिशु अपने कऋ्ंदन ओर स्मिति 
से माता को अपने से बाँधे रखता है। मातृत्व व्यवहार के उमड़ने के यही बड़े 
कारण हैं। जितना अधिक समय माता और शिश्यु का साथ-साथ बीतता है 
और जितनी अधिक संस्प्श की मात्रा होती है, उतना ही अधिक पारस्परिक अनुरक्ति 
का विकास होता है। मनोवेज्ञानिक मानते हैँ कि माता एवं शिभु की अनुरबित 


हेतु एक क्रातिक-काल होता है। यदि इस काछ के बीच माता किन्‍्हीं कारणों 
से अनुपस्थित हो, तो उसका प्रभाव शिक्षु के मानसिक एवं सांवेगिक विकास पर 
पड़ेगा । अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह क्रांतिक-काल ६ माह से 
आरम्भ होता है और प्रथम वर्ष के अन्त तक चलता है। कुछ अन्य मनो- 
वैज्ञानिकों के अनुसार ६ सप्ताह से ६ माह का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी 
प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म के प्रथम ३ वर्ष माता और शिश्यु की पारस्परिक 
अनुरक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानते हें। ६ माह से कम आयु के बच्चों को यदि 
उनकी माताओं से अलग कर दिया जाए, तो बच्चों के व्यवहार में कोई दुष्परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं होते हैँ । किन्तु सात माह और उससे अधिक आयु के बच्चों के 
समायोजन पर भाँति-भाँति के प्रभाव दिखाई देते हें। इस संबंध में किए गए 
अध्ययनों से पता चलता है कि इस आयु के बच्चों में माता की अनुपस्थिति से क्रोध 
की मात्रा बढ़ जाती है और उनके खान-पान एवं मलत्याग के क्रम बिगड़ जाते हैं । 
इस प्रकार के वच्चे अत्यधिक परावरूम्बी भी बन जाते हैं । 
माता के महत्व का पता विशेष रूप से तब चलता है जब हम ऐसे शिक्षुओं का 
अध्ययन करतें हैं, जो या तो मातृ-विहीन हों या अनाथालयों या इसी प्रकार की 
अन्य संस्थाओं में पले हों, जहाँ वे माता एवं शिशु की स्वाभाविक अनुरकित से वंचित 
रह गए हों । इस प्रकार के शिद्यु सामान्य शिशुओं की अपेक्षा काफी भिन्न होते 
हैं। माता एवं शिशु की पारस्परिक अनुरक्ति केवल एक-दूसरे तक ही सीमित 
नहीं रहती, वह शिशु के अन्य लोगों से संबंध की भी निर्धारक होती है। सव्वे- 
“प्रथम यह शिशु और उसके खिलौनों में किये गये सांवेगिक निवेश में प्रकट होती है । 
ऐसे वच्चे जो अनाथालयों में पलते हैं, उनमें वस्तुओं; विशेषकर खिलौनों एवं 
व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का सांवेगिक निवेश नहीं कर पाते । उनमें खिलौनों के 
स्वामित्व की वह भावना नहीं दिखाई पड़ती, जो सामान्य, बच्चों में दिखाई देती है। 
उनके लिए खिलौनों का दूट जाना या खो जाना कोई महत्व नहीं रखता । इस 
प्रकार के शिशुओं में क्रियाशीलता की मात्रा कम होती है और अपने वातावरण के 
अन्वेषण, जो शिशुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, म भी वहुत कमी आ जाती है। 
इस प्रकार के शिश्ु किसी भी क्रिया में स्वतः रत नहीं हो पाते । 
शिशु-विकास पर मातु-बंचन के दीर्घगामी परिणाम पड़ते हें। देखा गया 
है कि ऐसे बच्चे जो कुछ समय के लिए संस्थागत होते है, पोषक गूृहों में छोटने पर 
अपनी दत्तक माता से तोप प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इस हेतु वे कोई प्रयास 
नहीं करते । इसी प्रकार समस्थाग्रस्त होने पर भी वे माता से सहायता की अपेक्षा 
नहीं करते । इस प्रकार माता से अनुरक्ति के अभाव में चरित्र-निर्माण के जो भी 
प्रयत्न दत्तक माता के द्वारा किए जाते हैं, वे निष्प्रभावी हो जाते है। माता की 
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अनुपस्थिति में शिशु की अनुरषित कई व्यक्षितयों में विकीर्ण हो जाती है और सतही- 
मात्र रह जाती है। इस स्थिति में शिशु का मानसिक एवं आरीरिक विकास 
अपनी चरम सीमा तक नहीं हो पाता है। इसी प्रकार के परिणाम उन बच्चों में 
भी दिखाई देते हें, जहाँ मां के अलावा अन्य लोगों के संरक्षण में शिशु पछता है । 
ये बच्चे जो माता-मात्र के संरक्षण में पोषित होते हैं, अधिक सहनशील, स्नेही, 
बाकूपदु एवं क्रियाणील होते है । 
माता अपनी भूमिका एक संदर्भ में निभाती है। उससंदमभ के अवयव आ्थिक- 
सामाणिक परिवेश और शिक्रु के अन्य मानवीय संबंध हें। यद्यपि मात्ता की 
भूमिका महर्वपूर्ण है, पर शिशु के विकास पर पिता, भाई-बहन और मित्रों का भी 
प्रभाव पड़ता है। इन अन्य संबंन्धों का प्रभाव आयु के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता है । 
प्रारम्भिक प्रशिक्षण, मुख्यतः माता के हाथ में रहता है। जाने या अनजाने 
माता शिक्षक की भूमिका निभाती है। माताएँ दो शिक्षण-पद्धतियों का प्रमुखत. 
उपयोग करती हूँ, एक तो उदाहरण प्रस्तुत करके और दूसरे बच्चे को दिए जाने- 
याले पुरस्कार एवं दंड को नियंत्रित करके। माता और अन्य संबंधी जिस 
प्रक्रम की सहायता से बच्चे के व्यक्तित्व को समाज द्वारा स्वीकृत साँचे में ढालने 
की कोशिश करते हूँ, उसे समाजीकरण बहते हें । अध्ययनों ने यह दर्शाया है 
कि भिन्न-भिन्न समाजों या संस्क्ृत्तियों में विभिन्न प्रशिक्षण-पद्धत्तियों का अधिक 
उपयोग इस हेतु किया जाता है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के धारचूला क्षेत्र में 
रहनेवाली भूटिया आदिवासी माताएँ उसी क्षेत्र में रहनेवाली अन्य अनादिवासी 
माताओं की अपेक्षा पुरस्कार और अन्य सकारात्मक विधियों का अधिक प्रयोग 
करती हैं। समाज को क्या स्वीकार होगा और बच्चे का विकास उसी सामा- 
जिक आदर के अनुरूप होना चाहिए, इस बात की चिन्ता और जागरूबता 
आदिवासी माताओं में अधिक पाई जाती है। हैदराबाद की हिन्दू और मुसल- 
मान माताएँ भिन्न शौच-प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करती हे। ग्रामीण हिन्दू 
माताएँ बच्चों को शौच के लिए बाहर खेत में भेज देती हे, जबकि उसी क्षेत्र में 
रहनेवाली मुस्लिम माताएँ अपने बच्चों को शुरू से ही कमोड के उपयोग का अभ्यास 
डालती हैं। इन दो पद्धतियों का स्वायत्तता के विकास पर बहुत भिन्न प्रभाव 
पड़ता है। यद्यपि एक मां और दूसरी मां में बहुत व्यक्तिगत अच्तर होते हे, पर 
तब भी एक ही संस्कृति की सभी माताएँ एक ही सामाजिक ढांचे के अन्दर अपनी 
भूमिका निभाती हें । 
एक ही संस्कृति की माताओं के भिन्न व्यवहारों के प्रभावों का विस्तार में 
अध्ययन हुआ है। ऐसे शोध पर आधारित कुछ निष्कर्ष यह है: यदि माताएँ 
बच्चों को स्वतंत्रता का प्रशिक्षण स्नेहयुक्त व्यवह्यर द्वारा देती है, तो बच्चे स्वस्थ 
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नागरिक बनते हैं। ऐसे बच्चे सक्रिय, सृजनशीछ, बहिर्मुसी और समायोजित 
होते हैँ। यदि डाँट और दण्ड द्वारा बच्चों पर अत्यधिक और कठिन नियंत्रण 
रखने का प्रयास किया गया, तो बच्चे उद्ृण्ड, नकारात्मक प्रकृति वाले और बालाप- 
चारी बन जाते हें। यदि माता स्वतंत्रता तो दे, पर साथ में डाँट-दंड का भी 
अधिक उपयोग करे तो बच्चों में बहुत से मानसिक विकार, पलायन की प्रवृत्ति और 
आत्मप्रवंचना के शिकार वनने की संभावना रहती है । 

मनोवैज्ञानिक श्योधों से यह चित्र स्पष्ट उभरता है कि मातृत्व केवल एक 
सुखद अनुभव मात्र नहीं है, वल्कि एक गम्भीर सामाजिक दायित्व है। इस दायित्व 
को भली प्रकार निभाने के लिए वाल-विकास और सीखने के नियमों का ज्ञान 
आवध्यक है। [7 


जो फेवल पितु आयसु माता। 
तो जनि जाहु जानि बड्धि माता ॥ 
जा पितु-मातु कहेउ बन जाना । 
तो कानन सत अवध समाना॥ 


--गौस्वामी तुलसीदास 
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डॉ० जगन्नाथ पाठक 
एछ 


मातृत्व * एक मावकथा 


तुम मुझे समझ न सकोगे, सम्भव है प्रकृति ने तुम्हारे मस्तिष्क में बेसी कोई 
शिदा ही निमत नहीं की, जो मुझे समझने की बुद्धि या क्षमता से उल्छसित हो । 
इसमें में तुम्हें अपराधी नहीं मानता, में सदा तुम्हारे शत-झत अपराधों को भुला 
देता हूँ और तुम्हें अतने अस्तित्व के कण-कण से सीचता रहता हूँ। 

जाने मानवीय सभ्यता के किस अतीत में मेने नारीत्व के अन्तगेर्भ में जन्म 
लिया ? नारीत्व ने मुझसे न केवल सम्पूर्णता, वरन्‌ सार्थकता पायी है, यों तो 
में नारीत्व का ही एक अंश हूँ, किन्तु नारी मेरे बिना अधूरा होकर रह जाती है, 
उस नदी की भांति जो छिछली होकर “काकपेया” हो जाती है। यदि 
नारीत्व एक कदली-स्तम्भ है, तो उसकी सबसे कोमल परत को तुम 
मुझे जानो, उत्त कोमछता की सतह तक कुछ पहुँचने वाले इस कालचक्र में बिरले 
ही हुए, यहाँ में उन लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ । केवल तुम्हें स्मरण दिलाता 
हूँ, वे लोग भी तुम्हारे ही एक रूप थे, किन्तु तुम्हारी भीड़ से अछग सर्वथा एकाकी, 
परः आज उन्हें कहीं नहीं पा रहा हँ---वे सब खो गये, कालचक्र के गहन आवर्त 
में गुम हो गये। 

में जब अपने अस्तित्व में आया, तो बहुत काल तक मुझे अपनी पहचान भी न 
थी। एक अवोध शिशु की भाँति, एक भटकी किरन की भाँति में मचलता रहता था । 


धीरे-धीरे मुझे अपने अस्तित्व का भान होने छगा। यह स्थिति पहुँचते-पहुंचते 
संभवतः सहस्नों सहश्नाब्दियाँ वीत्त गयी होंगी । जब्र मेरा अस्तित्व बोध मुझमें 
गहराया तो मुझे छगा कि में एक द्रवणणशील चेतना के अत्तिरिवत कुछ भी नहीं 
हैं, तब मुझे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक स्वच्छ आदर्श-तल भाँति छगा, जिसके प्रत्येक 
अंथ में मेने अपने रूप का ही साक्षात्कार पाया। मेरी सबसे स्पष्ट और सबसे 
प्रभावकारी पहचान मुझे इस सम्पूर्ण वसुन्धरा को देखकर मिली, जिसके लिए 
मेरे ही किसी अमूल्य निर्माण के कण्ठ से यह वाग्धारा फूट पड़ी थी--'माता भूमिः 
पुत्रों पृथिव्या:” इस सम्पूर्ण वसुन्धरा के रूप को माता के रुप में दर्शन करनेवाले 
उस मानव ने मेरे अस्तित्व के भूमा-तस्व को निःसन्देह साक्षात्कार किया था, 
इस विशाल पृथ्वी पर लहराते महासमुद्र वया हे ? मेरे स्तन ही तो हैं ? किन्तु 
इस भ्रम में तुम न पड़ना कि में उन महासमुद्रों की वात कर रहा हूँ, जो क्षार है, 
में तो क्षीरसागरों की बात करता हूँ जिनकी कल्पना से आज तुम्हें हंसी आतो है, 
तुम उरा विशाल पृथिवी मात्ता के द्रवशील अस्तिस्व की आज तब थोड़ा साक्षात्तार 
अवश्य करते हो, जब वह चतुदिक्‌ वर्षाकाल में द्ुतगामी शत-शत नदी-नदों से | 
आप्लावित हो उठती हूँ, पृथ्वी उस जलराश्ि को अपने में समो लेती है और तुम्हें 
समय-समय पर समपित करती है, यह व्यापार अनन्त काल से चला आता है, 
क्या इससे मेरे स्वरूप का आंशिक साक्षात्कार तुम नही कर रहें हो ? 
छोड़ो, इन बहुत ऊँची बातों को, बहुत साफ और सरल शब्दों में तुम्हें समशाता 
हूँ, संसार के अन्य सभी प्राणियों की भांति तुम्हारे अस्तित्व में आने के पीछे 
किसी स्नेहिल व्यक्तित्व का हाथ है, तुम इस तथ्य को स्वीकार तो करते हो ? 
उस स्नेहिल व्यक्तित्व ने तुम्हें कितनी दृश्यादुश्य, ज्ञाताज्ञात चेंतना-कर्णों से 
निमत किया है, तुम उनकी कल्पना भी कर सकते हो ? क्‍या तुमने किसी पक्षि 
शावक को घों सले से मुँह निकाछ कर आकुल नेत्रों से मां के आगमन की प्रतीक्षा 
करते देखा है ? अजात पक्षा इव मातरं खगाः ।” मां के आने पर उसकी आँखों की 
उत्फुल्लता तुमने देखी है! तुमने उस गाय को तो प्रतिदिन देखा होगा, जो 
गोधूलि बेला में भरे थनों के बोझ को किसी प्रकार सम्हालती उत्सुक भाव से 
बछड़े को मात्र निहारने के लिए दौड़ी चली आती है ? -और जब तक सम्पूर्ण 
स्नेह को उस पर उड़ेल नही देती, वह झान्त नहीं होती है, उसमें, जो तुम्हें किचित्‌ 
मात्र लक्षित होता है, वही तो में हुँ और वह क्षुघाते, बछड़ा उसका स्तन पान 
कर कितना आत्मविभोर हो उठत्ता है। स्तन्यं यथा वत्सतरा: क्षुधार्ता:। 
मुखरता मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, में मौन में प्रकाश पाता हूँ,मेरे अस्तित्व की 
इस द्रवणशीछता के पीछे जो रहस्य है, उसका वास्तव में मुझे भी भान नही है। 
अवश्य ही मेरा अस्तित्व प्रकाशमय है, किन्तु मेरा प्रकाश दूसरों से कुछ 
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पाकर अपने अस्तित्व की रक्षा नही करता, में भले ही झोपड़ी में जलते स्निग्ध 
दीपक जैसा हूँ, जिसके प्रकाश में एक नन्‍्हा शिशु सोया है। पाने में, संग्रह में 
मेरा कभी विश्वास नहीं रहा, मेने अपना सवे कुछ अपित कर देने, अपने भीतर 
के सम्पूर्ण स्नेह से उलीच कर दे डालने में मेंने अपनी सार्थकता की अनु- 
भूत्ति की है, मेरे अंक का विस्तार इस सम्पूर्ण आकाश से कुछ कम नहीं, इसमे 
सम्पूर्ण ग्रह, नक्षत्र, तारे आ जाते हैं, किन्तु मेरे अस्तित्व की अनुभूति के लिए मां 
के उच्छसित अंक की गरमाहट को ध्यान में छाना होगा, उसकी कोई अनुभूत्ति 
तुम्हारे मस्तिप्क में शप है? 

मैंने अपने अस्तित्व के अनुभव के साथ-ही-साथ एक अद्भुत सहनशीछूता 
भी पायी है। मेंने क्या-क्या अत्याचार नहीं सह्टे ? आज भी सह रहा हूँ और “आह” 
तक नहीं करता । “आह” मेरी प्रकृति में नही, बस, अधिक-से-अधिक एकान्त में 
दो आँसू की बूंदें वहा लेता हूँ और फिर अपने को सम्हाल लेता हूँ, जिससे तुम्हें 
ऐसा न लगे कि में तुम्हारी ओर से निराशा हो गया हूँ, वेसे मेरी तुमसे कोई अति- 
रिक्त आशा नहीं, तुम्हीं मेरी आशा हो, टूटना और टूटकर जुड़ना मेरी नियति है, 
तुम चाहकर भी मेरी नियति नहीं वदल सकते, तुम्हें मुझसे खिलवाड़ करने में, 
मुझे चिढ़ाने में कुछ अतिरिक्त मजा आता है, में भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे 
अपनी सामथ्ये भर खिलवाड़ करो, मुझे चिढ़ाओ, लूटो, क्योंकि मेने अपने अस्तित्व 
की सम्पूर्ण चेतना से तुमसे स्नेह किया है, अपनी सम्पूर्ण आश्ञाओं का तुम्हें मेने 
अपना केन्द्र माना है,अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी करते हो, तो तुम्हें, तुम्हारे 
शत-शत अपराधों के लिए क्षमा करने को भी मुझमें अपूर्व क्षमता है। क्षप्ता, 
वास्तव में मेरा सहज धर्म है और तुम जानती हो, जिस वसुन्धरा, जिस पृथ्वी की 
बात मेने की थी उसका भी एक नाम “क्षमा” है, तो तुम चाहे जहाँ कहीं इस 
सम्पूर्ण पृथ्वी में मुझे ढूंढ़ो में तुमसे सदा जुड़ा हूँ, तुम्हें छोड़कर एक पल नही 
रह सकता । 

यदि तुम मेरे हृदय को, किसी अतिरिक्त उद्देश्य से मांगो, तो मुझे अपने 
अस्तित्व से उसे निक्राछ कर सौंपने में जरा भी संकोच न होगा और जानते हो 
मेरा हृदय भी यदि उसकी धड़कनों को सुनने का प्रथास करे, तो उससे यही 
सुनोगे--“मेरे छाल, खुश रहो, जुग-जुग जीओ ! ” 

मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुखरता मेरी प्रकृति में नही, में मौन में 
तुम्हारे कुशलक्षेम के लिए सदा चिन्तन करता रहता हूँ, तुम मानो या न मानो 
तुम्हीं मेरे सर्वेस्व हो, मेरे क्षीर का प्रत्येक कण तुम्हारी प्रत्येक शिरा में रक्त 
बनकर लहराता रहे और तुम्हें सदा वल एवं स्फूर्ति प्रदान करता रहे, यही मेरी 
कामना है, यही मेरी कामना हैं। &] 
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ईश्वरीय प्रेम को छोड़कर दूसरा कोई प्रेम मातृ-ओम से श्रेष्ठ नही है। 
+-विवेकानन्द 
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मातृ - पाद - पद्रुमेषु 
छा 


मातृत्व--ईइबर के निकट 


भारत में स्त्री-जीवन के आदर्श का आरंभ और अंत मातृत्व में ही होता है। 
प्रत्येक हिन्दू के मन में 'स्त्री' श्द के उच्चारण से मातृत्व का स्मरण हो आता है 
और हमारे यहाँ ईश्वर को मां कहा जाता है। पश्चिम में स्त्री पत्नी है। वहां 
पत्नी के रूप में ही स्त्रीत्व का भाव केन्द्रित है। भारत में जनसाधारण समस्त 
स्त्रीत्व को मातृत्व में ही केन्द्रीभूत मानते हे । पाइचात्य देशों में गृह की स्वामिनी 
और शासिका पत्नी है, भारतीय गृहों में घर की स्वामिनी और शासिका मात्ता 
है। पादचात्य गृह में यदि माता हो भी, तो उसे पत्नी के अधीन रहना पड़ता है, 
बयोंकि घर पत्नी का है। हमारे घरों में पत्नी अनिवायेत: माता के अधीन होती 
है। आदशों की इस भिन्नता पर ध्यान दीजिए । 

अब में चाहता हूँ कि आप इनकी तुलना करें। में आपके समक्ष कुछ तथ्य 
उपस्थित कहगा, जिसे आप स्वयं इन दोनों की तुछना कर सकें । यदि आप पूछें, 
“पत्नी के रूप में भारतीय स्त्री का क्या स्थान है ? "भारतीय पूछ सकता है, “माता 
के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है ?” उत्त तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का, 
जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? जिसने हमें अपने घरीर में 


नव मास तक वहन किया, वह माता कहाँ है? जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों 
की आहुति देने की आवश्यकता हो, तो वीस बार भी ऐसी आहुत्ति देने को उद्यत है, 
वह माता कहाँ है ? कहाँ है वह माता, जिसका प्रेम कभी नहीं मरता-में कितना 
ही दुष्ट और अधम क्‍यों न हो जाऊँ ? साधारण-सी बात को लेकर तलाक के लिए 
न्‍्यायालूय का द्वार खटखटाने वाली आपकी पत्नी के सामने उसका स्थान कहाँ है ? 
हैं अमेरिका की स्त्रियो, वह माता कहाँ है ? उसे में आपके देश में नहीं पा सकूंगा ? 
मुझे यहाँ वह पुत्र दिखाई नहीं देता, जो कहता है कि माता का पद प्रथम है। हमारे 
देश में तो कोई भी पुरुष यह इच्छा कभी नहीं करता कि उसकी मृत्यु के उपरान्त 
भी उम्तकी पत्नी और उसका पुत्र उसकी माता का स्थान लें। हमारी मां। यदि 
ह॒भारी मृत्यु उपके पहले हो, तो हम चाहते हें कि मृत्यु के समय पुन: एक बार हमारा 
सिर उसकी गोद में हो । क्या सत्री' संज्ञा केवल भौतिक शरीर मात्र को ही दी 
जाने के लिए है? हिन्दू मन उन आदर्यों के प्रति सशंकित रहता है, जिनमें यह 
कह जाता है कि देह को तो अपना धर्म ही समझना चाहिए। नही, नही, देवि ! 
देह से संबद्ध किसी भी वस्तु से तुम्हें संडग्न नहीं किया जायगा | तुम्हारा नाम वो 
सदा ही अध्यात्म का प्रतीक रहा है, विश्व में 'माँ' नाम से अधिक पवित्र और आध्या- 
त्मिक दूसरा कौन-सा नाम है, जिसके पास वासना कभी फटक भी नहीं सकती ? 
यही भारत का आदर है। हे 
में उस आश्रम का हूँ, जिसके सभी लोग प्रत्येक स्त्री को मां! कहकर पुकारते 
है। प्रत्येक स्त्री को क्‍या, हम तो किसी छोटी लड़की को भी 'मां' ही कहकर पुकारतें 
हैं, यह नियम ही है। पाशचात्य देशों में आने पर भी वही संस्कार वना रहा। 
जब में यहाँ स्त्रियों से कहता, “हाँ, माता” तो वे दहछ उठतीं। पहले तो में 
नहीं समझ सका कि उनके इस प्रकार आदचये प्रकट करने का क्या कारण है! 
बाद में मुझे उसका कारण मालूम हुआ कि उस कथन का अर्थ होता है कि वे वृद्धा 
हैं। भारतवर्य में स्त्रीत्व मातृत्व का ही बोधक है, मातृत्व में महानता, स्वार्थ- 
शून्यता, कप्टसहिप्णुता और क्षमाञ्ीलता का भाव निहित है। पली तो छाया 
बी तरह पीछे चलती है, उसे माता के जीवन का अनुकरण करना पड़ता है, यही 
उमका कर्तव्य है। कितु माता प्रेम का आदर्श होती है। वह परिवार का 
शासन करती है और उप्त पर अधिकार रखती है। भारतवर्ष में यदि वालक कोई 
अपराध करता है, तो पिता ही उसे दण्ड देता है। माता सदा पिता और बालक 
में बीच-वचाव करती है। यहाँ पर ठीक उल्टा है। इस देश में बच्चों की 
मारना-पीटना आदि माताओं का कत्तेव्य वन गया है और पिता बीच-बचाव करती 
है। आप समझ सकते हैं कि आदर्शों की कितनी भिन्नता है? इसे में आहो- 
चनात्मक ढंग से नहीं कहता । आप लोग जो करते हे, अच्छा ही करते है, पर 
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हन छोगों को जो सदा से सिखाया गया है, हमें तो उसी का अभ्यास है। कोई भी 
माता कभी अपने बच्चों को अभिगाप नहीं देती, वह सब क्षमा ही करती रहती है । 
हमारे स्वगेस्य पिता' के बदले में हुम सदा जगत्‌ मात्ता' आदि ही कहते हैं । हिन्दू 
के लिए इस शब्द और भाव में अनन्त प्रेम भरा है। इस नश्वर संसार में ईश्वर 
के प्रेम के समीपतम पहुँचने वाला प्रेम माता का ही है। “हे मात्ता दया करो, 
मेत्तोकृपुत्र हें। मां, कृपुत्र तो अनेक हुए हैं, किन्तु माता कुमाता कभी नहीं 
हुई ।---पाधु रामप्रसाद ने यही कहा है। 

यह हिन्दू माता है। पुत्र की पत्नी घर में आती है, मात्ता की दृष्टि में वह्‌ 
अपनी उस पुत्री के समान आती है, जो विवाहित होकर अपनी माता के घर से अन्यत्र 
चली गई है। उसे घर की सम्राज्ञी, माता की आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक 
है। यद्यपि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के कारण मेरे लिए विवाह करना निपिद्ध 
है, फिर भी कल्पना कीजिए--यदि मे विवाह कर सकता और यदि मेरी पत्नी मेरी 
माता को किसी कारण अप्रप्तन्न रखती, तो ऐसी पत्नी से मुझे बड़ी ग्लानि होती । 
क्यों ? क्या में अपनी माता की पूजा नहीं करता ? फिर पुत्रवधू माता की पूजा 
क्यों न करे ? में जिसकी आराधना करता हूँ, वह भी उसकी आराधना क्‍यों न 
करे? उसे क्‍या अधिकार है कि मेरे सिर पर चढ़ कर मेरी माता पर शासन 
करे? उसको अपने स्त्रीत्व की निप्पत्ति होने तक प्रतीक्ष/ करनी होगी और 
वह वस्तु जो नारीत्व को पूर्ण करने के लिये तथा नारी को नारी बनाने के लिए 
अपेक्षित है-मातृत्व है । मातृपद प्राप्त होने तक उसे प्रतीक्ष। करनी चाहिए, 
तदुपरान्त उसे अधिकार प्राप्त होगा । हिस्दू-संस्कृति के अनुसार स्त्री-जीवन 
को महान्‌ उद्देश्य माता का गौरवमय पद प्राप्त करना ही है, कितु इसका भी अन्तर 
समझिए। मेरे माता-पिता ने कितने दिनों तक भगवान्‌ से प्रार्थना की थी और 
ब्रत रखा था कि उन्हें सतान प्राप्त हो । भारत में माता-पिता प्रत्येक बालक के 
जन्म के लिए ईश्वर से प्रारयना-याचना करते हें। आर्य! की परिभाषा लिखते 
हुए हमारे स्मृतिकार मनु कहते हे--वही संतान आये है, जो प्रार्यना के द्व।रा जन्म 
लेती है, बिना प्रार्थना के उत्पन्न प्रत्येक संतान मानो अधर्म से उत्पन्न संतान है । 
प्रत्येक बच्चे के लिए माता-पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार की 
संतानों से इश्त संसार में अधिक क्या आशा की जा सकती है, जो अभिव्ापों के साथ 
जन्म लेते है, जो दुर्बलता के एक क्षण में, संधार में इसलिए सरक आते है कि उससे 
बचना संभव नहीं था ? 

मातृत्व से आपका उत्तरदायित्व अत्यंत महान्‌ हो जाता है। क्‍यों ? क्योंकि 
हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म-पूर्व-प्रभाव बालक को शुभ या अशुभ प्रवृत्तियुक्त 
बनाता है। आप सैकड़ों महाविद्यालयों में अध्ययन करें, लाखों ग्रग्थ पढ़ डाऊे, 
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संसार के समस्त विद्वानों के संसगं का लाभ लें, किन्तु यदि आपने शुभ संस्कार 
लेकर जन्म लिया है, तो आप इन सवसे अच्छी रहेंगी ? शुभ या अश्युभ के निमित्त 
आप जन्म छेती हैं। शास्त्रों का मत है कि व/छक जन्म से ही देव या असुर पैदा 
होता है। शिक्षा आदि का स्थान बाद में आता है, उनका प्रभाव नगण्य होता है। 
रहती आप वही है, जो जन्म से होती हैं। यदि आपको माता ने रोगी शरीर दिया 
है, तो कितने ही ओपधि-भण्डारों को निगल डालिए, आप अपने को स्वस्थ नहीं 
रख सकतीं । क्या आप एक भी स्वस्थ पुरुष बता सकती हे, जिसे रोगी, दुर्बल 
और विवैले रक्तबाले माता-पिता ने जन्म दिया हो ? हम प्रचण्ड सुप्रवृत्ति या 
कृत्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं, हम जन्मजात देव या असुर होते है । शिक्षा आदि 
का प्रभाव नगण्य ही होता है। 
पादचात्य लोग व्यक्तिवादी हैं। आप कोई कार्ये इसलिए करते हैं कि वह 
आपको प्रिय है। आपके मतानुसार में इस स्त्री से क्यों विवाह करता हूँ ? क्योंकि 
इससे मुझे प्रसन्नता होती है। क्‍यों? इसलिए कि वह मुझे अच्छी लगती है। 
यह स्त्री मुझसे क्‍यों विवाह करती है? क्‍योंकि में उसे प्रिय हेँ। बस, बात 
खत्म । इस अनन्त विश्व में में और मेरी पत्नी, बस, ये ही दो प्राणी है, वह मुझसे 
विवाह करती है और में उस्से--इससे किसी का कुछ विगड़ता नहीं, इसके लिए 
अन्य कोई उत्तरदायी नहीं ? आपके जान और जीन्स जंगल में जाकर रह सकते 
हैँ और मनमाना जीवन विता सकते हैं, परन्तु जब उन्हें समाज में रहना होगा, तब 
उनके विवाह का समाज के जीवन पर अत्यंत शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। 
संभव है, उनके वच्चे दानव बनें, सर्वत्र छूट-पाट करें, डाका डालें, आग लगाएँ, 
ह॒त्या करें और मद्य-पान आदि नीच कर्मों में रत रहें । है 
तो फिर भारतीय समाज का आधार कया है? वह है जाति-नियम। में 
जाति के लिए पैदा हुआ हूँ, और जाति के लिए जीवित हूँ। जाति में पैदा होने 
से सारा जीवन जाति के नियमानुध्ार विताना होगा । दूधरे शब्दों में, आपके 
देश की वर्तवान भाषा में यह्‌ कहा जा सकत। है कि पश्चिमी देशों में मनुष्य जन्मना 
व्यक्तिपरक होता है और हिन्दूं समाजपरक--नितान्त समाजपरक। _ 
“स्वामी विवेकानन्द 


मां: श्रद्धा की मूर्ति > 
मैंने छिखा है कि स्त्री अहिंसा का अवतार है। अहिसा वा अर्थ हैं अनंत 
प्रेम । और अनंत प्रेम का अर्थ होता है कप्ट उठाने की असीम क्षमता । 80 
को छोड़कर, जो पुरुष की माता है, इस प्रकार की क्षमता इतनी मात्रा में और 
कौन दिखाता है? नव महीने तक बच्चे को पेट मे रखकर और उर्स अपना 
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रक्त पिलाकर वह अपनी क्षमता प्रदर्शित करती है और इस कष्ट सहन में आनंद 
मानती है। प्रसव-वेदना में जो पीड़ा होती है, उससे बढ़कर और कौन-सी पीड़ा हो 
सकती है, मगर संतान को जन्म देने की खुशी में उसे भूल जाती है और फिर 
दिन-प्रतिदिन बच्चे को बड़ा करने में जो कष्ट वह उठाती है, सो और कौन उठा 
सकता है ? आवश्यकता इस बात वे है कि वह अपना प्रेम मानव जाति को बाँट 
दे, यह भूछ जाय कि वह पुरुष को भाग की वस्तु थी अथवा हो सकती है और 
तब वह पुरुष से बढ़कर उसकी माता, उसका निर्माण करनेवाली और उसका मूल 
पथ-प्रदर्णक होने का गौरवपूर्ण पद्घारण कर लेगी । युद्ध में फंसी हुई दुनिया को! 
शान्ति की कला सिखाने का काम भगवान्‌ ने स्त्री पर सौंपा है, सारी दुनिया शान्ति- 
रूपी अमृत को लिए तड़प रही है। बह सत्याग्रह वी नेत्री वन सकती है, उसके लिए 
पुस्तकों के अजित ज्ञान की आवश्यकता नहीं हैं, बल्कि कप्ट सहन और श्रद्धा 
से निरमित बलवान हृदय की आवश्यकता है। 

बरसों पहले सैसून अस्पताल पूना में जब में बीमार पड़ा था, तब मेरी चारु- 
शीलानर्स ने एक स्त्री की कहानी सुनाई थी, जिसने बलोरोफार्म लेने से इकार 
कर दिया था, क्योंकि उसके पेट में वच्चा था और वह उसकी जान खतरे में नही 
डालना चाहती थी। उसस्त्री को एक कप्टप्रद चीरा गवाना था। उसके लिए 
वेहोशी की दवा आवश्यक थी । अपने बच्चे को बचाने के लिए वह बड़े-से-बड़ा 
कष्ट सहने को तैयार थी। 

“+मो. क, गांधी 


नारी मात्र मां है 

मानव सृष्टि में नारी का आविर्भाव बहुत प्राचीन है। मनुप्य समाज 
में नारी-शक्ति को आद्या-शक्ति कहा जा सकता है। यही वह शक्ति है, जो 
जीवलोक में प्राण को वहन करती है और उसका पोषण करती है 

पृथ्वी को जीवों के रहने योग्य बनाने के लिए प्रकृति को ढलाई-पिटाई करते 
अनेक युग बीत चुके थे। यह काम अभी आधा ही हुआ होगा कि प्रकृति ने 
जीवों की सृष्टि करना आरम्भ कर दिया और धरती पर वेदना उतर आयी। 
प्रकृति ने प्राण-साधना की वेदना की वही आदिम वृत्ति नारी के रक्त और हृदय 
में भर दी है। उसने जीव के पालन के समूचे प्रवृत्ति-जाल को प्रवलत्तापूर्वक 
नारी के मन और देह के प्रत्येक तन्‍्तु के साथ जोड़ दिया है। उक्त प्रवृत्ति को 
स्वेभावततः चित्तवृत्ति की अपेक्षा हृदय की वृत्ति में गम्भीर और प्रदास्त भाव 
से स्थान मिला है। नारी के भीतर की यह प्रवृत्ति वही है, जो प्रेम, स्नेह और 
सकरुण धेये के साथ स्वयं उसे और अन्य को जकड़े रहने के लिए वन्धन-जाल 
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बुनती है। मानव संसार का पालन-पोपण करने, उसे बाँधे रखने का यह बंधन 
आदिम है। यह वही संसार है, जो सभी समाजों, सभी सभ्यताओं का मूल 
आधार है। यदि संसार को बाँधे रखनेवाला यह बंधन न होता, तो मनुष्य 
आकार-प्रकारहीन वाप्प की भाँति विखर जाता, वह भलीभाँति केन्द्रीभूत 
होकर कहीं मिलनकेन्द्र स्थापित न कर पाता । समाज को बाँधने का यह पहला 
काम नारियों का ही है। 
प्रकृत्ति की सम्पूर्ण सृप्टि-प्रक्रिय अथाह रूप से गोपनीय है, उसकी स्वतः 
प्रवर्तन की क्रिया द्विधाहीन हैं। आदिप्राण की यह सहज प्रवत्तंना नारी के 
स्वभाव में है। इसीलिए मनुष्य ने नारी-स्वभाव को रहस्यमय की संज्ञादी है। 
इसी कारण कई वार अकस्मात्‌ नारी के स्वभाव में जो संवेगात्मक प्रवक् भावावेग 
दिखाई देता है, वह त्तकं के परे है--वह्‌ आवश्यकतानुसार यथाविधि खोदे गये 
जलाशय की तरह नहीं, वल्कि उत्स की तरह है, जिसका कारण उसके अपने 
अहैतुक रहस्थ में निहित है। 
प्रेम का, स्नेह का रहस्य बहुत प्राचीन और दुगंम है। उसे अपनी सार्थकता 
के लिए तक॑ की अपेक्षा नही है। इसलिए ज्योंही छड़की विवाहित होकर धर 
में प्रवेश करती है, त्योंही कही से गृहिंणी अवतीर्ण हो जाती है और ज्योंही शिशु 
उसकी गोद मे आया कि तुरन्त मां बन उपस्थित हो जाती है। जीवलोक में परिपक्व 
बुद्धि के लोग तो बहुत बाद में आये हें। बहुत ढूंढने और संघर्ष करने के बाद 
वे अपनी जगह खोज पाये । द्विधा को छोड़कर चलने में मनुष्य को समय लगा । 
इस द्विधारूपी तरंग के उठने-गिरने में शताब्दी पर शताब्दियाँ बीतती चली गयी 
और भारी अ्रम फैलता रहा और उसके कारण मानव के इतिहास में उथलू-पुथल 
भी होती रही । कदाचित्‌ पुरुष की सृष्टि विनाश के गर्भ में विलीन हो गयी 
और उसे नये सिरे से अपनी कीति की भूमिका बाँधनी पड़ी। इस बार-बार की 
परीक्षा के कारण पुरुष का कर्म केवल अपनी देह ही बदलता रहा। अभिज्ञता 
की इस नित्य प्रदक्षिणा के कारणा यदि वह आगे बढ़ पाया तो बच जाएगा और 
यदि उसे अपनी भूछ को सुधारने का' मौका नहीं मिला तो जीवन-मिर्वाह में पड़ी 
दरारें बढ़ते-बढ़ते फिर उसे विनाश के गत में ख्रींच लेंगी। पुरुष द्वारा रची 
गयी सभ्यता आदिकाल से इसी प्रकार बनती-बिगड़ती चलती रही है। इस 
बीच नारी में प्रेयसी और जननी, प्रकृति के दूत के रूप में अपना काम करती जा 
रही है। और प्रवछ आवेगपूर्ण संघर्ष के द्वारा अपने संसारक्षेत्र में बीच-बीच 
में अग्निकाण्ड भी करती आ रही है। यह प्रचंड आवेग मानो विश्व-प्रकृति की 
प्रलयलीछा झंझा और दावाम्नि की तरह आवस्मिक और आत्मघ:तों है। 
पुरुष अपनी दुनिया के छिए अपनी दुविधा के कारण हर बार नवागन्तुक है। 
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आज तक कितनी ही बार उसने अपना विधि-विधान बनाया है। विधाता ने 
उसका जीवन-पथ निर्धारित नहीं किया है । कितने देशों और कितने कालों में उसे 
अपना मार्ग बनाना पड़ा है। किसी काल में उसका पथ-विपथ हो गया और 
किसी अन्य काल में उसका इतिहास उलट गया, यहाँ तक कि अन्तर्धान हो गया । 
नई-नई सभ्यत्ताओं की उथल-पुथछ के बीच नारी जीवन की मूल धारा 
एक प्रशस्त पथ पर चल रही है। प्रकृति ने उसे हृदय-संपन्नता दी है, किन्तु उसकी 
नित्य कौतूहलप्रवण बुद्धि के द्वारा नये-नये अध्यवसायों की परख उसे नहीं करने 
दी गयी । 
पुरुष को नौकरी के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में दरवाजे-दरवाजे 
चक्कर काटने पड़ते है । अधिकांश पुरुष जीविका के लिए ऐसे कामों को स्वीकार 
करने को विवश्ञ हो जाते है, जिन्हें करने को उनका मन गवाही नहीं देता और 
न उनमे उतनी क्षमता ही होती है। कठोर परिश्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार 
के काम करने की क्षमता उन्हें प्राप्त करनी पड़ती है। इन ऐसे कामों में तीन 
चौथाई पुरुष सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। किन्तु गृहिणी और जननी के 
रूप में नारियों का काम उनका अपना काम है, वह उनके स्वभाव के अनुरुप 
है और सहज है, इसलिए संधा हुआ ही है। 
- रवीद्रनाथ ठाकुर 


: मातृदेवो; मं. 
लुदेवो; मत... 


। न मय ॥ मत 3:28 
जननी जन्मभूमिश्च कफ जप दि गरीयसी ,एक“जैनुत्री/ यानी और दूसरी 
मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़ कर हैपे-डसमे वाप-का नम नही लिया । इस पर 


से आपके ध्यान में आयेगा कि स्त्नी की कितनी प्रतिप्ठा थी । 

सबसे श्रेष्ठ मेरी माता है, जो मेरे सब दोषों को ढांकती है। वेद में कहा है : 
“वबस्पां इन्द्रास में पितुः॥ माता च से छद्यथः समा बसों ॥॥/ 

हे इन्द्र ! तू हमारे पिता से बढ़ कर है। हे ईश्वर ! तू और मरी मां 
ये दो ही ऐस हैं, जो मेरे पापों को, अपराधों को ढांकते हैँ, तुम दोनों समान हो । 
इसलिए कहा है, 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव ।” इसमें 
प्रथम माता का नाम आया है। उपनिपदों ने जो आज्ञा दी है, उसमें भी नम्बर 
एक में कहा है--मातृदेवो भव । नम्बर दो में पितृदेवो भव। और नम्बर तीन 
में आचायंदेवों भव । और नम्बर चार में अतिथिदेवो भव। माता को पहला 
देव माना है, पिता को दूसरा आचार्य को तीसय और अतिथि को चौथा। 
स्मृति में एक वाक्य ऐसा है कि पुरुष को मुक्ति के लिये संन्यास की अपेक्षा हो सकती 
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है, लेकिन माता को मोक्ष के लिये संन्यास आवश्यक नहीं है। अपनी संतान की 


सेवा ईदवर भाव सेवा करना मोक्षदायक है। * 
-आचार्य विनोबा भावे 


मारतीय नारीौ माता है 


नारी शिशु को “दुहित्‌” नाम दिया गया है। इस शब्द से ध्वनित होता है 
कि स्त्री का मुख्य काम गाय दृहना है। बुनना, सिछाई-कढ़ाई भी बहुत महत्व- 
पूर्ण समझी जाती थी। ब्राह्मण कन्याओं को वेदों की शिक्षा दी जाती थी और 
क्षत्रिय वर्ग की कन्याओं,को धनुप-वाण का प्रयोग सिखाया जाता था। भारत 
की मूर्तियों में कुशल अश्वारोही स्त्रियों की सेना का चित्रण है। पतंजलि मे भाला 
चलानेवाली महिलाओं (शक्तिकी:) का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने 
चंद्रगुप्त की अगरक्षक अमेजन महिल्याओं का वर्णन किया है। कौटिल्यने महिला 
धनुर्धरों की चर्चा की है। (स्त्री गणे: धन्विभि:) घरों में और भारत के बन- 
विश्वविद्यालयों (आश्रमों) में लड़कों और लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा दी जाती 
थी। वाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी राम के पुत्र ऊब और कुश के साथ पढ़ा 
करती थी। संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि ललित कलाओं की शिक्षा लड़कियों 
को विशेष रूप से दी जाती थी। 


जब तक घर मानव-जीवन का केन्द्र है, तब तक स्त्री सबसे महत्वपूर्ण सदस्य 
बनी रहेगी । परन्तु जब घर का ध्यान शर्न:-शने: होटल ले रहा है, किसान की 
कुटिया का स्थान होटल के कमरों के फ्लेट लेते जा रहे हैं। हम एक आवारा 
जीवन विता रहे है, परन्तु हिन्दू आदर्श यह है कि परिवार को अदूट बनाये रखा 
जाय | मनुष्य की जड़ अपने देश में ही जमी होती है । भारतीय कारी माता है. . , « 

प्रत्येक पीढ़ी में भारत में ऐसी करोड़ों स्त्रियाँ होती रही हू, जिन्हे यद्यपि कोई 
यश नहीं मिला, फिर भी जिनके दैनिक अस्तित्व ने मानव-जाति को सभ्य बनाने 
में सहायता दी है और जिनके हृदय का जोश, आत्म-बलिदानी उत्साह, आडम्बर- 
हीन निष्ठा तथा कठिनतम परीक्षा की घड़ी में कष्ट-सहन की क्षमता, हमारी नारी- 
जाति के गौरव की वस्तुओं में से है। स्त्रियाँ माता के रूप में वतेमान व्यवस्था 
के अत्याचार और अन्याय के प्रति और भी अधिक सचेत होती हैं, आत्मा में एक 
गहरा और दुरगामी परिवतंन ला सकती हैं और उसे एक नई जीवन-शैली का रूप 
दे सकती हे । जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिदु .,.. +तब' का जन्म होगा । 


* _ / राधाकृष्णन्‌ 


१४६ ( मातुदेवों भव 


सब मां मय 


समझो, हमारी मां को शक्ति सबमें है। सबको मां मय होकर देखे। 
भगवान मां भी है--परम पिता भी है। परम बंधु, मातृत्व-जागरण का 
मार्ग भी देते हें। उसी मातृत्व में त्रती रहना। भगवद्बुद्धि से सबकी सेवा 
करना । उसी सेवा किया में जो पिंतुमातृ--स्थानीय, सच्ची भवित श्रद्धा भाव 
लेकर भगवान्‌, तुम्हीं इस रूप में सेवा ग्रहण करो और सनन्‍्तान-स्थानीयगण 
की स्नेह, आदर , प्रेम से सेवा करें। भगवान्‌ इसी रूप में सेवा ग्रहण करते 
हैं। मन में यही भाव सर्वक्षण सुरक्षित वना रहे, केवल चेप्टा। सब सेवा 

ही पूर्णांगी हो, यह लक्ष्य बने । 
- श्री मां आनन्दमयी 


भां परा -दक्ति 


वेद की शिक्षा देने क॑ पश्चात्‌ जब शिक्षार्थी समावत्तेन संस्कार करके 
घर लौटने लगता है, आचाये उसको शिक्षा देता है--मातृदेवो भव, पितुदेवो 
भव, आचायंदेवों भव अर्थात्‌ माता है देव, पिता है देव और आचार्य हे 
देव इप्ट। पर इनमें माता का स्थान सर्वप्रथम माना जाता है, बयोंकि 
हमारे यहाँ मातृ-शक्ति का वहुत बड़ा महत्व है। यह माना जाता है कि मां 
के गुण सर्वोपरि है। यह देहधारी रूप पा मनुष्य सव कुछ भूल जाता है, पर 
मां को कभी नही भूछता । मां बचपन से इतना प्यार ओर स्नेह अपने पु'्न॒ को 
प्रदान करती है कि अन्त समय या बुढ़ापे में भी तकलीफ या कष्ट के समय 
वह मां को ही पुकारता है मां! मां! पशु, पक्षी, मानवी--माता के हृदय 
में प्यार प्रदान करनेवाली शवित का प्रतीक स्वयं माता है, जिस प्रकार छोटे 
से सरोवर को देख हम विद्ञाल समुद्र की कल्पना करते हैँ, उसी प्रकार माता के 
वात्सल्य को देख हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो अपरिमित वात्सल्य का भी कोई 
केन्द्र होगा । लेकिन हम उसको कंसे देखें, कहाँ देखें! इसलिये हम पहले 
उसके प्रतीक को पकड़ते हें, वह प्रतीक है हमारी अपनी मां। मां में जगदम्बा 
को जगत्‌ की अपनी पालनी शक्ति को देखते हें और उनकी आराधना कर 
हम उस परा-शक्ति की ही पूजा करते हैं। 


- जगदुगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्दजी महाराज 
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त्यागमय मातृत्व 


उपनिषदों में मानव के जो आवश्यक कतंव्य हैँ उनमें पहला कतेंब्य है, 
“मातृदेवो भव” अर्थात्‌ मानवों को अपनी माता को ईश्वर ,मूत्ति मानकर 
उसकी सेवा करना चाहिए। वेदों ने मातृशब्द का अर्थ यह किया है कि जो 
निर्माण एवं रक्षा करने वाली शक्ति है, वही माता है। अतः भगवान मनु माता 
को पृथिवी को मूर्ति और पिता को आकाश की मूर्ति मानते हैं। वेद इन दोनों 
को प्रणम्य एवं सेव्य मानता है। नमः मात्रे पृथिव्य, पित्र दिवेचा (वेद) 
अर्थात्‌ माता पृथिवी और पिता आकाश दोनों के लिए प्रणाम है। प्रणाम का 
रहस्य महापुरुषों ने इस प्रकार बताया है। प्रणाम करने में माथा (मस्तक) 
नवाया जाता है और दोनों हाथ जोड़ जाते हैं । माथा ज्ञान-झक्ति और हाथ क्रिया- 
शक्त के प्रतीक हैं। इन दोनों अंगों से बनने वाले प्रणाम का अभिप्नाय यह है 
कि हम नमन करने योग्य वन्दनीय व्यक्ति के लिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, 
दोनों का समर्पण करते हें। 

अखिल जगन्मातरम्‌, अस्पन्मातरम्‌ । 
अनन्य शरणः शरणमहं प्रपये॥ 

अर्थात्‌ जो पृथिवी (लक्षमीरूप से) विश्व की माता है, वही व्यक्ति रूप 
से हमारी भी माता है। माता के दो रूप है--(१) विश्वमाता पृथिवी और 
दूसरी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी माता । हमारी माता भी लक्ष्मी का ही दूसरा 
रूप होने से मनसा-वाचा-कर्मणा-सेब्य है। भगवान्‌ मनु ने माता-पिता एवं श्री 
गुरु, इन तीनों की सेवा को परम धर्म माना है। 

माता-पिता की सेवा करनेवाले पुत्र के अधीन भगवान्‌ विष्णु कंसे परवश 
हो जाते हैं, इसका ज्वलन्त उदाहरण तीर्थंधाम पंढरपुर का विठोवा मन्दिर है, 
जहाँ मातृ-भक्‍त पुण्डरीक के वशवर्ती होकर भगवान विष्णु आजतक ईट पर 
खड़े हुए है, जिनकी वन्दना मातु-भक्त भगवान्‌ शंकराचार्यजी ने 'पर ब्नह्मलिंग 
भजे पाडुरंगम्‌' इन शब्दों में की है। 


माता की गरिमा 
मानव की आचारसंहिता में भगवान मनु ने उसकी मान्यता के ५ मूल 
आधार माने हैं। वे कहते है कि 
वित्त बन्धुर्वेदः कर्म विद्याभवति पंचमी। 
एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यधदुत्तरम्‌ श ८ 
अर्थात्‌ वित्त, बन्धु, अवस्था कर्म और पांचवीं विद्या--इन सब में वित्त, वान्धव, 
परिवार, उम्र, अच्छे कर्म और विद्या सभी से मनुष्य की मान्यता मिलती है, 
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किन्तु विद्या से अधिक मास्यता प्राप्त होती है। आगे चलकर मनु कहते हैं 
कि सर्वोपरि महत्व त्याग का है। संन्‍्यासी त्याग के कारण ही नर से नारायण 
वनकर सर्वत्र पूजित और सम्मानित होता है। माता का त्याग-समर्पण भाव, 
सेवाभाव, वात्सल्य भाव और क्षमाभाव आदि उत्कृष्ट एवं उज्ज्वल भावनाओं 
से भरा हुआ होने से संन्यासी के त्याग की अपेक्षा माता के त्याग की गरिमा और 
महिमा अधिक है। इस कारण ही माता की पूज्यता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त 
है। माता के समपंण भाव का अर्थ बड़ा गौरव गाभत है कि माता ने स्वयं 
के लिए कोई स्वतंत्र सत्ता न रखकर नारायण रूप पतिदेव में अपनी सत्ता का 
समर्पण कर दिया है, यह पराकाप्ठा है, माता के अनुपम अद्वितीय त्याग की। 

+ अनन्तश्नी स्वामी अनिरुद्धाचार्यजो महाराज 


दिव्य गुणों को साक्षात्‌ मूर्ति 


मुझसे कहा गया कि आप माता की गरिमा और महिमा पर अपने विचार 
लिख कर भेजें । यह काम कितना कठिन है, यह मुझे अब मालूम पड़ रहा है, जब 
में इस पर लिखने बेठा हुं। मां! भब्द कितना छोटा, लेकिन उसके उच्चारण 
मात्र से जिन असंख्य भावों से हृदय भर जाता है, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना 
नितान्त असम्भव है। मां का अर्थ है प्रेम और वात्सल्य, करुणा और क्षमा, निरपेक्ष 
सेवा और उदारता और ऐसे ही अनेक दिव्य गुणों की साक्षात्‌ मूति । यह केवल मां 
का ही प्रेम है, जो सच्चे अर्थों में दूध के रूप में द्रवित होकर शिशु का पोषण करता 
है। उसमां की गरिमा ओर महिमा का कौन कहाँ तक वर्णन करे ? 
हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। परन्तु उसके 
लिये हम प्रथत्न तभी कर सकते हैं जब माँ हमारे देह को धारण करके फिर जन्म 
दें। जन्म से अबोध शिशु का भरण-पोपण, प्राथमिक शिक्षा-दीक्षा एवं 
जगतू से परिचय कराने का काम मां ही करती है । छौकिक जगत्‌ के सभी संबंधों 
का प्रारम्भ माँ से ही होता है। अत्तः यह संबंध अदूठ है और अन्य सभी नातों- 
रिश्तों से विकक्षण भी । उपनिपद्‌ के ऋषियों में इस तथ्य को पहचाना और 
इसीलिए गुरुकुल में वेदाध्ययन कराने के पश्चात्‌ आचार्य अपने शिषप्यों को अन्तिम 
उपदेश देते समय कहते हे कि मातृदेवो भव। पितृ्देवो भव। आचार्यदेवों 
भव। अतिथिदेवों भव। इसमें ध्यान देने की बात है कि ऋषियों ने प्रथम 
स्थान माता को ही दिया है। वालूक को पिता की पहचान मा के द्वारा ही होती 
है। अत: उनका स्थान द्वितोय है । 
जबसे हमने होश सम्हाल्य तव से लेकर अब तक के जीवन पर एक दृष्टि डाले 
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तो ज्ञात होता है कि हमने न जाने कितने ही अपराध जाने-अनजाने अपनी मां के 
प्रति कर डाले, लेकिन उनकी ओर से एक ही उत्तर मिला--सहज-क्षमा । कंसे 
हम अपने को मां के ऋण से मुक्त कर सकते हैं ? यह एक असम्भव वात है। 
हमारा कत्तंव्य यही प्रतीत होता है कि हम उन्हें अपने मन, वचन और कम से 
सन्तुष्ट करें और सर्देव कृतज्ञ बने रहें । 

इतिहास का कुछ अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि अनेक महापुरुषों की श्रेप्ठ 
उपलब्धियों में सर्वाधिक योगदान उनकी माताओं का ही था। भारतवर्ष में 
आज भी जो एक संस्कृति विद्यमान है, उसका भी श्रेय माताओं को ही जाता है। 
निष्पक्ष विचार करने पर कोई भी व्यक्ति इस तथ्य को नकार नहीं सकता । 

मां के प्यार के बारे में कुछ कहना या लिखना कठिन है, परन्तु प्रत्येक व्यवित 
के लिये वह अनुभवगम्य है। हें जननी ! तुम्हें शतशत प्रणाम ! 

- स्वामी तेजोमयानन्दजी 
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अपनी मां : 
अपनी दृष्ठि में 
छ 


मां की सेवा 


इस जगत्‌ में अगर में किसी से प्यार करता हूँ, तो वह है मेरी मां। मेरी मां 
जिसने अपनी तमाम सांसारिक यंत्रणाओं के वीच भी मेरे प्रति स्नेह मयी-ममतामयी 
बनी रहकर मुझे सम्पूर्ण मानव-जाति को प्यार करना सिखाया, उसका सारा 
जीवन कप्टमय रहा है। मेरा मझला भाई भी जब से घर छोड़कर निकला है, 
माँ का हृदय विदीर्ण हो गया है। मेरा सबसे छोटा भाई इस योग्य नहीं दिखता 
कि वह घर चलाने लायक कुछ सन्तोपषजनक उपाजेन कर सके और अपने 
सबसे प्यारे वेटे को, जिसे वह अपना एकमात्र भरोसा समझती थी, ईश्वर और 
मानव जाति की सेवा में अपित कर दिया । 

मेने अपनी मां का समुचित ध्यान नहीं रखा। अब मेरी एक ही अन्तिम 
इच्छा है कि में शेप समय मां के साथ रहकर उसकी सेवा-शुय्ूपा में छगाऊें। इससे 
निश्चय ही मेरे और मां के अन्तिम दिन सहजता में बीतेंगे 

श्री घंकराचार्य को भी ठीक यही करना पड़ा था। अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में वे मां के पास लोट गये थे। में भी जीवन के शेप दिन माँ के साय उसकी 
सेवा में गुजारना चाहता हूँ 


' (जयपुर के महाराज अजित सिंह को लिखें स्वामी विवेकानन्द के एक 
पत्र का अंश |) 
- स्वामी विवेकानन्द 


आदर्श साध्वी मां 


मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थीं। बड़ी भावुक, पूजा- 
पाठ के बिना कभी भोजन न करती । हवेली (वैप्णव-मंदिर) पर रोज जातीं । 
मेंने जबसे होश संभाला, याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चातुर्मोस्य का ब्रत कभी छोड़ा 
हो। कठिन-से-कठिन ब्रत लेतीं और उन्हें दृढ़ता से पूरा करतीं। बीमार पड़ 
जाने पर भी लिये हुए ब्रत को न छोड़तीं +॥ एक वार की बात मुझे याद है कि उन्होंने 
चान्द्रायण ब्रत आरम्भ किया था। उसमें बीमार पड़ गईं, पर ब्रत न छोड़ा । 
चातुर्मास्य में एक समय का भोजन का ब्रत तो उनके लिए साधारण बात थी। 
इतने से सन्‍्तोष न मान कर एक चौमासे में उन्होंने बीच में एक दिन छोड़ कर भोजन 
करने का नियम लिया था। लगातार दो-तीन उपवास उनके लिए मामूली वात 
थी। एक चौमासे में उन्होंने सूथ नारायण के दशन करने के वाद ही भोजन करने 
का ब्रत लिया था, उस चौमासे में हम वच्चे बादलों की ओर देखते ही रहते कि कब 
सूर्य के दर्शन हों और कब मां भोजन करें। मुझे ऐसे दिन याद हैं कि जब सूर्य को 
हम देखते और चिल्लाते, 'मां-मां, सूये निकला ।' मां जल्दी-जल्दी आतीं, तव तक 
सूर्य भाग जाता । वह यह कहते हुए छौट जातीं, कोई वात नहीं, आज खाना 
वदा नहीं है।' और जाकर अपने काम में लूग जाती । 
माताजी व्यवहार-कुशल थीं। दरबार की सब बातें जानती थीं। रनिवास 
में बह वुद्धिमती समझी जाती थीं। बचपन में माँ मुझे कभी-कभी अपने साथ 
राजमहल में ले जाया करती थीं। मां जी साहिबा से उनकी जो बातचीत होती 
उनमें से कुछ मुझे अब त्तक याद है । 
मां फे सामने तीन प्रतिज्ञाएं 
मात्ता को तसल्डी कंसे हो? उसने सब तरह से जाँच शुरू की । कोई 
कहता, युवक विलायत जाकर विगड़ जाते हैँ। कोई कहता, मांस खाते हैं। 
कोई कहता, वहाँ शराब के बिना काम ही नहीं चछता । माता ने यह सब मुझे 
सुमाया । मेने कहा, 'पर तू मेरा विश्वास नहीं करती ? में तुमसे विश्वास- 
घात नहीं करूँगा । कसम खाकर कहता हूँ कि इन तीनों चीजों से वचूंगा । 
गाँधीजी के सामने अनेक वार मांसाहार के पक्ष में विशिष्ट लोगों ने विचार 
रखे, लेकिन वे मां के सामने प्रतिज्ञा करने के कारण अपने विचारों पर सुदृढ़ रहे । 
>मो० क० गांधी 
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मां स्वरूपरानी 


४ * आंसे बिलकुल नही डरता था, क्योंकि में जानता था कि वह मेरे 
सब किये-धरे को माफ़ कर देंगी और उनके इस ज्यादा और बेहद प्रेम के कारण मे 
उन पर थोडा-बहुत हावी होने की कोशिश करता था। पिताजी की बनिस्पत 
में मां को ज्यादा पहचान सका था और वह मुझे पिताजी से अपने ज्यादा नजदीक 
मालूम होती थीं। में जितने भरोसे के साथ माताजी से अपनी बात कह सकता 
था, उतने भरोसे के साथ पिताजी से कहने का स्वप्न में भी ख्याल नही कर सकता,; 
था। वह सुडील कद से छोटी नारी थीं और में जल्द ही करीव-करीबव उनके 
वराबर ऊँचा हो गया था और अपने को उनके वरावर समझने छगा था। वह 
बहुत सुन्दर थीं। उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पाँव मुझे 
बहुत भाते थे। मेरी मां के पूर्वंज कोई दो पुष्त पहले ही कश्मीर से नीचे मैदान 
में आये थे । 

'हिन्दू पुराणों ओर रामायण-महाभारत की कथाएँ भी में सुना करता था। 
मेरी मां और चाचियाँ सुनाया करती थीं। *** कभी-कभी में अपनी मां या 
चाची के साथ गंगा नहाने जाया करता था, और कभी इलाहाबाद, काशी या, 
दूसरी जगह के मन्दिरों में भी या किसी और बड़े साधु-संन्यासी के दर्शन के लिये 
भी जाया करता था। 

६ अप्रेल से १३ अप्रेछ तक (१६३२) राष्ट्रीय सप्ताह आया। हमलोग 
यह जानते थे कि इस सप्ताह में बहुत-सी बातें हुई थीं। लेकिन मेरे लिए 
एक घटना के सामने बाकी सब वातलें फीको पड़ गई । इलाहाबाद में मेरी मा 
उस जुलूस में थीं, जिसे पुलिस ने पहले तो रोका ओर फिर लाठियों से मारा । जिस 
बकक्‍त जुलूस रोक दिया गया था, उस वक्‍त किसी ने मेरी माताजी के लिए एक कुर्सी 
छा दी। वह जुलूस के आगे उस कुर्सी पर सड़क पर बैठी हुई थीं। कुछ छोग, 
जिनमें मेरे सेक्रेटरी वगेरह शामिल थे और जो खास तौर से उनकी देखभाल कर 
रहे थे, गिरफ्तार करके उनसे अलग कर दिये गए और इसके बाद पुलिस ने हमला 
किया । मेरी मां को घकका देकर कुर्सी से नींचे गिरा दिया गया और उनके सिर 

पर लगातार बेंत मारे गये, जिससे उनके सिर में घाव हो गया और खून बहने छूगा 
और वे बेहोश होकर सड़क पर गिर गई । सड़क पर से उस वक्‍त तक जुलूस वाले 
तथा दूरे छोग भगा दिये गये थे । कुछ देर वाद किसी पुलिस अफ़सर ने उन्हें 
सदा और मोटर में विठाकर आनन्द-भवन पहुँचा गया । 
कि / इस घटना के कुछ दिन वाद जब इन सब वादों की खबर मेरे पास पहुँची, 
. (क्योंकि हमें उन दिनों एक साप्ताहिक अखबार मिला करता था) तो अपनी 
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कमजोर और बूढ़ी मां के खून से लथपथ धूल-भरी सड़क पर पड़े रहने का रुपाल 
भुझे रह-रह कर सताने लगा। में यह सोचने लगा कि अगर में वहाँ होता तो 
क्या करता ? भेरी अहिसा कहाँ तक मेरा साथ देती ?, , मुझे, डर है कि बह) 
ज्यादा हृद तक मेरा साथ नही देती । क्योंकि यह दृश्य शायद मुझे उस पाठ को 
बिलकुल भुला देता, जिसे सोखने की कोशिश मेने वारह बरस से भी ज्यादा समय 
से की थो और उसका मुझ पर या मेरे राष्ट्र पर क्या असर होता, इसकी रत्ती भर 
भी परवाह न करता । 

--पं० जवाहरलाल नेहरू 


धर्मप्राणा मां 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं । बचपन से ही मेरी आदत थी कि 
में सब्ध्या को बहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही, वहुत सबेरे ही, 
जाग जाता था। घर पवका था, पर बना था पुराने तरीके पर। जाड़ों में 
खास करके, लम्बी रात्त होने के कारण, रात रहते ही नींद टूट जाती और उसी समय 
से मां को भी में सोने नहीं देता । रजाई के भीतर-ही-भीतर उनकों जगांता। 
वह जाग कर परानी (प्रभाती) भजन सुनातीं। कमी-कभी रामायण इत्यादि 
को कथाएँ भी सुनाती । उन भजनों और कथाओं का असर मेरे दिल पर बहुत 
पड़ता । इसी प्रकार जब तक रोशनदान में वाहर की रोशनी नजर नही आती, 

पड़ा रहता और मां से भजन गवाता रहता या कथा कहलाता रहता । 
--डॉ० राजेद्ध प्रताद 


संसार का सबसे पब्िित्र दाब्द 


मां, भां--संसार का सबसे पविन्न शब्द यह है, जो इससे वंचित रहा, उससे 
बढ़कर अभागा और कौन है ? ओइम्‌, राम॑, रहीम ये शब्द इतने पविन्न इसीलिए 
माने गये कि इनके अन्त में मां का प्रथम अक्षर है, कभी इच्छा होती है, नास्तिक 
होते हुए भी, ऐसा कह दूँ ? 

-माँ, माँ, प्रणाम मां !! तुम मुझे छोड़कर उस सन्ध्या को कहाँ चली गई। 
माँ ? तुम चली गई और मेरे लिए छोड़ गई टकटकी वेंधी, गीली-गीली, डबडबाई 
पुतलियों की वह करुण-कोमल स्मृत्ति, जो मुझे व्याकुल बनाती है, रूलाती हैँ, ढाढस 
देती हूँ और अर्हनिश रक्षा करती हैं। प्रणाम मां, मां, मां ! ?. 

- “- रामदृक्ष बेनीपुरी 
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मेरी मां 
“मेरी मां (कमला नेहरू), इस विपय पर लड़की का बोलना कित्तना कठिन 
है। मन में हजारों तस्वीरें आती हें। कौन-सी आपके सामने रखूं, अपने 
र|्ज को भूलने के लिये उन सबको बरसों से छिपाने की कोशिश कर रही थी, 
लेकिन आपके लिये उनका पर्दा खोलती हेँ। कुछ खास बात तो बतला नहीं 
सकती, क्योंकि हमारी जिन्दगी जनता के सामने एक खुली किताब की तरह है 
और आप उससे परिचित होंगे । 
जो पहली बात मुझे याद है वह उस जमाने की है जब गान्धीजी कुछ बरसों 
से हिन्दुस्तान में आए थे और सत्याग्रह, स्वदेशी और खादी जैसे इन्कलाबी ख्याल 
पैदा हुए थे। इनका असर मेरे पिता और दादा पर जोरों से पड़ा। दावतें 
बन्द हुई । मखमलछ, साटिन इत्यदि उतारे गए और चौराहे पर खूब चमकती 
रज़ू-विरज्ञी गट्ठी बनाकर घूमघाम से जला दिए गये। खादी पहनना शुरू 
हुआ और वह कसी खादी थी--खुरदुरी, टाट जैसी मोटी। मां का सारा 
शरीर छिल जाता था, लेकिन इस लिवास में भी उनकी खूबसूरती और नज़ाकत 
फूल जैसी खिलती थी। 
गहने-कपड़े का उनको बिलकुल शोक नहीं था। अपने छटपन में अपने 
भाइयों के साथ खेलती-घूमती थीं। इस आदत से उनको एक दफा काफी 
परेशानी उठानी पड़ी । जव वे नी या दस साल की थीं तो कुछ समय के लिये 
सारा परिवार जयपुर गया। वहाँ सख्त पर्दा था और कमलाजी से कहा 
गया कि वे केवल डोली में बेठकर वाहर जा सकेंगी। रोने-पीटने से कुछ नहीं 
बना । लेकिन जिसको अभी तक पूरी आजादी थी, वह इस कंद में कैसे रहे ? 
जब देखा कि उनका चेहरा उतरता जा रहा है और दिन-पर-दिन वजन घट रहा 
है, तो मेरी नानी घवराई' और एक तरकीब सोचीं । उस दिन से रोज सुबह 
वे (मेरी मां) अपने भाई के कपड़े पहन, वालों को पगड़ी में छिपाकर भाईयों 
को साथ घूमने जाने लगीं। किसी को पता नहीं चला, लेकिन उनके सचेतन 
दिमाग पर इस घटना का भारी असर पड़ा और वे सदा परे के विरुद्ध प्रचार 
करती रहीं। 
एक दफा और भी उन्होंने मर्दों का लिवास पहना, सन्‌ १६३० में, जब वे 
काँग्रेस की वालण्टियर बनो थीं। मुझे भी बचपन से अक्सर लड़कों के कपड़े 
पहनाती थी । इंध्षसे जनता को बड़ी हँरानी होती थो। अक्सर भुझसे छोग 
पूछते थे, तुम्हारा भाई कहाँ है ? में जवाब देती कि मेरा कोई भाई नहीं है, 
तो कहते, वाह ! हमने अपनी आँख से देखा है। १७ वर्ष की उम्र में जब ये 
अपने माता-पिता के घर को छोड़कर आनन्दभवन की झलकती दुनिया में आई 
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तो उनको क्या माछूम था कि कितने लम्बे और दुःख-भरे मार्ग पर चलना होगा । 
उस वक्‍त मेरे दादा को वकाछत खूब चल रही थी और वे प्रान्त के सबसे 
बड़े आदमियों में गिने जाते थे । बड़े दिमाग और बड़े दिल के आदमी थे, शौकीन 
तबियत के । खूब कमाते थे और खूब खरचते थे। हमारा धर हमेशा मेहमानों 
से भरा रहता--तरह-तरह के लोग, बड़े अफसर, छेखक, कवि, अज्भरेज, हिंनु- 
स्तानी आदि आते रहते थे। रोज दावतें होतीं और दादाजी की हँसी से घर 
गूंज उठता। घर के दो हिस्से थे। एक तरफ अद्भरेजी तरीके के बैठने भोर 
खाने के कमरे और दूसरी तरफ देशी तरीके के । रोज दोनों तरह के खाने बनते । 
भेरी फूफी की मैट्न अज्भूरेज थी और हमारी मोटर चलानेवाला भी एक मिस्टर 
डिक्सन था। काशमीरी घरों में औरतें पर्दा नहीं करतीं और मेरी दादी विछायत 
घूम आई थीं। तब भी घर की सेभाल और मेहमानदारी का वोझ अधिकतर 
मेरी मां पर पड़ा । नये तरीके सीख ही रही थीं कि जिन्दगी पलट गयी और 
सादा परिवार बहुत जोरों से काँग्रेस के आन्दोलन में भाग लेने छगा। जेल 
की यात्राएँ तथा अनेक कठिनाइयों शुरू हुई । 
अपने उत्साह और हिम्मत से मेरी मां ने गाँधीजी पर कुछ असर डाला 
होगा, क्योंकि गाँधीजी ने खास तौर पर स्त्रियों को पुकार दी कि वे भी बाहर 
निकलें और काम का बोझ उठाने में अपने भाइयों को सहायता दें। मां अपने 
वचपन का प्रण नहीं भूली थीं। जीवन-भर गाँधीजी जहाँ जाते, ओरतों को 
पर्दे से निकालने का प्रयत्न करते और समझाते कि अपने अधिकारों के लिये किस 
तरह लड़ें। उनके कहने से हजारों औरतें काँग्रेस का काम करने मिकली । 
माँ को अब बीमारी घेर रही थी, तब भी वे काँग्रेस की वालण्टियर वर्नी और 
छोगों में काम करती रहीं। बाद में जब नेता छोग गिरफ्तार होने लगे तो वें 
और जोरों से काम में पड़ीं और इलाहाबाद शहर तथा जिले का संज्भुठ॒न अपने 
ऊपर इस वलू और दृढ़ता के साथ उठाया कि सब दद्ध रह गये। चारों ओोर 
से उनकी योग्यता की प्रशंसा हुई । उनके पति जवाहरलालूजी और ससुर मोती- 
छाल्‍ूजी फूले नहीं समाए। लेकिन सबके मन में चिन्ता भी थी, क्योंकि उनकी 
सेहत आहिस्ता-आहिस्ता दूट रही थी। मगर वे किसी की भी नसुनतीं। सन्‌ 
१६३० में आखिर में बे कांग्रेस वकिज्ल कमेटी की संदस्या बनाई गईं और थोड़े 
दिन बाद ही गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी की खबर रात ही को 
मिल गयी थी। उस रात भर हम लोग जागते रहे। ऐसे मौके पर भी इूसरों 
का झ्याल होता । जो भी काम अधूरे रह गये थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश 
की, जिससे उनके जाने के वाद किसी को कठिनाई न हो । 
कहते हैं कि जब दु.ख और पीड़ा इन्सान पर पड़ती है, तव ही उसका अंसछी 
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चेहरा दिखाई देता है। जो कमजोर होते हैं, उनको दुःख तोड़कर दवा देता है। 
लेकिन जो बहादुर होते हैं वे उम दु ख से सीखकर और वढ सकते है और उनके 
भीतर छिपी हुई ताकत और स्वाभाविक सौन्दर्य चमक उठता है। कमलाजी 
ऐसी ही थीं। 

डाँटती तो वे कभी भी नहीं थीं, न ऊँची आवाज से बोलती थीं, छेकिन उनका 
प्रभाव ऐसा था कि जो कहती थीं, वही होता था। हमारे यहाँ पण्डित मदन- 
मोहन मालवीय के भतीजे संस्कृत पढ़ाने आते थे। वे मां का बहुत आदर करते 
थे और उनसे डरते भी थे। मुझे बड़ा आइचर्य होता था कि इतनी मधुर, दुबली- 
पतली औरत से डर कंसा ? पण्डितजी कहते, “अरे तुम्हें नही मालूम? ये 
बड़ी शक्ति की देवी हैं, जो चाहे कर सकती हे ।” इस पर मां हमेशा हँसती थी, 
परन्तु कुछ शक्ति उनमें जरूर थी, जो भी उनसे मिलता, उस पर गहरा प्रभाव 
पड़ता। में तो मानती हूँ कि मेरे पिताजी पर भी उनके विचारों का गहर असर 
पड़ा। अक्ध्तर उनके पास साधु-महात्मा भी आकर बठते थे। 

जैसे पूजा-पाठ आम तौर से होता है, उससे वे बहुत बिगड़ती थीं। कहती 
थीं कि जो लोग ऊपर से ईश्वर का नाम लेते है, लेकिन विचारों की उधेड़-बुन में 
पड़े रहते हें, उन्हें दिखावटी धर्म की जरूरत होती है। मन्दिर जाना भी इस 
बजह से पसंद नहीं करती थीं। लेकिन मां की भक्ति वहुत गहरी थी । रोज 
हम लोगों से गीता तथा रामयण का पाठ करवाती थीं। जैसे-जैसे उनकी उम्र 
बढ़ती गई, उनकी यह भक्ति और एक अन्दरूनी शक्ति भी बढ़ती गई। बाद 
में वे अक्सर गज्भा नदी के किनारे समाधि में घण्टों बेठी रहती थी। 

सेवा-भाव तो उनमें था ही। गरीबों की पढ़ाई और बेहतरी में खास 
तौर पर दिलचस्पी लेती थीं। जब १६२७ में मेरे दादा ने अपने वड़े घर को 
काँग्रेस को दान किया और उसका नाम “स्वराज्यमवन” रख दिया, तो मां ने 
उसके एक हिस्से में अस्पताल खोला । 

३६ वर्ष की उम्र में अपने घर और प्यारे देश से हजारों मील दूर उनका 
देहान्त हुआ। आख़िर तक वे मुस्कराती रहीं और उल्टे हम लोगों को ढाढस 
देती रहीं। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका अस्पताल बन्द न होने पाये । 
इस इच्छा को पूरा करने के लिये महात्मा गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय और 
उनके दूध्वरे सराहनेवालों ने उनके स्मारक के नाम से इलाहाबाद मे स्त्रियों के 
लिये अस्पताल खोल दिया। गांधीजी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। 
सैकड़ों मील से मरीज आते हे । मुझे खुशी है कि जैसी सेवा वे अपने जीवन में 
करती थीं, बसी ही उनके नाम से अब भी हो रही है। 

-- इन्दिरा गांधी 
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माता के चरणों के नीचे स्वर है। 
--हजरत मोहम्मद 
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मातृ-वन्दना के स्वर 
छा 


माता का प्रतोक 


मां का महत्व, शक्ति का महत्व स्त्री-जाति का महत्व है। संसार में जो 
कुछ सत्य, शिव या सुन्दर है, वह स्त्री-जाति के कारण है। एक ईसाई पादरी 
ने लिखा है कि महिलाओं का समुदाय अपनी साधु आत्मा से संसार को पवित्र 
कर रहा है। गुण तथा धर्म का, पवित्रता तथा स्नेह का प्रतिविम्ब स्त्री है। 
चाहे किसान की सनन्‍्तान हो या राजा की, हर एक के वच्चे को इनके द्वारा उदारता 
तथा पवित्रता की शिक्षा मिलती है। बन्दियों का सुधार इनके द्वारा होता है, 
रोगियों को शान्ति इनके द्वारा मिलती है। जीवन के तूफानों से टकराते हुए 
प्राणियों को ये शान्ति प्रदान करती हें। आहत और पतित को इन्हीं से शान्ति 
मिलती है। 

मां कहिए, माता अहिए, महिला कहिए या अंग्रेजी में मदर कहिए, हमारे 
जीवन में सव से प्यारा शब्द माता, सब से प्यारा शब्द मम! है। बच्चा पंदा 
होते ही, किसी भी देश या सभ्यता का रहनेवाला हो, म' अक्षर का उच्चारण 
करता है। मिस्र के प्राचीन लोगों का विश्वास था कि सृप्टि के आरंभम्मे 
केवल तरंगें थीं--तरंग का आकार «« इस प्रकार हुआ। आकाश और 


जल की त्तरंगों से पृथ्वी बना +« था। तरंगों का आकार ही बदल कर /म 
बन गया । किसी भाषा में पहला अक्षर ४ है, दूसरा अक्षर ५४ वहीं तरंगों का 
उल्टा स्वरूप है। 

४ से अंग्रेजी शब्द |श/०धाल माता बना। 

५४ से अंग्रेजी शब्द 'शा« पत्नी बना। 

माता और पत्नी ही संसार में प्रधान रस हें। जीवन में प्राण के 
समान हे । 

« माता सृष्टि के आदिकाल की तरंगों का प्रतीक है। 'म अक्षर उन 


रगों का द्योतक है। परिषृर्णाना 
न+ न्द वर्मा 


मां ! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है,! 


जीवन सृष्टि का सूचक है और जीवन एवं सृष्टि का सत्यमां का सत्य है। 
चर-अचर सभी का अस्तित्व मां के कारण है। वह सृष्टिकर्त्री मां सृष्टि के द्वारा 
विश्व में व्याप्त है। वे विश्वमय है, विश्व की आद्या शक्ति है, जननी और 
संरक्षिका हैं। इस मातृरूपा शक्ति के प्रति सभी प्रणत है-- 
या देवी सर्वभूतेपु सातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमोनमः ।। झ 
विश्वरूप होते हुए मां व्यक्तिख्प है। वे प्रत्येक का सत्य हे--विश्व में 
जो कुछ भी आता है, व्यक्त एवं उत्पन्न होता है, उसका कारण मां है। यह विश्व 
जननी, भुवनेश्वरी अपना प्यार समान रूप से सबको देती है, उसके प्यार में 
किसी प्रकार की कृपणता नहीं है। यह हमारा स्वभाव और संस्कार है, णो 
उश्षके प्यार को उसकी अखण्डता और सर्वव्यापकता में ग्रहण नहीं कर पाता है, 
इस कारण, स्नेह आनन्द से अपने आपको वंचित पाता है। 
व्यक्ति रूप मां के लिए यह माना जाता है कि मां कुमाता नहीं होती है, 
चाहे उसकी संतान कुसंतान हो । फिर भी इस सत्य का निराकरण नहीं किया 
जा सकता कि मातुरूपेण स्त्री कभी अत्यन्त कुटिल, निप्ठुर, अमानवीय एवं आसुरी 
स्वभाव से युक्त होती है। किन्तु यह मातृतत्त्व को निन्‍्दनीय सिद्ध नहीं करता । 
स्त्री अपने वास्तविक रूप में, मातृरूप में, पूजनीय है। वह प्रेम, दया, वात्सल्य 
की जीवंत प्रतिमा है। वह सहज ही अपना सब कुछ अपनी संतान के लिए 
अपित कर देती है। स्त्री का निन्दनीय रूप स्त्री-चिणेप कीसी मा पर प्रकाश 
डाऊता हैं। किसी स्त्री के संस्कार, उसकी अविकसित चेतना उसवो मातृत्व 
को आच्छादित कर सकते हूँ, पर मिटा नहीं सकते। मातृत्व अपनी मौलि- 


१६० | सातुदेवो मव 


कता में वह शक्ति है, जो सभी संतानों के संरक्षण, पाछन जोर विकास के लिए 
सतत प्रयत्नशील है। वे माताएँ जो अपनी संतानों और दूसरों की संतानों 
में भेद देखती हैं अथवा जो संतानों के लिए कुटिल हैं, विमाता रूप हैं, उनका 
भाग्य अंततः: केकेयी-सा हो जाता है--पश्चात्ताप की अग्नि या अभाग्य ही 
उनकी नियति वन जाती है। वे कभी भी विश्व में व्याप्त मातृरूप आनन्द की 
प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। 
विश्वरूपा और व्यक्विरुपा मां विश्वातीत भी हें। वे व्यक्ति या जगत्‌ 
तक सीमित नहीं हैं। अपने विश्वातीत रूप में वे सभी शक्तियों का सत्य हैं। 
रूढ्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती एवं महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, माहेश्वरी आदि 
उन्हीं में निहित हें। वे महासरस्वती और महालक्ष्मी हैँ, ज्ञान और ऐ्वर्य- 
दायिनी हैं। थे माहेश्वरी और भव्या हैं एवं कल्याणरूपा हैं। विश्वकल्याण 
उनका स्वभाव है, जीर इसलिए, वे महाकाछी, दुर्गा एवं चामुण्डा रूप में अशुभ 
का संहार करती हैं। अपनी संतानों को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए वे 
ऋरषित होती हैं। मां का वह रूप उनके उस अनंत प्यार और अनुकंपा को 
इंगित करता है, जो अपनी संतानों को दिव्यतता मौर आनंद से युक्‍तत करना 
चाहता है। 
अतः मां का क्रोध किसी तानागाह, सृश्षंस व्यक्ति का क्रोध नहीं है। वह 
क्रोध यशोदा की वह सांदा है, जिसे देखकर कृष्ण खिलखिलातें हुए उनसे चिपद 
जाते है! अथवा दिखावटी भय से दो पग पीछे हट जाते है। मां के वात्सल्य का 
आनंद लेने के लिए ही ज्ञानातीत सत्य मां कौसल्या के चाहने पर बालक चन 
कर रुदन करने छूगता है। 
इस श्ांतिस्वरूपिणी, आनंदस्वरूपा एवं कल्याणदायिनी मां को वारंबार 
देंच्ये जगन्मात्रे शिवाये सत्ततं नमः । 
_ नमस्कार है। नमो देंब्ये जगत्मान्रे शिवाये सत्तर्त नमः 5 अिलीओं 


मातृमक्ति 
माता के महत्व का गान छब्द से नहीं किया जा सकता है ) वह अनुभव 
का विपय है। अभिव्यक्तित का माध्यम शब्द भाँ के महत्व के प्रतिषादन में 
असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इतना पवित्र आयः विश्व का कुछ भी नहीं है। 
भगवान शंकराचार्य में अपनी आराध्यतमा की स्तुति में मातृणकिति के वात्सल्प, 
कृपा तथा करुणा आदि के साथ उनकी सहिष्णुता का वर्णन किया है --- 
कुपुत्री जायेत श्वचिदषि कुमाता ने भवति .. 
हमारी संस्कृति घसती को मं के रूप में देखती है, क्योंकि वह सर्व सहा है। 
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वह धनधान्य से पूर्ण होकर अपनी सनन्‍्तान की रक्षा करती है। (आवास) 
शरण देकर सन्तति-सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देती है। 

हमारी नीति कहती है--“मातता मित्र॑ पिता चेति स्वभावत्‌ त्रितयं हितम्‌”। 
यहाँ भी मां का पहला स्थान है। परम्परा कहती है कि पिता हित में लगता 
है जौर माता रक्षा करती है। अतएव पिता से दद् गुणा अधिक मां का महत्व 
है। “मातवे रक्षति पितेब हिते मियुकते” एवं “पितुर्देशगुणा माता” । 

वस्तुतः स्वयं विचारने पर भी मां का स्थान सर्वोच्च ही बनता है। गर्म 
के समय से ही उनके लिए नाना प्रकार की यातनाएँ अर्थात्‌ शारीरिक एवं मान- 
सिक कष्ट सहना आरम्भ हो जाता है और सन्‍्ततति-प्रोप्ति की सुखद कल्पना में 
डूबी महिला उन कष्टों को नगण्य मानती है और यह कप्ट-सहिष्णुता, त्याग तथा 
तपस्था सन्‍्तति के छिए आजीवन चलता ही रहता है। सन्तत्ति-जन्म के समय 
वेद्यों का कहना है कि मां का भी पुनर्जन्म ही होता है, क्योंकि प्रसव-वेदना के साथ 
बिदोप (कफ, पित्त एवं वायु का प्रकोपों) उस समय उपस्थित रहता 
है। जस्म के बाद सन्तति के लिए देवाराघन, ग्रहशान्ति, विविध टोटका, अर्थात्‌ 
लोकानुमत मांगलिक आचरण, ब्रत एवं अनुप्ठान को चलाती हुई निरन्तर संरक्षण, 
संवर्धन, संपोषण के छिए मां अपना जीवन अपित कर देती है।.*_ 

इतना ही नहीं, इनकी शिक्षा-दीक्षा तथा छोकव्यवहार में पाठक के लिए 
उनका सर्वेविध प्रयास सतत चलता रहता है। 

गया में माँ को पिण्डदान करते समय मां के स्वरूप का परिचय सन्तति को 
मिलता है। जब मन्त्र में वारंवार कहा जाता है कि अमुक प्रकार का कप्ट दूत 
मेरे लिये सहा, अतः में पिण्ड दे रह हूँ। 

माँ अपनी सन्‍्तति के हित के लिए परमप्रिय पति को भी कदाचित्‌ छोड़ 
देती हैं, अपना वो मोह ही नहीं होता । मां वात्सल्य, त्याग-तपस्था तथा सहिष्णुता 
की प्रतिमूति होती है। 

भगवती दुर्गा सभी प्राणियों के लिए मातृस्वरूपा हैं। ऐसी पौराणिक 
अवधारणा है-- * 

या देवी सर्वभूतेषु भातृरूपेण सस्यिता 

दशश महाविद्याओं की जननी के रूप में आराधना करने का तात्पय यह भी 
हो सकता है कि वह मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके केवल शुभ, हिंत और 
संरक्षण देती रहे। अतएवं वह उपमान है और देवता उपमेय । विता आधार 
के बिना आधेय नहीं रहता, अतएव मां के बिना सन्तति का अस्तित्व ही संदिग्ध 
हो जाता है। मां इस एक अक्षर में क्या जादू है--इसका अनुभव प्रायः सर्व 
को मालूम ही है। - हि 
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मां का आदर, आराधनशुक्षवा, परिचर्या, भविति, विश्वास जितना किया 
जाएं, कम ही होगा। सनन्‍्तति सर्वत्र मस्तक ऊँचा कर सकती हैं, यदि मां के 


समक्ष सादर अवनत शिर रहे । 
--- किश्योरनाथ झा 


सृष्टि विधात्री--मां 
ईश्वर द्वारा निमित समस्त जड़-चेतन पदार्थों में स्त्री का निर्माण उसकी 
अप्रतिभ प्रतिभा द्योतत है। मनु महाराज ने लिखा है, “जहाँ स्त्रियों की पूजा 
होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।” स्त्री की धन्यता--मां बनने में है, 
उसके मातृत्व में है। अनेक कल्याणों की भाजन मां पूजनीया है। प्रजापति ने 
प्रजा की उत्पत्ति और विस्तार के लिये मां की सृष्टि की है । 
मां शब्द हिन्दी शब्द कोश का प्रायः सबसे छोटा नाम है, लेकिन इस एक शब्द 
का स्मरण ही हमें असीम आनन्द और श्रद्धा से भर देता है। हमारी आँखों के 
सामने एक छवि उभरती है, जिध्षके सामने हमारा मस्तक नत हो जाता है! भां 
अपने लिये कुछ नहीं चाहती, वह मात्र चाहती है --अपनी सल्तति का मंगल, यश, 
उसका नाम ! 
नंदजी जब कृष्ण को मथुरा पहुँचाकर आ जाते हूँ, तो यशोदा मां करुण स्वरों 
में उनसे पूछती है--- 
प्रियपति ! यह भेरा श्राण प्यारा कहाँ है? 
दुःश जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? 
रूख भुख जिसका मे आज लो जी सकी हूं, 
वहू हृदय हमारा, नेत्र-तारा कहाँ है? 
कहते हैं --नारी जाति के लिए उसका पत्ति ही परमेश्वर है, वह सारा 
जीवन उस परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर देती है। परन्तु वह नारी जब 
मां बन जाती है, तव उसका सारा प्यार सिमिट कर अपने पुत्र पर उमड़ पड़ता है, 
ज्ज़ह अपने पति की आभा पुत्र में देखती है। कभी-कभी ऐसा भी होता हैं कि वह 
पुत्र के लिये पति तक से झगड़ पड़ती है। ऐसी मां सब के लिये बन्दनीया है। 
माँ के लिए पुत्र अनन्त पृण्य का फल है, तो मां भी पुत्र के लिये देवी स्वरूपा 
है। मां के साथ किसी प्रकार का दूरत्व को बोध न होने के कारण ही पुत्र उसे 
तू' कहकर पुकारेता है। 
इस संधार में यदि कहीं स्वर्ग है, तो वह अन्यत्र नहीं, सिर्फ मां के आँचल के 
तले है। वह पुत्र सचमुच अभमागा है, जिसे मां का प्यार नहीं मिला । 
इस सृष्टि विधात्री--मां को शत-शत्त प्रणाम । 
-+ श्जनी सेवटिया 
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सत्य॑ शिव सुन्दरम्‌ 

भॉ--केवल मां है, बस माँ है--धरती पर सरत्यं शिव सुन्दरम्‌ का 
अवतरण ! मातृत्व सरत्य' की तरह अडिग, शिव की तरह मांगलिक एवं सुन्दरम्‌' 
की तरह मोहक है। पीर 

वह प्रेय और श्रेय की रचनात्मक ज्ञान धारा है, जिसमें है समुद्र-सा गे 
और गगन-सा अनच्त विस्तार । 

बच्चों के विकास में कौन महत्वपूर्ण ? पिता, समाज, गुरु, विद्यालय ' 
ना, मां--सिर्फ मां। जिस प्रकार भगवान्‌ शेप नाग के सहस्रफर्णो पर यह 
धरती टिकी हुई है, उसी प्रकार समग्र मानव जाति की मानवता एक मात्र माँ पद 
केवल मां पर टिकी हुईं है। र ० 

मां तो सबके साथ है--आजीवन, अहर्निश, कभी सशरीर सामने, कभी 


स्मृतिरूपा नेपथ्य में और कभी झक्तिस्वरूपा हृदय में। 
>- शोभा कनोई 


मां को गोद में खेलता मविष्य 


माँ 

माता के रूप में नारी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप देखने को मिलता हैं। मां 
शब्द में ही एक अनिवर्चनीय पवित्रता है। अपनी सन्‍्तान के लिये मां हिमिकी 
भाँति निर्मेल और गंगा के समान पवित्र है। यदि वसुन्धरा पर कोई ऐसी 
वस्तु है, जो कि भगवदीय प्रेम की अधिक-से-अधिक स्मृति दिला सकती है, 
तो वह मां है। इसी से श्रुति ने कहा है--“मातृदेवो भव” पृथ्वी पर भगवान्‌ 
को स्वरूपभूता माता ही हे । 

नारी का सनातन मातृत्व ही उसका स्वरूप है। वह मानवता की नित्य 
माता है, उसका जीवन क्षणिक वेषपयिक आनन्द के लिये नहीं, वह तो जग 
प्रतिक्षण आनन्द प्रदान करनेवाली स्नेहमयी जननी है, वह माता के रूप मे जगदू 
धातृ जगज्जननी का प्रत्यक्ष अवतार है। संसार की अधिष्ठात्री देवी है। 
मातारूपिणी नारी के हृदय से मातृशक्ति का वह शान्तिमय वात्सल्यप्वर्ण शविति- 
स्रोत प्रवाहित होता है, जिससे वह इस संसार की ज्वाला को अपने अचल जे 
ढक कर शान्त कर देती है। 

नारी पुरुष की जननी है, पौरुष की जननी है। मनुष्य जाति को ममर्तोी 
का पाठ पढ़ाकर सेवाभाव से प्लुत कर देनेवाली एक मात्रशवित मातृत्व ही है। 
प्रकृति की अनन्त शवित माता में ही विराजमान है। घारी-शबित से ही विश्व 
की समस्त शक्तियों का जन्म होता है। 
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नारी जब जननी बनकर संतान के सम्मुख आती है, तव तो वह अपने समस्त 
स्नेह को अपनी संतान पर उेंड़ेल कर सेवा का अनुपम आदर्श उपस्थित कर 
देती है। माता ही दूध पिलछाकर बच्चे का छालन-पालन करती है। माता ही 
उप्षके खाने-पीने, खेलने-कूदने ओर नहाने-घोने की चिन्ता करती है! माता में 
ही ऐसी शक्ति है, जो संतान पर जरा-सा कप्ट पड़ने पर अपने सभी कप्टों को 
विस्मृत कर देती है और सच्तान के दुःख में सहानुभूतिपूवंक अपने जीवन को 
त्याग की वेदी पर न्यौछावर कर देती है। स्वयं गीले में सोकर सुत को सूखे में 
सुलाती है। स्वयं भूखा रहकर वच्चे को भोजन खिलाती है, स्वय प्यासी रहकर 
पुत्र को पानी पिलाती है, स्वयं न नहाकर पुत्र को नह॒लाती है, अपने तन से 
भी अधिक मान कर आत्मा को प्रतिकृति आत्मीय को सुख पहुँचाती है। 


संतान के प्राण संकट में पड़ने पर अपने प्राणों का मोह त्याग देती है। जिस 
समय संसार सोता है, उस समय माता अपने वालक का रुदन सुनकर चौक उठती 
है और रोते हुए बच्चे को भोदी में लेकर उसका बार-वार मुख चूमती है और 
पुचकारती है। लोग बाहर साधना करके साधु कहलाते हैं, किन्तु वह घर में रहकर 
भी उग्र साधना करती है। आदर्श मां के लिये संसार में कोई असाध्य कार्य 
नहीं, वह जो चाहे कर सकती है, उसका महत्व सबसे वड़ा है, भगवान्‌ ने भक्तों से 
और आदश माताओं से ही हार मानी है। 


माता की शिक्षा आजीवन बच्चों के पास अक्षय निधि की तरह सुरक्षित 
रहती है। मां ही उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्या- 
त्मिक सुप्त शक्तितियों का सर्वाद्भीण एवं सन्‍्तुछित विकास करने के लिये सुदृढ़ 
आधार भित्ति का निर्माण करती है। 


माता का प्रेम अपनी सन्‍्तान के प्रति अवर्णनीय है। मां शब्द में ही अतुल 
आनन्द है। मातृत्व वह स्रोत है, जो सदा अक्षुण्ण, अवाध रूप से वहता रहता है। 
वैभव में या गरीबी में, सुख में या दुख में उसके प्रेम का मधु-ल्लोत एकरस 
प्रवाहित है। मां वन कर नारी--बड़े-से-बड़े कष्टों को हँसते हुए झेल सकती है-- 
बस, धिर्फ एक अवोध शिशु घूलि-धूसरित तुतलछाता हुआ मांन्मां की अस्फुट 
ध्वनि के साथ उसका आलिगन कर ले । मां के लिए यह शिशु शिशुमात्र नहीं है, 
आशा है, भविष्य है, स्वप्न है--ना, वह तो उसके छिये साक्षात्‌ प्रभु है। बच्चे 
के लिए मां--देवता ; मां के लिए वच्चा--भगवान्‌ ! 


; -- श्रीकान्ता 
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मातृदेवो मब 


भारतीय संस्कृति में नारी माता के रूप में सर्वाधिक आदर की पात्र मानी 
गई है। इसीलिए हमारे वैदिक वाड्मय में सर्वे प्रथम मातदेवों भव: का उद्घीष 
है। तदनन्तर पितृदेवो भव' एवं फिर आचार्यदेवों भव! है। निम्नांकित 
सूकित में माता को कितनी अनुपम उपमा दी गई है-- 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ल्‍ ० 
हमारे प्राचीन इतिहास के अवलोकन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अतीत 
में हमारे यहाँ मातृ प्रधान व्यवस्था थी, जिसके अनेकानेक उदाहरणों से हमार 
घामिक ग्रन्थ भरे पड़े हें। लौकिक वोलचाल में भी सीताराम, राधाकप्ण एव 
लक्ष्मीनारायण आदि वहुप्रचलित नाम नारी की प्रधानता के प्रमाण हैं। 
निस्संदेह नारी गरिमामय है। 

'यत्र नायेस्‍्तु पृज्यन्ते, रमन्‍्ते तत्र देवता: से भी यही प्रकट होता है कि प्राचीन 
भारत में नारी का स्थान पुरुष से ऊँचा था। भगवान्‌ राम ने माता की आजा 
का पालन करने के लिए ही चौदह वर्ष का वनवास भोगा था, जो एक विश्वविश्रुत 
घटना है। कवि की यह उक्ति कितनी सार्थक है-- हि 

नास्ति गंगा समोतीर्थ, नास्ति मातृ समो गुरु, । 
सर्वेदेवमयी माता, स्मृतडचारति प्रनाशिनी ॥॥ 


-... स्वामी गणेशदास विरवत 
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आचार्य श्री धर्मेन्द्र महाराज 
ए 


हिन्दू-धर्म का मातृ -दर्शन 


हिन्दू-धर्[र्के उद्धारकर्त्ता आचार्यों में जगद्गुरु भगवान्‌ आदिशंकराचार्य 
का स्थान सर्वोच्च और सर्वोपरि है। परमहंस मुनियों के परमाराध्य देवाधिदेव 
महादेव भगवान्‌ नीलकंठ शिव एवं आदिशवंकराचार्य के रूप में घराधाम पर 
अवती्ण हुए थे। परम वीतराग भगवान्‌ शुकदेव के समान वे जन्म से ही तत्व- 
ज्ञान-संपन्न ये। अल्पायु में ही उनका अर्न्तनिहित तेज दशों-दिशाओं को प्रकाशित 
करने छगा था। संसार में उनका रंच मोह न था, संसार बंघनों से मुक्त होकर 
अज्ञान मोहम्रस्त मानव समुदाय को ब्रह्मज्ञान का अमृत्त पिलाने के लिये वे आतुर 
थे। इसीलिए ब्रह्मचर्यत्रत से सीधे संन्यास-धर्म को अंगीकार करने को वे कृत- 
संकल्प थे। 

जन्म से ही आत्माराम परम कैवल्य-धन-सम्पन्न वीतराग शंकर के श्रेयोमार्गे 
में कोई प्रत्यक्ष वाघा भी न थी। फिर वे संन्यास-दीक्षा और गृह-त्याग के 
निश्चय को क्रियान्वित करने में स्वयं को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर रहे थे। रोकने 
वाला एक बंधन था। मोह का नहीं, श्रद्धा का। भोग का नहीं, भक्ति का । 
कातरता का भहीं, कत्तंव्य का। अपनी जन्मदात्री जननी की आज्ञा प्राप्त किये 
विना बे गृह-त्याग नहीं करना चाहते थे। 

“मां की अनुमति के बिना में गृह-त्याग नहीं करूँगा । संन्यास श्राप्त हो 


या नहो। मां की आज्ञा की अवहेलना शंकर नहीं करेंगा।” शिक्षु शंकर 
का यह दृढ़ निश्चय था। 

सामान्य पत्रों के प्रति भी मातृ-मन में अगाध ममता होती है। शंकर तो 
साक्षात्‌ शिव-स्वरूप थे। ऐसे पुत्ररत्न को मां भला कंसे छोड़ सकती थीं ? आदि 
शंकराचाये को संन्यास की अनुमति नहीं मिली। अनुमति श्राप्त करने के लिए 
तब उन्होंने अपने योगवल से एक जटिल स्थिति,का सृजन किया। सरिता में 
स्नान करते हुए बालक शंकर का चरण एक हडी ग्राह ने ग्रस लिया और 
वह उन्हें गहरे जल में खींचने छगा। 

शंकर ने तट पर खड़ी जननी को पुकार कर कहा--“मां ! यह ग्राह 
मुझे खींच रहा है।” 

मां आकुलहो उठीं। अपने पुत्र की क्षमता को वे जानती थीं। कातर कंठ 
से बोलीं--बेटा ! तुम चाहो तो ग्राह से तुरन्त मुक्त हो सकते हो । यह जलजन्तु 
तुम्हारा बलपूर्वक अनिष्ठ नहीं कर सकता । तुम मुक्‍त क्यों नही “हो जाते ?' 

शंकर ने कहा--“मां ! यह जलूजन्तु नहीं है। मेरी नियति है। नियति का 
निवारण में कैसे करूँ? मेरा जन्म जगत्‌ के उद्धार के लिए हुआ है। में वह 
नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरी नियति मुझे यहाँ से खींच रही है। मेंस यह 
जन्म व्यर्थ है, तो मुझे वापस नहीं जाना होगा, जहाँ से में आया हूँ । 

मां समझ गयीं | वोलीं--“बेटा ! तुम जगत्‌ का ही उद्धार करो। उसके 
साथ-साथ में भी तर जाऊंगी। तुम बाहर आ जाओ पृत्र ! अब में तुम्ह घर 
में नहीं रोकूंगी। में जान गयी हूँ कि तुम एक के नहीं हो, सब के हो। 
और भगवान्‌ शंकराचार्य को संन्यास की अनुमति मिल गयी। 

आज जो वेदिक धर्म सुरक्षित है, वह भगवान्‌ आदिशंकराचार्य के तपस्तेज 
का प्रसाद है, भगवान्‌ शंकराचार्य ने २८वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लीला का 
संवरण किया था, किन्तु इतनी अल्प अवधि में ही उन्होंने आसेतु हिमाचल-- 
सम्पूर्ण [आर्यावत्त में आर्य-संस्क्ृति और वैदिक घर्मे की विजय-पताका फहय दी। 
नास्तिकों को निमूल किया । धर्म का उद्धार किया। चारों दिद्याओं में चार 
दिव्य मठों की स्थापना की और रक्त का एक बिन्दु मिराये विना महान सांस्कृतिक 
ऋष्ति को साकार किया। भगवान्‌ शंकराचार्य का दश्शन एक ब्रह्म के अतिखित 
अन्य किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। 


एको ब्रह्म ह्ितीयो नास्ति 


सृष्टि का नियन्‍्ता एक ब्रह्म है। दूसरा कोई नहीं। इस शुष्क और 
शुद्ध वेदान्त की स्थापना करनेवाले भगवान्‌ आदिशंकरराचार्य ने किसी दूसरे 
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की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। निर्मल वेराग्य और विशुद्ध संन्यास 
धर्म के वे सर्वोच्च प्रतीक पुरुष हैं। सांसाकिता से कोई संबंध न रखनेवाले ऐसे 
जगत्‌-गुरु भगवान्‌ शंकराचार्य ने संसार के सारे संबंधों का त्याग तो किया, 
किन्तु मातृ-भक्ति का त्याग वे भी न कर सके। 

संन्यासी प्रत्येक सांसारिक ऋण और दायित्व से; मुवत होता है। देवऋण, 
ऋषिऋण और पितृऋण--इन तीन ऋणों की स्मृति दिलाने के लिए ही ब्रह्म- 
चारी को यज्ञोपवीत के तीन सूत्र धारण कराये जाते है। यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी 
का ब्रत-बन्ध है, तो गृहस्थ धर्म का कवच है और वानप्रस्थ के लिए पविन्न धरोहर 
है। किन्तु इन तीनों आश्रमों में क्रमशः तीनों ऋणों से मुक्त होकर वानप्रस्थ पुरुष 
जब संन्यास धर्म अंगीकार करता है, तव यज्ञोपवीत को विसजित कर देता है। 
सन्यासावस्था ऋण मुक्ति की अवस्था है। भगवान्‌ शंकराचार्य तो जन्मजात 
संन्यासी थे। मैष्ठिक ब्रह्मचारी से;ये सीधे संन्यास में प्रविष्ट हुए थे। संसार 
का कोई ऋण उन पर नहीं था। उन्होंने अपना ही क्या संपूर्ण जाति का ऋण 
उतार दिया था। ऐसे भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी संसार को तो छोड़ा, किन्तु 
मात्‌-ऋणानुवन्ध का त्याग वे नहीं कर सके। 

अपनी जन्मदात्री को निर्वाण के निकट जानकर वे अपनी दिग्विजयिनी शिष्य 
मण्डली के साथ मां के द्वार पर आ खड़े हुए । अपने विश्वविजयी परमयशस्वी 
ईदवरस्वरूप जगद्‌-गुर पदासीन पुत्र को द्वार पर खड़ा देख माता के निस्तेज 
दृष्टिदीप प्रसन्नता से चमक उठें । “मेरा जगज्जयी पुत्र, मेरा शंकर, सारे संसार 
का बंदनीय जगदूगुरु, मेरा प्राणप्रिय वत्स मुझे मेरे अन्तिम समय में दर्शन देने 
आया है। जननी की ममता का अमृतकोप नयनों के मार्ग से छठकने लगा । 
भगवान्‌ शंकराचार्य ने, परम वंदनीय जगद्युरु ने, आगे बढ़कर जननी के चरणों 
पर अपना महिमामण्डित ज्योतिर्मंय मस्तक रख दिया । संन्यासी भगवान्‌ के 
अतिरिक्त किसी के सम्मुख नतमस्तक नहीं होता। भगवान्‌ शंकराचार्य तो 
सामान्य संन्‍्यासी नहीं थे । वे तो संन्यास धर्म के उद्धारक और श्रतीक पुंज थे। 
कैवल्य की साक्षात्‌ प्रतिमा। वैराग्य के अकलुप ज्योतिस्तंभ भगवान्‌ शंकरा- 
चार्य को अपनी जल्मदात्री के चरणों में शुकते देख उनके परम प्रतापी शिष्यों की 
आँखें सजल हो गयीं । माता के बुझते हुए प्राणदीप 'में ज्योति का अंतिम ज्वार 
उठा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पूत्र के मस्तक को हृदय से लगा लिया और ब्रह्म 
स्वरूप आत्मज को आहलिंगन में आबद्ध करके स्वयं भी ब्रह्म में छीन हो गयीं । 


मातुदेबो भव ! (तैत्तिरीय 'उपनिषेद्‌ १/१४२३) | 7 «२ 
रे | को भाता ही अंथम गुर है। - उसकी वंदना करो। 
माता में ईश्वर को देखो, माता ही थम गुरु है बंदना 
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अपने शिशु के मूक कंठ को वही भाषा क बोल प्रदान करती है। अपनी भाषा 
को हम अपनी मां के मुख से सुनकर ही सीखते हें। इसीलिए संसार के प्रत्येक 
कोने में अपनी भाषा को “मातृभाषा” कहा जाता है। कोई कितनी ही 
भाषाओं का प्रखर पंडित क्‍यों न वन जाय, उसे प्राणाधिक प्रिय वही भाषा प्रतीत 
होती है, जिसमें उसकी जननी ने उससे सर्वप्रथम बोलना प्रारंभ किया था। 
मातृभाषा कितनी भी असंस्कृत क्‍यों न हो, निरपवाद रूप में विदव के सभी 
मानव-समुदाय अपनी मातृभाषा को ही मधुरतम मानते हैं और अपनी मातृभाषा 
के वर्चस्व के लिए राष्ट्रों के भूगोल तक वदल डालते हैं । मूक मानवता के 
कंठ को भाषा प्रदान करनेवाली माता ही मानव-सभ्यता की प्रथम गुरु है। 
जीवन में सबसे बड़ा संस्कार जननी के दूध के साथ प्राप्त जननी की भाषा का, 
मातृभाषा का, पड़ता है। मातृभाषा से बढ़कर मानव-जीवन को प्रभावित करने 
वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार माता मानवता की प्रथम गुर 
है। इसीलिए उपनिषद्‌ का आदेश है--माता में ईश्वर को देखो, उसके 
पश्चात्‌ पिता में ईश्वर को देखो। 


पितृदेवो भव ! (तै०उ० १/११/२) 

हिन्दू-धर्म ईश्वर को सर्वप्रथम मां के रूप में देखता है। फिर पिता के रूप 
में। शिशु गणेश को मां पार्वती ने द्वार पर खड़ा कर दिया था। प्रहरी शिशु 
ने अपने पिता साक्षात्‌ भगवान्‌ सदाशिव को भी अन्‍्तःपुर में प्रविष्ट नहीं होने 
दिया। वह अड़ गया। प्राण रहते उसने भंगवान्‌ को प्रवेश की अनुमति 
नहीं दी। भगवती ने ही पुनर्जीवित शिशु गणपति को परिचय दिया--विटा [ ये 
तुम्हारे पिता हें। इनसे क्षमा माँग लो ! ” निरुपाय शिश्रु ने कोई तक नहीं दिया । 
उठकर भक्तिभाव से अपने जगद्‌वंद्य पिता के चरणों में मस्तक टिका दिया । 

भगवती जगज्जननी विदेहनन्दिनी के दोनों शिशु भी अपने पिता को नहीं 
जानते थे। अस्निपरीक्षोत्तीणं, सतीश्िरोमणि सहधर्मिणी का त्याग करनेवाले 
हृदयहीन सम्राट” का यज्ञाश्व रोककर जब वे अपने पिता के सामने युद्ध-्संकल् 
से कटिवद्ध हीकर डट गये, तो जगज्जननी हाह्मकार करती हुई बीच में आ खड़ी 
हुईं। कातर कंठ से पुत्रों को पुकार उठीं--“अभागे ! किस पर बाण चला 
रहे हो? ये तुम्हारे पिता हँँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये मूर्तिमान धर्म 

' हैं। ये अयोध्या के राजाधिराज रघुकुभूपण सम्राट्‌ भगवान्‌ श्री राम ही 

तुम्हारे पिता हैं। इन्हें प्रणाम करो।” 

और दोनों क्षुव्ध शिश्षुओं ने अपने धनुष-तूणीर फेंक दिये। रोप का त्याग 
करके दोनों अपने पिता के चरणों में छोट गये । 
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हिन्दू-धर्म ने देखा है कि ईश्वर सर्वत्र मातृरूप में विराजमान हैं। परम 
पुरुष ने प्रकृति बनकर ही सृष्टि का सृजन किया है, उसे धारण किया है और वही 
उसके संहार की भी भूमिका रचती है। 
तहि दुर्गा दशप्रहरण घारिणीम्‌ ॥ 
कमला कमलदल विहारिणीम्‌ । 
वाणी विद्या. दायिनीम्‌ । 
नमामित्वां .... . मातरम्‌ । 


हिन्दुओं ने संसार की सम्पूर्ण शोभा को खुली आँखों से देखा और अनुभव किया 
कि यह तो मां का दिव्य सौन्दर्य है, उन्होंने कहा--'तुम शोभा हो ! चुति हो ! 
कांति हो! छटा हो! श्री हो! मां हो!” 

हिन्दुओं ने सम्पदा को देखा ओर अनुभव किया, यह भी हमारी मां का 
रूप है। यह हमारा पोषण करता है। वे बोछे--“तुम सम्पदा हो ! लक्ष्मी 
हो! श्रीहो! मांहो!” 

हिन्दुओं ने साक्षात्कार किया विद्या का, ज्ञान का, और कहा--“तुम प्रज्ञा, 
मेधा, वाणी और विद्या हो! तुम अनुभूति भी हो! अभिव्यक्ति भी हो ! 
तुम्हीं भापा हो! अभिधा हो! लरक्षणा हो! व्यंजना हो ! तुम सरस्वती 
हो! अजस्र रसवंती हो! मां हो!” 

हिन्दुओं ने भाषा में भी मातृशक्ति के दर्शन किये भक्तिभाव से पुकारा-- 
“हिन्दी माता | संस्कृति माता ! बंगला माता ! तमिल माता [” 

हिन्दुओं ने बल का साक्षात्कार किया और अनुभव किया, यह भी हमारी मां 
का सफूर्त स्वरूप है। उन्होंने वन्दगा कौ--“तुम्हीं तो हो मां ! हमारी 
शक्ति, हमारी स्फूर्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी विजय और हमारी सफछता ! तुम्हीं 
कीति हो ! विजयदात्री हो ! विजयिनी हो ! जया हो ! जयन्ती हो ! 
मंगला हो! भद्ककाली हो ! दुर्गा हो ! मां हो !” 

हिन्दुओं ने जीवनदायिनी पयस्विनी सरिताओं में भी अपनी मां के ही दर्शन 
किये--तुम गंगा मेंया 'हो ! यमुना मैया हो ! सरयू मेया हो! नर्मदा 
मैया हो ! हे 

नमंदेहर ! ममंदेहर ! द्मदेहर पाहिमाम्‌ ! 
नरमंदेहर ! नमंदेहर! नममंदेहर रक्षमाम्‌ ! 

कोटि-कोटि धाराओं में प्रवाहित होकर जगत्‌ में जीवन का रस-संचार 
करनेवाली तुम हमारे करुणामय की करुणा हो। हमारे पाप, ताप, अभिशापों 
को हरनेवाली तुम हमारी मां हो ! 
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हिन्दुओं ने पशुदेहधारिणी ईश्वरीय करुणा को गो के रूप में देखा और 
गदुगद होकर बोल उठे-- अरे ! तुम पशु नहीं हो ! तुम तो मूतिमयी करुणा 
हो, कल्याणी हो, हमारी जन्मदात्री से भी बढ़कर हमारा मंगल करनेवाल्री 
गो-माता हो !” 
सातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। 
“हे गैया मैया ! तुम तो हमारी ही नहीं, जगत्‌ के सब भूतों की, . सव प्राणियों 
की वंदनीया मां हो ! ” ई 
हिन्दुओं ने तुलसी को देखा तो हाथ जोड़ लिये-- तुलसी मेया ! हमाय 
राग हरो ! झोक हरो ! हमें सुख-सौभाग्य का अक्षय वर दो ! /” 
हिन्दुओं को अपने तीये भी पतितपावनी जननी की गोद जैसे आत्मीय प्रतीत 
हुए। वे भक्तिभाव से पुकार उठे-- 
“हे काशी मैया । अयोध्या मैया । मथुरा मैया! द्वारिका मैया।” 
तीर्थ ही क्यों, हिन्दुओं ने तो अपने नगर, ग्राम और खेड़ों को भी मातृभाव र्स 
ही देखा है। करोड़ों निरक्षर ग्रामीण हिन्दू भाव से विभोर होकर पुकारत 
हें---बोलो, बस्ती माता की जय ! ” * हे 
अपनी जाति को (विरादरी को) तो हिन्दू सदा से अपनी माता के रूप मे 
देखते रहे । “कोई हमें हमारी जातिमाता से पृथक्‌ नकर दे ।” हिन्दु-हृदम # 
सनातन काल से सबसे बड़ा भय यही रहता है। आज के यांत्रिक युग में जब 
लौह-यंत्रों की निरन्तर संगति में मानव-मन भी छौहवत्‌ जड़ हो गये हैं, जव 
जाति, विरादरी और “वस्ती' तो दूर, देशमाता की भी परवाह नहीं करता, तब 
जग के कण-कर् में मातृ दर्शन करने और उसका _हादिक साप्निध्य पाने की, 
हिन्दू-हृदय की प्यास को कोई कंसे समझेगा ? 
बंगाली हिन्दू अपनी बेटी का छाड़ लड़ाता है, तो विभोर होकर वो 
उठता है--“तुमि आमार छॉक्खी मां !” 
“तुमि आमार दुर्गा माँ” हि 
“तुमि आमार सरस्वती मां ! ” 0 8 
तुम मेरी छक्खी मां हो! तुम मेरी दुर्गा मां हो ! तुम मेरी सरस्वती माँ 
हो! हिन्दुओं का स्वाधीनता, संग्राम भी मातृ-पूजा का बृहद्‌ अनुष्ठान रहीं 
है। उसे सफलता ही तब हुईं, जब उसने मातृपुजा के उपक्रम का स्वरूप अह 
किया । हिन्दू पृथकू-पृथक्‌ जयघोपों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ समूहों में विदेशी 
दासता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और असफल होते रहे । उन्हें सफलता तब 
मिली । जब उन्होंने सभी उद्घोपों ओर जय-उद्घोषणाओं को वन्देमातर्म 
महामंत्र में विलीन कर दिया। उनकी देशमवित, धर्मनिष्ठा, सप्टुप्रेम “और 
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स्वातंत्य चेतना की यथार्थ अभिव्यक्ति देनेवाला महामंत्र वन्देमातरम्‌' विश्व 
भर में देशभक्षिति की सर्वोत्तृप्ट मौर सार्थकतम अभिव्यक्ति है यौर यह मभि- 
व्यक्ति हिन्दू-बेतना में समायी मातृभक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है! 

कल्याण के मुस्लिम सूवेदार की परम सुन्दरी पोडशी कल्या को सामने 
समर्पिता देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुक्त कंठ और मुग्ध मन 
से कहा-- 

“अहा ! कंसा दिव्य सौन्दर्य ! देवि! शोक ! में जीजावाई के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ, तेरे;गर्भ से,नहीं। यदि तेरे गर्भ से, मेरा, जन्म हुआ होता तो में भी 
करे ही समान सुन्दर हो जाता ।” ओर इन अलोफिक वेदमंत्रोपम पविन्न दाब्दों 
को सुनकर यवन कन्या शझ्षिवाजी महाराज के चरणों में लिपट गयी त्तथा 
छम्रपति को जन्म देनेवाली परम पूजनीया मां जीजावाई का मुख सात्विक गौरव 
से उद्दीप्त हो उठा। सभा विहुल होकर पुकार उठी - 

“छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ! ” 

“राजमाता जीजावाई की जय ! ! ” 

हिन्दू-जाति ! तू धन्य है। सृष्टि के कण-कण में ईश्वर को भातृ-स्वरूप 
को अमृत छवि देखनेवाली हिन्दू-संस्कृति ! ] 
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माता ही पृथ्वी पर ऐसी भगवती है, जिसके कोई नास्तिक नहीं । 
>-+ई० छेगोव 
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डॉ० प्रभाकर भाचवे 


छि 
मातृर्शाक्ति राष्ट्रशक्ति 
आधुनिक मारतीय कविता का साक्ष्य 


व््व 
पूर्व भारत में आधुनिक युग का नवजागरण बंगाल से आया । _ ंदेमातरम्‌' 
और जनगणमन' इसी भूमि से निकले गान हैं। ऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय 
और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की मातृभूमि-पूजा के स्वर उनकी अन्य अनेक रचनाओं में 
उठे है। बंकिम ने प्रश्न किया---कि बोले मां तुमि अबले ? रवीन्द्रनाथ ने भारत 
को भारततीर्थ कहा और आवाहन किया कि महामानवों के इस महातीर्थ पर-- 
शद्यों हे आयें, एशों अनायें, हिन्दू-सुसलमान 
एशो एश्ो आज तुमि इंप्राज, एच्ो एशो खृष्टान 
एशो ब्राह्मान शुचि कर मन धरो हाथ सबाकार 
एशो हे प्रतित, "' होक अवनीत सब अपमानभार 
मार अभिषेक एशो एशो त्त्वरा संगलघट हयनि नें भरा 
सवार-पाशे-पवित्न करा तोर्मतीरे 
रवीन्द्रनाथ के स्वदेश संगीत' में ऐसे सब मातृ-भूमि परक गान संकलित हे, 
जैसे हे अमार देशर मादी, तोमार घरे ठेकाई माथा ! ” आदि। रवीद्धनाथ 
का गीत सोनार बाँगूला' स्वाधीन बाँगलादेश का राष्ट्रगीत बना । “जदि तार 
डाक शूने केऊ ना आशे, तबे एकूछा चलो, एक्छा चलो, एक्लछा चलो रे ! ” गांधीजी 
की आश्रम भजनावलि का प्रतिदिन प्रार्थना का प्रिय गीत बना । भारतीय जन- 
नाट्य आंदोलन (इष्टा) ने बाँध भेंगे दाओ, वाँध” अपना प्रधान संघगीत चुना | 


अतुल प्रसाद सेन ने “ऊठ गो भारत लक्ष्मी ! ऊठ आदि जगत्‌-जन-यूज्या ! “ 
गान रचा और त्रिशतिकोटि नर-नारी' को 'भारत-श्मशान को (पुनः कोकिलकुंजित 
कुंज' बनाने के लिए पुकार दी। हिजेंद्रछाल राय "मेवाड़ पतन और दुर्गादास 
नाटकों के रचयिता ही नहीं थे, राष्ट्रीय कविता के वाँगूछा में लोकप्रिय गीतकार 
भी थे। उनका गान है--शे दिन ! सुनील जरूधि हइते उठिलो जननि! 
भारतवर्ष उठिलो निवेशे कि कलरब, शे कि मां भक्ति, शे कि मां हपे ! ” इस गीत 
में मातृभूमि को जय मां जननी [ जगत्तारिणी ! जगद्धात्री !” और 'जगन्‍्मोहिनी' 
कहा गया है! 
काजी नजरुल इस्लाम ने,तो 'चलू चल चलजैसे कई क्रांतिकारी चलन-गीत' 
(माचिग साँग) लिखे। अवेल्यर डाक' में उन्होंने लिखा-- हर 
मा गो आमार शक्ति कोयाय पथ-पागले घरे राखार ?” 
मा र श्री चरणारविदेषु! कवितायें कहा--शून्य नाहिं रहे कभू माता ओ विधाता ( है 
बुद्देव बसु ने भी भारत-विभाजन पर एक मार्मिक कविता प्रतीकवादी शी मे 
लिखी थी। असम की भाषा असमिया में चंद्रकुमार अगर्वाला और अम्विका- 
गिरि राय चौधरी ने राष्ट्रीय रचनाएंशदी हें।। अम्बिकागिरि की कविंता-- 
“जाग, जाग, जाग' में यह प्रेरणादायी पंक्तियाँ हें--- 
जाग, जाग, जाग, भारत-सन्तान हिन्दू-मुसलमान जाग 
» “जाग वराह-मिहिर, रवना, छीलावती, कालिदास, भवभूति, माघ 
. -जाग प्रेमविभोरा मोपिका मधु-मुरुछी को पहचान जाग! 
« » “जाग सातृ-चरण पूजा की बलि में लाखों पुत्रों का जोवन-दान 
» » «जाग भारतमाता का गौरव-रबि सिटा सभी कालिमा निशान ! 
नलिनीवाला देवी ने 'परम तृष्णा' जैसी कवितायें लिखीं-- 
आज ही की नहीं तुम मेरो, सुन्दर धरती 
जन्म-जन्स की, हो युग-युग की घुम मेरी 
अनन्त काल की शांति-निवास-गेह मेरी 
हो स्वप्न-लोला भूमि तुम अतीत की। 
ओड़िया भाषा में आधुनिक जागरण के एक अग्रदूत मधुसूदन रावें 
(१५५३-१६१२) ने बसंत गाथा” कविता में लिखा-- 
महान्‌ समुद्र की महान्‌ प्रणव झंकार 
शंख के मंद्रभाद युक्त घोष में अनवरत रूप से सुनाई देती है 
अनन्त अपार सिंधु मेरा महारूय है 
मेरा अंतर अनस्त के नाद में नादभय है 
» « »अविद्ा के भ्रमाद में, हे पयिक, क्या ठुम पागल हो गये हो 
छुम किस प्रकार अपनी जन्म-भूमि की बात भूल गये ? 
» - »जगत्‌ में सारी अमृत-संतानों को जगाओ 
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उत्कलमणि गोपवंधु दास (१८७६ से १६२८) ने भाषा और देंशभविति 
निबंध में अनेकता में एकता के सूत्र एक आर्य-सभ्यता और संस्कृत भाषा की महत्ता 
के विपय में कहा था-- कंसे भारत देश में देशभक्ति की प्रतिप्ठा होगी ? कुछ 
लोग दूसरों की ओर देखते है और केवल पश्चिम के ऊपर भरोसा रखते है । कन्या- 
कुमारी से हिमालय के साथ कोई संपर्क है ऐसा सोचने का समय-समय पर साहस 
ही नहीं हो पाता है। परंतु विज्येपता यह थी कि मूल आयं-सभ्यता मेरुदण्ड के 
रुप में रहती थी। क्रमशः शूरसेन या महाराष्ट्र के आयं-जनों के साथ मगध 
के आर्यो के पार्थकय का जन्म हुआ । प्रादेशिक स्वातंत्र्य बढ़ता गया, केवल संस्कृत 
भाषा और वैदिक भाव ही इस सारे स्वातंत्र्य में सुदृढ़ एकता रख सका और 
आज तक रखता है ।” 


पश्चिम 
भारत के पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध के वासी रहते हे। उन 

प्रदेशों की आधुनिक कविता का साक्ष्य मातृभूमि के स्वाधीनता-आन्दो लन में अद्भुत 
साहस, निर्भभता और वीरश्री युक्‍कत बलिदान का है। छत्रपति शिवाजी और 
उनके रणबांकुरों ने 'हिन्दू पदपादशाही' के लिए कई रण-संग्राम किये। उनकी 
वीर-गाथाओं से प्रेरित होकर अनेक कवियों ने लिखा। वासूदेव वामनशारंत्री 
खरे (१८५८ से १६२४) की उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण में लिखी 'जन्मभूमि' 
कविता है, जिसमें वे कहते हैँ : “जब में छोटा था, तब तुम्हारे अंक में खेलकर तृप्ति 
पाता था। उसी अंक में वड़ा बनता गया |” ओऔर-- 

निःसत्व निर्धन तुला म्हणतात लोक ।॥ 

वाट मसला लवहि त्यांत नसे विवेक ॥। 

लक्ष्मीस देह जबनाप्रत वारियजशी॥? 

सेवार्य तो सतत सिद्ध तुझ्या पदाशी ॥ 

(लोग तुझे निःसत्त्व और निर्धन कहते हैं। पर मेरे विचार में इस वात में 
जरा भी विवेक नहीं है। समुद्र से लक्ष्मी का जन्म हुआ । वही समुद्र तुम्हारे 
चरणों पर सदा सेवा करने के लिए सिद्ध है।) 

“विनायक' कवि, जिनका पूरा नाम विनायक जनादेंन करंदीकर (१८७२ से 
१६०२) “देशभक्‍तों के लिए बंदिशाला ही प्रासाद है, शंखलाएँ पुप्पमालाएँ हे, 
शूली ही राजदंड है; मृत्यु उन्हें अमरता देती हैं।” लिखकर मातृमूर्ति का 
हतभागिती/ के नाम से चित्र खींचते हें---/वह अपनी हथेली पर माथा टिकाये बैठी 
है। उसके वाल बिखरे हुए हैं। उसाँसें भर रही है, नयन अश्वुपुरित हैं। उसके 
वस्त्र जीर्ण और अपूर्ण हैं। दरिद्रता के कारण वह निरन्न है। आकाश की छाग्रा 
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के नौचे है। वह इसलिए दुखी है कि वह गुलामी में है। उसके बच्चे आपस में लड़ 
रहे है।” स्वातंत्य वीर विनायक दामोदर सावरकर (१८८३ से १६६६) प्रसिद्ध 
ऋँतिकारक और १८५७ को प्रथम स्वाधीनता-संग्राम' कहनेवाल्े इतिहासकार 
बड़े सशक्त कवि भी थे। उन्होंने १६०६ में जहाज पर एक कविता लिखी 
“है सागर मेरे प्राण तलफला रहे हैं। मुझे पुनः मातृभूमि की ओर ले चल! 
उसमें वे लिखते हैं-- ःड 

शुक पिजरिं वा हरिण शिरावा पाश्यों । हौ फसगत झाली तेशी ।। 

भूविरह कसो सतत साहूं या पुढ़तों | दशदिशा तमोमय होती ॥ 

(जैसे तोता पिजड़े में या हिरन पाश में फेस जाता है। बसे हमलोग गुलामी 
में पड़े हैं। मातुभूमि का विरह अब में सहन नहीं कर सकता । दर्सों दिशाए 
अंधेरी लग रही है ।) अपनी माता को अवला कह कर फेंसाया | इस ऑसलभूमि 
को अब डरना चाहिए--“अबला न माहिही माता” (बंकिमचन्द्र के “के बोले 
मा तुमि अबले ? ” की यह प्रतिगूंज है) में अगस्ति वनकर इस समुद्र को सोख जाऊंगा, 
ऐसी कवि की प्रतिज्ञा और अटल विश्वास है । 53 28) 

अनेक राष्ट्रभक्त कवि मराठी में हुए । दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बड़ 'पोबाईड 
लिखे। साने गुरुजी ने जेल में 'पत्री' नामक काव्यसंग्रह लिखा, जिंसकी सब कवि" 
ताएँ प्रकाशित करने पर सरकार ने बंदी” लगा दी। बोरकर ने प्रहात्यायन 
काव्य रचा । 

सन्‌ १६३२ में नारायण केशव बेहरे (१८६०-१६४५८) ने सप्ति नामक 
एक १६ पंक्तियों की कविता लिखी, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पडा | कविता 
जब्त हुईं। उसमें केवल एक ध्रुवषद था--सप्तपि आकाश में आनन्द से चर्मा 
रहे हैं। और सात बलिदानी वीरों के माम इलेप से गुंफित थे। उदाहरााई 
राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के नाम यों थे -- 

रामदास गुरु राजा था। आत्मत्याग बाण त्याचा । केसरी ॥। 

जरि सुख्ासि सानी देव। मातृपदों वाही जीव । आपुला॥ * 

राष्ट्रास । प्राण बाहिले। धन्य जाहले।। 

सातचे सात। स्वातंत्र्यदेविचे भगत । सिह हे ।। पर 
आनस्दराव टेकाडे (१८६० से १६६५) का 'हा हिन्द देश माझा' हर बच्चे के 
जवान पर गूँजनेवाला गाना १६२१ में लिखा गया । हँरिहर गुस्नाथ सलगरक 
(कुंजबिहारी) (जन्म-१८६६) ने 'नी महीने के बाद में मिलूंगा', ऐसा मारता 
आश्वासन देनेवाले, फाँसी पर जानेवाले शहीद की आते वाणी पद्मवद्ध की १ ६ 
में । वह कविता बहुत ही छोकप्रिय हुई। उसमें की कुछ पंवितयाँ थीं-- माँ 
में तुम्हारी शपय लेकर कहता हूँ । मै मृत्यु से नहीं डरा हैँ । मुझे गीता का सारा 
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उपदेश याद है। देह नश्वर है। मुझे केवल इसका दुख है कि नौ महीनों तक में 
तुम्हारी सेवा नहीं कर सकूँगा -- 
ठुज सांगत से शपथ छेड़नी आई। मरणाला स्यालो नाहीं ॥। 
मनि आठवते श्रीमीते ये सार । की नश्वर तनु जाणार ॥। 
तब से वेला अंतरलछो मी जननी । भेटे न नई महि दानो ॥। 
यही भावना, वाद में वि-वा-शिरवाडकर (उपनाम कुसुमाग्रज', जन्म-१६१२) 
की प्रसिद्ध रचना क्रांतीचा जयजयकार, जी १६३६ में लिखी गई, उसमें इन 
पक्तियों में है (गद्य अनुवाद दे रहा हूँ )--- 
है मेरे इवास, वायु के साथ दीवार छाँघकर जा 
और मां से जाकर मेरे हृदय की बेदना बता 
ये तुम्हारे पागल बच्चे बेड़ियों से बंधे हाथों से तुम्हें ही प्रणाम कर रहे है । 
« - “मां तू आँखें आँसुओं से मम मत कर, अपना उज्ज्वल मस्तक लेकर चल । 
रात के अंधेरे के गर्भ में ही आगामी काछ का उपः:काल छिपा है।” । 
ये कुछ रचनाएँ नमृने के तौर पर दी गई हें । 
गुजरात तो राष्ट्रीय कविता का गहवारा रहा है। कवि मर्मद की ओजस्वी 
वाणी से अनुप्रेरित, गुजरात में नानालछाल ने हिन्दुओं की पड़ताई' छिखी । बाद 
में झबे रचंद मेघाणी, उमाशंकर जोशी सभी राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेनेवाले प्रसिद्ध 
कवि गाँधीजी के विचारों से प्रभावित हुए। कवि राजेन्द्र शाह की एक कविता 
है पुण्य भारत भूमि'। उसके प्रथम और अन्तिम छन्दों का हिन्दी अनुवाद 
प्रस्तुत है ; 


जयति-जयति जय पुण्य भारत भूमि, सागर, शुश्र अम्बर। 
जयति जय-जय ऋतु नियंता, जय विधाता, शंभु शंकर ।॥। 
जय उदयंगिरि पर मनोहर तेजपूरित उदित स्वॉणिम सूर्य हे । 

जय समुज्ज्वल चाँदनी से घघल यासिनि विधु सुधघारस पुर हे।॥। 
जयति जय-जय दिव्य सज्जन, संत द्युतिधर, मुदित किन्नर। 
जयति जय-जय पुण्य भारत भूमि, सागर, शुध्र अम्बर॥॥ 
जयति जय-जय निम्न उन्नत शूद और विराट संतति सर्व हे। * 
जपति-भूत-भविष्य अनुक्षण मोद पुूरित नित्य नूतन पर्व हें ॥ 
जयति जय-जय गत-अनागत- क्षण विवर्तन नित .निरस्तर ॥ 
जयति जय-जय पुण्य भारत-भूमि, सागर, झुश्न अम्बर ॥ 


-सिन्धी में भी अनेक राष्ट्रीय विचारधारा के कवि और गद्यकार हुए। 
हेमू काछाणी जैसे शहीद विदेशी वस्त्र-बहिप्कार अन्दोलन में सन्‌ “३० में हुएं ! 
एक प्रसिद्ध कवि हुंदराज दुखायल की 'राष्ट्रीय गान' कचिता की कुछ पंवित्तयाँ है - 
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“जहाँ प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविन्द पैदा हुए, वहाँ .तुमे.वेबस और लछाचार वनकर 
कंसे रह सकोगे ? जब नारी भी मैदान में उतर आई है, तब तुम्हारे-लिए 
संदेदनहीन पापाण वनकर रहना उचित नहीं है। हम डेढ़ सौ सालों से कायर, 
कमजोर रहे। उसकी सजा हम पर गुलामी का जुल्म वनकर आई। यदि हमने 
जी-हजूरी में सिर झुकाया, तो हमारा कपाल फकीर का कशकोछ होकर रह 
जायेगा । उठो, जागो, होशियार बनो । तुम्हें सुनहछा मौका मिला है।” 


दक्षिण 

दक्षिण भारत की चारों समृद्ध, प्राचीन द्वाविड़ भाषाओं में मातृपूजक गीत 
विशेष रूप से छिखे और गाये ग्रे । देवी-पूजा दक्षिण का प्राचीनतम उपासना 
मार्ग है। उसी शक्ति में परा-शक्ति और मातृ-भूमि शक्ति एकाकार हो गयी। 
तमिल के 'सुब्रह्मण्य भारती' ने 'भारत समुदायम्‌” नामक प्रसिद्ध गीत में, भारत 
समाज की जय, जय-जय ! ' टेक छिखा--एक व्यवित यदि भूख से तड़पे | उ5, 
कर दें घ्वस्त जगत्‌ की । हाँ हम कर दें ध्वस्त जगत को !” (यही भाव इकबाल 
ने “जिस खेत से दहकाँ को मयस्सर नहीं रोटी । उप्त खेत के खोशए_दुम 
को जला दो” में लिखा दो दशक बाद) भारती ने गीता के वचन को उद्धृत कर 
भारतमाता की विश्वात्मकता पर जोर दिया--- 


कृष्ण ने कहा--सब में मेरा 
वास ; सर्व - प्राण हूँ 
»» “भारत कह दे सकल विश्व को 
हां ! हाँ | कह दे सकल विश्व को 
भारत समाज की जप, जय, जय [ 
सभी एक कुछ एक जाति के 
भारत की हो प्रजा हम सभो 
सभी एक स्थिति एक मूल को 
इसी देश के प्रभु हैं हम सब 
सुबह्मण्य भारती प्रकृति ओर ब्रह्मांड में उसी महाशवित का नृत्य देखते हैं । 
वही सृष्टि, पालन, संहार की अधिप्ठात्री है। 
क्ॉँतिकयि भारती दासन ने भी अपनी रचना में छिखा--'हाय ! वह मर 
रही है। उसे बचाओ । हे मेरी सुन्दर भूमि ! प्यारे देश ! जगत में तुम्हारी 
जो भहता है, उस उत्तम सुन्दर नदी को, प्राण समान पर्वत को और मथुधाय 
पहले हुए उपदन को तमिल कविता में गाने की मेटी बढ़ी कामना अमी पूरी 
ग्ी हुई है। मेस देश स्वर्णमूमि बनकर जिये। - एकाधिकार का: निरयेश 
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स्वर्व गगन से गरिरनेवाली छूक के समान मिट्टी में गिर जाये। . .मेरा रुधिर 
सारे प्यारे देश की मिट्टी में लीन हो जाये !” 
तेलुगु आंध्र की भाषा है, जिसमें उनके राष्ट्रीय कवि गुरजाड़ अप्पाराव ने 
कहा था--देशभंटे मिट्टी कादोय ; देशभंटे मनुपुलोय” (देश का अर्थ मिट्टी 
नहीं : देश का अर्थ है सब मनुष्य) । 
दुब्वूरि रामिरेंड्री (१८९४ से १६४७) में “महात्मा गाँधी” नामक कविता 
में भारत की नारी-शक्ति के जागरण पर अपने पाँचवें छन्द में लिखा--“असूर्य - 
पश्या कोमल नारियाँ जो अपने महलों की देहलियाँ तक पार कर बाहर नहीं 
आती थीं, आज विजयश्यंखरव करते हुए चारों दिल्लाओं मे सत्याग्रह मंत्र का 
उपदेश दे रही हैं।” 
गाडियारम्‌ वेंकट शेपशास्त्री ने शिवाजी द्वारा मुमल कन्या को सुरक्षित 
वापिस करने की घटनापर कविता लिखी है, जिसमें भारतीय नारी की महिमा 
के विपय में वे लिखते हूँ --“नारियाँ इस भारतभूमि पर विचरण करनेवाली 
पुण्यदेवियाँ हें। हे माता ! हमारे अपराध क्षमा करो ।” 
“हरि, हर और ब्रह्मा को सद्योजात शिक्षु बनाकर पालने में शुलानंबाली 
पुरंधी-रत्न (अनसूया) । 
“यम के पास तोड़कर, पतिभिक्षा ग्रहण करनेवाली पावन चरित्रा (साविन्नी)। 
“धधक उठनेवाली अग्नि के बीच में पुप्पराशि की भाँति शोभित होनेवाली 
साध्वी मल्लिका (सीता) 
“पत्ति के हितार्थ भगवान्‌ सूर्य को उदित होने से रोकनेवाली पविन्न 
वधू (सुकन्या) । 
भारत की ये पतिव्रताएं अनल के ज्योतिप्पुंज हें, जिनके निकट पापाचरण 
की बुद्धि से उपसपंण करनेवाले अस्तव्यस्त और नप्ट-भ्रप्ट हो जाते हैं।” 
यह कहकर शिवाजी ने यवनकांता को बीजापुर वापिस भेज दिया। इसी 
भाव की एक पंक्ति मराठी कवि भास्कर रामचन्द्र ताँवे में मिलती है कि “पापाची 
स्मृति राहिली जारे मनी पाहुन ती सुंदरो” ('स्त्री को नमस्कार है' नामक कविता 
का शीर्षक है) । 
मलयालम कविता में महाकवि वल्‍्लत्तोल ने (१८७६-१६५८) मेरे गुरुदेव 
नाम से गांधीजी पर एक लंवी कविता लिखी थी, जिसमें वे लिखते हँ-- 
शुद्ध स्वर्ण हो उपजाता है 
उस धर्म-कर्षक का सत्कर्म-प्रत्येक भूमि में ! 
उस घिंद्ध को आँखें स्वर्ण को भी 
इस भूमि को पीछी मिट्टो जँसा देखतो है 


सातुदेवो मव| * 


हा 


उस महाविरक्त के लिए, संयूज्य साम्राज्य श्री भी 

चामर-चलन के द्वारा दाँत दिखानेवाली पिश्याचितों है। 

गीता को जिस भूमि ने जन्म दिया हे 

बही इस प्रकार फे फर्मयोगी को प्रसविनी बन सकती है। 

गंगा नदी जिस भूमि में प्रवाहित होती है; उसमें ही 

उग सकता है मंगरू-फल देनेवाला ऐसा कत्प-पादप ! 

कन्नड़ में वी. एम. श्री कण्ठय्या ने कन्नड़ भाषा को ही कन्नड़-कन्या' कहकर 

कविता में इस शक्ति की तुलना बाहर से आई अंग्रेजी भाषा से की है-- जिसमें 
पहले मां का दूध पीकर छलक से जिसमें तुतलाकर, मित्रों सहित जिसमें बड़ा हुआ, 
वह भाषा कौन-सी है? जिसमें प्रिया के प्रेम का द्वार खोल दिया, वह भाषा 
कौन-सी है? कन्नड़ भाषा हमारी कन्या है, मानो वह हमारे बाग का मीठा फल 
है, अब दूसरी कन्या जो और कहीं पली है, हमारे यहाँ आई है ।.. -एक का गहना 
दूसरी को पहना कर मैने चाहों देखना, एक का वाना दूसरी को पहनाकर 
चाहा मेने गाना ।” इस दुविधा का दोटूक उत्तर कु. वे- पुट्ट॑प्पा ने अपनी अंग्रेजी 
विरोधी कविता में दिया है। 


उत्तर 


उत्तर भारत में कश्मीरी में कृष्ण राजदान ने 'उपवन के माली आ! कविता 
में लिखा-- किले 
“चमन के माली ! आ, नये वहार की शान पैदा कर कि फूल खिले । 
चमन उजाड़ है, शबनम आँसू बहा रही है। ४ 
उपवन में विच्छू-बूटी को पनपने न दे । यह फूलों के लिए विनाश की जड़ है। 
उपबन में पंछी बोल रहे हैं, मगर उनकी बोली अलग-अलग है। इसके 
आह्वान में एकता का प्रभाव पैदा कर ।” हु भक 
'सीमांत चौकी” गुलाम नवी खयाल” की कविता है, जिसकी माँ 
पंक्तियाँ हँ-- 
जिसकी सिट्टी तक बारूद 
.. दर सीमांत के एक निर्जन कोने में 
कल, 
रक्त से भरा मेरा तन, 
मेरे दोस्त दफन कर देंगे ! 
मेरा सतन--जिसने मेरे वतन से प्यार किया. . . 
उस एकांत कोने में यदि तेरा कभी जाना हुआ 
शालिमार के चिनारों की ठंडक वहाँ तेरा स्वागत करेगी 
१८२ / मातुदेवो भव 


- « पैरों से जो धूलि स्पर्श करैगे, उसमे गुलाब जिले होंगे 
जो पग धरोगी, वह फूलों पर पड़ेगा-- 
» » उठकर जब वहीं मेरो ओर अंतिम दृष्टि डालेगो 
तो एक बेनिशान पुराती कब्र तेरे पैरों का चुस्थन करेगी-- 
ऐसे उजाड़ में तू देखेगी एक नया कश्मोर जन्म'ले चुका है.) _... शी 
एक दूसरे आधुनिक कश्मीरी कवि गुलाम रसूल 'नाज़की' ने कितआं' (बार 
पक्ितियों का पद्म) लिखा है :-- 
धरा को, धन को, उपवन को, भवन को 
सुर्खों, कष्टों, ढुखों के घोर बन को 
अयाल और भाल को, भाई और बहन को 
हजारों ईश है मेरे नयत को ! 
गुलाम अहमद महजूर ने क्पकवाला' (म्रीसकूर) के गीत गाये हें । 
पंजाबी भाषा में अपनी धरती को माता मानते और उसकी रक्षा के लिए 
प्रयत्न करने का स्वर गुरु नानक से (१४६६-१५३६) वरावर चला आ रहा है। 
वे लिखते हे कि-- 
मेरे छालजी तेरा अंत न जाना ॥। 
तू जलयल महीअल भरपूर लीना तू आप सर्व समाना ॥ 
मन तराजू चित तुला मेरी सेवा सर्राफ बनाया। 
घद ही भीतरसों प्रिय तोलूं इस विधि भिन्र समाया ॥॥ 
गुरु गोविन्द सिंह ने उसी धरती माता की रक्षा के छिए कहा-- 
देह शिवाबर मोहि इहै सुभ करमन ते कंबहूं ना ठारो। 
ना डरो अरि सों जब जाइ लरों निसचे करि अपनी जीत करो ।। 
अर रिप्त हों अपने ही मनको इह्‌ छालच हउ गुण तउ उचरी । 
जब आव की अउध निद।न बने अति ही रण में तब जूझ मरों ॥॥ 
उन्होंने 'देउरा' और 'मसीत' को एक माना, अल्लाह और 'अथेरव' को, पुरान 
और कुरान की एक माना । सबमें एकही तर्व है--निआरे निआरे देसन के 
भेस को प्रभाउ' मात्र हे । 
भाई वीर्रासह ने (१८७२-१६३७) कवि रंग' सुन्दरता कविता में, इस प्रकृति 
में, धरती और पर्वत, झील और समुंदर, विजली और इंद्रधनुप में, पंछी और तारों 
में सर्वत्र उसी एक शक्ति को पहचाना और सराहा है| प्रो० पूरर्नासह ( १८८२- 
१६३१) ने देशनूं असीस साडी गरीबाँ दी' कविता में स्पप्टतया लिखा--- 
जियें तेरे मजूर और सजूरनियां, 
जियें सनी काम करनेवाले, 4 
जियें तेरे महल उसासे बाले, 
साथ ही थे जो इंट पकड़ाते हेँ सिर पर रण कर, 
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शारा घढ़ानवाले ऊँघौ-फेंची छतों पर, 
« » «वष्टेन्यड्टे फाम करो छोटे-छोटे हाथों से 
« » »कंदम-फदम, मे हूँ तुम्हें 
ओ वेश के प्यारे छाण-छास बधाइयाँ। हे 
अमृता प्रीतम की कविता में इस धरती से गहरा प्रेम आरंभ से दिखाई देता 
है। “अधिकार' नामक अपनी एक पुरानी कविता में उसने लिखा था-- 
जार ने इस जमोन फे टुकड़े-टुकड़े किये हि 
- » लाणों सीमाओं के अधिकार पंदा हुए 


घरती रोई । धरती के बासी रोपे 
पर ये ताने-बाने इतनी आसानी से टूट नहीं सके 
बह खूं-रब्वार जार फिर ना जागे 
जिसने धरती की गर्दन मरोषह्टी और तोड़ी 
और जुमीन फा घप्पा-चप्पा काटा जैसे कड़बी 
जिसने जिदगियाँ काटी और कूटी जैसे अनाज की बालियाँ 
» » “पर आज जनता अपने अधिकार जान गई है 
»- »अब छत छिसानों के है. . - - - 
पजावी के कवि प्रो० मोहन सिह और अनेक तरुण कवियों ने इसी धरती की 
एकता और अखंडता के गीत गाये हे । विभाजन का घोर विरोध अपनी कलम से 
किया है। 
उद्ू में यही भावना डॉ० मुहम्मद इक्॒बाछ के प्रसिद्ध, तराना-ए-हिंदी-< 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा--में मिलती है, जिसमे उन्होंने हिंद-भू की 
महानता इन शब्दों में गाई थी---- 
यूनान-ओ-सिस्र ओ-रूमा सब मिट गये जहाँ से । 
अब तक मगर है बाकी नामो-निश्ञाँ हमारा॥। 
कुछ बात है कि हस्ती मिटली नहीं हमारी। 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे-जमाँ हमारा॥। 
इकवाल ने हिमालय” पर एक सुन्दर कविता लिखी है, जिसमें उसे पासवा 
अपना है तू, दीवारे-हिन्दोस्ताँ है तू” कहा गया था। 
वही भावना रामप्रसाद विस्मिल' ने 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल 
में है! कविता में 'ऐ शहीदे-मुल्को-मिल्लत तेरे जज्बों के निसार' में व्यवत की और 
दूर तक यादे-वतन आई थी समझाने को' १६२६ में बंदेमातरम्‌' पत्र में कविता 
लिखी। इसी देशभकित के प्रेम से काकोरी पड्यंत्र केस के शहीद अश्ञफ़ाक्रउल्ला 
खाँ अशफ़ाक' ने लिखा-- 
वतन हमारा रहे .... और आजाद । 
हमारा क्‍या है अगर हम रहेन रहें 
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ब्जनारायण 'चक़वस्त' ने लिखा, जिन्होंने एक छाद्ा बेकफन है हिन्दोस्ताँ 
हमारा' भी लिखा था-- 
ऐ णाफ हिन्द तेरो मजमत में बया गुम्ां है 
दरिया-ए-फैजे-फुदररत तेरे लिए रखाँ है 
« » “इस णाके दिलनज्ञीं से चश्मे हुए पो जारी 
चघीनों अरब में जिनसे होती थी आावयारी 
जोश' मलीहाबादी ने अपनी ओजस्वी कविता में लिखा कि आप बादशाह 
बनकर ताजपोशी कर रहे हैं। मुवारक हो आपको, पर हिन्दोस्ताँ का वया हाल 
आपने कर रखा है-- 
आपके हिन्दोस्ताँ को जिस्म पर योटी नहीं 
सन पर इक भज्जी महीं है, पेट में रोटी नहीं 
मस्दूम मुहीउद्दीन ने गाया--वहो हिन्दोस्ताँ की जय ! जानिसार “करत्तर' 
ने लिखा--/वतन के नौजवानों में नये जज्वे जगाऊंगा ! में उनके गीत गाऊंगा, 
में उनके गीत गाऊंगा ! ! ” 
आनन्द नारायण मुल्ला ने 'जमीने-वतन' कविता में छिखा-- 
जमीने-वतन ऐ जमीने-्यतन 
अज्ञल में जहाँ सबसे पहले हयात 
लिए अपनी आगोश में फायनात 
जलाती हुई शम्म ए जात-वस्वात 
हजाये अदम से हुई जलवाजून 
--जमीने-वतन  , « 
जहाँ बिस्तरे-यर्फ से भस्ते-स्वाव 
उग आँख मलता हुआ आफ़ताब 
लुटातों हुई जलवा ए बे-मकाब 
जहाँ जाई पहली सुनहरी किरन 
“-“जमीनेन्वतत, « 
तेरे को हो वरिया जमाले-आफरी 
तेरी बादियाँ रइके खलदे-बरों 
किसी ने तुझे थों बनाया हसों 
कि जैसे सेंवारी गई हो दुलहन 
--जमीनें-बतन  « . 
तुझे झूलते-बाबरी को क़सम 
ठु्ले अस्मते-पद्चिनों की कसम 
छुपे खाके पानीपत की क़सस 
फिर एक बार दिखला जछाले-कहीं 
+-जमीने-बतन 3 
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* श्वागर' निजामी ने अपने. 'तराना' में लिंखा--ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन ! 
जानेमन, जानेमन, जानेमन' से शुरू, करके आखिरी बंद में“ है (हल 
मे सितारे यह निर्रा हुआ आसमाँ: “४ 
क्षासमाँ, से हिमालय की _सरगोशियाँ /* ' 
यह 'तेरी अजमतों का, अदल : राजा ** 
मुस्तकिल मुअतबर» महतक्षयीं जावेदीँ” 
इसकी चोटी से मजलूम बुनिया को फिर : 
है ,. हमनपायामे-हयात वफ़ा देंगे ;हुम, , ,. . 
हम मुहब्बत का नग्ममा सुनों देंगें हर्म 
हम ज़माने को जीना तिखादेंगे हम , हि 
हिन्दी में तो राष्ट्रीय कविता की बड़ी' सशक्त परंपरा रही है। भारत 
हरिहचन्ध और माधव शुक्छ, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिलीशरुण गुप्त, सुभद्ठी 
कुमारी चौहान और वालुकृप्ण- शर्मा “नवीन, /मिलिद' और सोहनलालः दिवेदी, 
इयामनारायण पाण्डेय और वलवीर सिंह 'रंग', रामधारी सिह दिनकर और भवानी 
प्रसाद मिश्र तक पचासों बड़े राष्ट्रीय कवियों की भारतमाता, और मातृझक्ति पर 
अनेक सशक्त रचनाएँ मिल जायेंगी । * ह 
शामलछाल पार्षद ने 'कौमी झंडा' गाने में छिखा था-- 
विजयो घिईव तिरंगा प्यारा 
झ्षण्डा ऊँचा /रहे , हमारा . 
इस झण्डे को नीचे निर्भर 
' ह ले स्व॒राज्य हम अवचल नि$ 
बोलो भारतमाता की जम"  , 
स्वतंत्रता है ध्येय हमारा! 
चौन और पाकिस्तान के आक्रमण के बाद 'हिमाद्ि तुंग-शंग से प्रवुद्ध शुद् भारती 
. . .स्वतंत्रता पुकारती' (प्रसाद) और 'भारति जय विजय करें' (निराला) 
“भारत माता ग्रामवासिनी' (पंत्त: ग्राम्या) वाली भावना को पुन: एक नया भावोत्यान 
मिला । बच्चन ने अलकनन्‍्दा की याद कर द्रौपदी के कैशों का हवाला देंकें 
भीम-ताद किया। माखनलालंजी (एक भारतीय आत्मा) मे लिखा-: 
भूमि छाड़'से उम्म उठी है 
पल  अको #ह हरसा-हरा . ब्इंगार किये 
सोसों में भारत जयनजय को - - ., 
427 778 क इुहराता है प्यार किये 
सोहनलाल द्विवेदी ने लालबहादुर शास्त्री पर कविता छिखते हुए कही-7 
हमारा देश है अपना हमारी जीत है अपनी 
बदलने को महों तेयार हें हम नौतियाँ अपनी | 





ले र 
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अज्ञेय! की यह रचना पाक-आक्रमण के बाद की है-- 
वेश के जन-जन का 
यह स्नेह और विश्वास 
जो हमें बताता है 
कि हम भारत के छाल है-- 
यही हमें यह भी घाद दिलाता है 
कि हमीं इस पुष्य-्भू को ४ 
क्षिति-सीमान्त के घोर, दृढ़ब्ती दिक्पाल है । 
हमें बल दो, देशवासियों 
वर्षोकि ठुछ बछ हो-- 
तेज वो, जो तेजस्‌ हो, 
क्षमा दो, सहिष्णुता, तप दो! ,_ 
हमें ज्योति दो, देशवाप्तियों ! ः ला 
(अक्षेय! : 'जपघोप' पृ. ३८-६९) 
(स्व०) भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था-- 
यह क्षण-भी कल्प यने 
यदि घरतो एक कल्प में छोड़े साथ दुराई का 
यदि स्वच्छ नहीं घनता भाई तो युफों-पुों--- 
तक, मुफ्त-फंठ गाऊंगा गौत लड़ाई का । 
इसी मातृशक्िति राष्ट्रशकित पर आधुनिक काल में यानी गये १५० वर्षो में 
इतना कुछ पद्य रूप में छिखा गया हैं कि उस पर एक बड़ा सन्दर्भ-ग्रंथ चन सकता है। 
उसके द्वारा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के कवियों की देशभक्ति संबंधी क्या-क्या 
अवधारणाएँ और भावनाएँ थीं और हे, इनका मानचित्र सामने स्पप्ट रूप से आ 
जायेगा। इसी से पता चलेगा कि इत सव कवियों की राष्ट्रमाता विषयक भावनाओं 
में क्यानया साम्य है, क्या जातीय संहृत्ति' (राष्ट्रीय एकात्मता) या 'कौमी यक 
जहूती' का जज्वा इसमें से उभरता है। हमारी शिक्षा-संस्थाओं में इस तरह के 
एक चुनिन्दा राष्ट्रीय गीत-कविता पुष्पमाला को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का 
अंग बनाना चाहिए। जिसके हृदय में मातृभूमि के प्रति कोई चाह और त्याग * 
का भाव न हो, वह मेथिलीशरण गुप्त के शब्दों में निरा पशु है, वह मनुष्य नहीं है । 
जननी जस्मभूमिद॑च स्वर्गादपि गरीयसी' हमारा प्राचीन आदर्श रहा है !_ [7 
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शिशो: शुश्रूपाचछक्तिमति । स्यान्माननाच्चसा । 
--हकत्द ठुसाण 


शिश्‌ की शुधूषा करने के कारण माता को शक्ति और 
सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते है । 
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मोहनशोरशें मे प्राएव 
घातु घृत्तियां 
घतुर तिएी यो झुगरोश शृप्त 








प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी 
ए 


मातृदेवी : 
प्राचीन कला और साहित्य में 


मातृदेवी की कल्पना भारत में बहुत प्राचीन है। पृथ्वी को माता के रूप 
में मानकर उसके प्रति सम्मान की भावना का कथन अथर्वंवेद में मिलता है-- 
“माता भूमि: पुत्रों पृथिव्या:” (भूमि माता है और में उसका पुत्र हेँ)। मोहन- 
जोदड़े, हड़प्पा आदि स्थलों की खुदाई में मिट्टी की कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो 
मातृदेवी की प्रतिमाएँ मानी जाती हें। मेसोपोटामिया में भी ऐसी प्राचीन 
मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। वहाँ मातुदेवी की पूजा “पर्वेत-देवी” के नामसे प्रचलित 
थी। इस पूजा का रूप प्रायः वैसा ही था, जैसा दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश 
में प्रचलित शिव-पार्वती-पूजा का रूप प्रागेतिहासिक युग की भी कई देबी- 
मूर्तियाँ मिली हें । 

भारत में ऐतहासिक काल को मातृदेवी की प्रतिमाएँ अधिक प्राप्त हुई है । 
विहार के नन्‍्दगढ़ नामक स्थान से सोने की एक लघु प्रतिमा मिली थी, जो मातृ- 
देवी की मूर्ति मानी जाती है। यह मौर्यकाछ के पहले की है। मौर्यकालीन 
मिट्टी की अनेक प्रतिमाएँ भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हें। मथुरा, 
कौशांबी, अहिच्छत्रा, वक्‍सर, सरढेरी, चरसढ्ढा आदि स्थानों से इस प्रकार की 
मृण्मूतियां मिली है। हड़प्पा तथा मोहनजोडड़ों से प्राप्त मातृदेवी की प्रतिमाओं 
की तरह मौर्यकालीन मिट्टी की मूत्तियां भी प्राय: नग्न दिखायी गयी हैं । उन 


मूर्तियों की नाक चपटी है, आँखें प्राय: गोल हैं, जिन्हें ऊपर से चिपका दिया गया 
है। किसी-किसी के कंठ पर मालछा मिलती है और सिर के ऊपर पंखे की शवल- 
जैसी शिरोभूपा होती है। इन प्रतिमाओं के स्तन संकुचित हैं तथा कमर पर 
पतली मेखला है। हड़प्पा तथा मोहनजोवड़ों की मूर्तियों में कछा को आदिम 
रूप देखने को मिलता है। कुछ मूर्तियाँ बेडौल हैं । 
मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियों में कछा का विकर्सित रूप दिलायी पढ़ता 
है। मथुरा तथा कौशांबी से प्राप्त अनेक मूर्तियां उत्लेखनोग हैं। मधुर 
से प्राप्त मातुदेवी को प्रतिभाओं की संख्या काफी बड़ी है। ये दीन प्रकार 
की हैं : पहले ढंग की मूर्तियां हाथ से गढ़ी हुई हैं। दूसरे प्रकार की मूर्तियों 
में सिर सांचे से नि्मित है, शेप भाग हाथ से। तीसरे ढंगवाली समूषी 
मूर्तियां सांचे से बनायी गयी हैं। ५९) 
पहले प्रकार वाली मूर्तियां सबसे पुरानी हैं । उनकी नाक चपटी तथा ऑर्स 
चौकोर हैं। किसी-किसी में चेहरे का आकार-अ्रकार जानवर या चिड़िया बता 
है। सिम्थु घादी से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों से ये मिल्ती-जुलती हैं। ही 
वर्गवाली मृप्मूर्तियों की मुखाक॒ति लम्बी है। उनके कामों के मोटे दुहरे $'डरे 
और गले में ग्रेवेयक तथा लम्बा स्तनहार मिलता है, जो मेखला के अपर तक 
लडकरा है। हार के मब्य में पोया हुआ बड़ा मनका गहरी नाभि के ऊपर 
लठकता दिखाथा गया है। चौड़ी कमर के ऊपर भारी मेखला है। तीसरे कार 
बाली प्रतिभाएँ दुसरे वर्ग से मिलती-बुलती हैं, परन्तु उनमें अपेक्षाइत कहा 7! 
विकसित रूप दिखाई पड़ता है। * हा 
मिटटी को ये मू्तियां काले रंग की हैं। कुछ पर काली-चमकीी पालिई 
भी है। अन्य स्थानों से प्राप्त मातृदेवी की मृण्मू्तियां काली तथा,ला़् दोनों 
प्रकार की हैं। भारत के उत्तरपरिचम में चरसढूढा तथा सरहेरी से मी 
मिट्टी की जो मूर्तियां मिलती हैं, उनका ढंग बहुत कुछ हड़पपा-्मोहनजोदड़ो री 
मू्तियो-्जैसा है। कौशाम्वी तथा अहिच्छन्रा की मातुदेवी की मूर्तियां मृत 
शैली से मेल खाती है। मिट्टी की मूर्तियों के अछावा पत्थर के मौरयशुंगकालीरण 
बड़े छल्ले उत्तर भारत के कई स्थलों से मिले है! उनके मध्य में मातृदेवी की 
खड़ी आइति मिली है हा 
उपत वहुसंस्यक मूर्तियों से ज्ञात होता है कि मातुदेवी की पूजा भारत एवी 
बाहर के अनेक देशों में प्रचछित थी। वेदिक-साहित्य में मातुदेवी के तारे 
अदिति, अम्बिका, अम्बा आदि मिलते हैँ। वेवीलोन तथा असीरिया/:म वह 
नना, इस्तर आदि नामों से पूजित थी। प्राचीन सुमेंड के छोग उसे इनमिंति 
के भाम से पूजते थे। , हा ० 
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॥ माता श्र 
और शिशु भुवतेश्वर मन्दिर, १/वी थी मा 
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मातृत्व में ही नारीत्व की पूर्णता है। 
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साथ छौड़ दिया। शतयय ब्राह्मण का काल सामान्‍्यतया ई० पू० ८ वीं शी 
माना जाता है। है 
भारतीय कला में मातृदेवी का सर्वप्रथम अंकन कुछ मुलायम पत्थर के 
गोल छललों में दीख पड़ता है। इनमें वह पशु, पक्षी, वृक्ष तथा लता के साथ 
चित्रित हैं। ये छल्ले तक्षशिल्ता, रूपड़, मथुरा, कौशाम्वी तथा पटना से प्राप्त 
हुए हैं। इनका निर्मेण मौका (ई० पू० तीसरी) शती माना गया है। 
इससे पूर्व की क्ृतियाँ मिट्टी के माध्यम में हैं । इनमें अधिकांश बलूचिस्तान 
तथा सिध क्षेत्र के प्राचीन टीलों से प्राप्त हुई हें। मुद्भाण्डों के तुलनात्मक 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि इनका निर्माण ई० पू० ३००० के लगभग किया 
गया होगा। भोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा (ई० पु० २५००-१७००) तीर्मई 
प्रागेतिहासिक स्थानों से नाना प्रकार की साज-सज्जा से अलंकत मातृदेवी हि 
मृष्मूतियां मिली हे। ये प्रधानतया मेसोपोटामिया की शैली पर ही बनी हे 
महाराप्टू के इनाम गाँव में मिट्टी की एक पिठारी के भीत्तर मातृदेवी तथा बैंड की 
मूर्ति मिली है। इसका निर्माण काल ई० पू० १३०० है। विहार के ओह्प 
नामक स्थान से भी छगभग इसी काल की मातृदेवी की मूर्ति मिली है। हा 
दोंनों उदाहरणों में देवी का सिर एक दूँठ मात्र है। संभवतः देवी के विराट 
रूप को संपूर्णतया अंकित करने में कछाकार सकुचाते थे। 
मिट्टी के माध्यम में ई० पू० दूसरी शत्ती (शुंग काल) में देवियों का व्यापर्क 
अंकन हुआ । इस काल की सबसे मह <वपूर्ण देवी “लक्ष्मी” हैं। पश्निनी विधा 
या कप्लपुष्प आच्छादित सरोवर के बीच खड़ी पद्महस्ता लक्ष्मी की 
मृम्मूतियां कौशाम्त्री, चन्द्रकेतुगढ़, त्तामलुक, वसाढ़ तथा लौरियानन्दनगढ़ नामर्क 
स्थानों में मिली हें। अन्य देवियों की भी मूर्तियाँ हूँ, परन्तु उनका अस्तिल 
मूल तथा स्वरूप अज्ञात है। कुछ उदाहरणों में वह हाथ में पंखा, पक्षी या 
अंगूर का गुच्छा लिए हैं। एक देवी की शिरोभूपा पर अंकुश, वाण, ध्वज तथा 
दो अन्य प्रतीक ढूंसे हें। उसके दोनों पैर खिले कमल पर ठिके हैं। कं! 
पुष्प का सम्बन्ध श्री” तथा पृथ्वी' से है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अवतार 
कमल में समस्त विश्व निहित है। | 
ई० पू० दूसरी शती में वत्तमान मध्यप्रदेश के पतौरा नामक स्थान के निकट 
भरहुत ग्राम में अलंकूत वेष्टनी से घियय एक महत्वपूर्ण वोढ-स्तूप था। भ्हं 
का स्तूप निश्चित ही दक्षिणायथ तथा उत्तरापथ को जोड़नेवाले एक 6 
पर इस आशय से बनाया गया था कि अधिक-से-अधिक श्रद्धालु वेप्टनी पर मे 
बुद्ध भगवान्‌ के जीवन-संबंधी दृश्यों का अवलोकन कर प्रेरणा प्राप्त कर सके । 
बाढ़ के कुछ स्तंभों पर स्त्रियाँ उकेरी गई हें। इन आकृतियों में जनती” के 
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से संबंधित किसी अज्ञात देवी को ही इंगित करती हैं, वसुंधरा को नहीं ।--भारतीय 
संस्कृति में मीन युगल की बड़ी महत्ता है। ” 

प्रथम शतती की एक विचित्र मृण्मूर्ति कौद्याम्वी से मिछी है। इसमें एक स्त्री 
बालक को गोद में लिए है। स्त्री के वाएँ एक हाथ पर विच्छ दीख पढ़ता है। 
मध्यपूर्व की कछा में “विच्छू देवता” का अंकन तो हुआ है, परन्तु किसी भी उदाहरम 
में विच्छू के साथ स्त्री नहीं है। सम्भव है अशुभ का निराकार रूप करने के लिए 
भारत में देवी की कत्पना की गई हो । यहाँ पर इस-बात का उत्हेख करता 
भी आवश्यक हो गया कि पत्थर में निर्मित कंकाला: देवी की कुछ मध्यकाली 
मूर्तियों की नाभि पर प्रायः एक विच्छू दीख पड़ता है। सम्भवतः इन उदाहरगी 
में बिच्छू को अंकित कर देवी के भयंकर रूप को प्रदर्शित करने की चेप्टा 
की गई है। * मु ; 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईं० पू० तथा ई० शी के प्रथम चरण में विचित्र 
प्रकार की देवियों का अंकन हुआ । किन्तु उनके वास्तविक रूप की पहेली संभवत: 
कभी नहीं सुलझ पायेगी । दूसरी-तीसरी शती ईसवी से भारत में भवित के अभाव 
से पुराणों या महाकाव्यों तथा अत्य प्राचीन प्न्थीं के आधार पर बा 
अनेक रूपों की सूर्तियाँ बनने छगीं। इनका स्वरूप तथा जाकार निर्दिष्ट से 
के आधार पर हुआ, इस प्रकार इनकी पहचान में कोई कठिनाई नहीं है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ई० पू० तीसरी शाती से लेकर दूसरी बी रै” 
तक देवी का विभिन्न रुपों में अंकन हुआ । ई० पू० शी में देवी का स्वरूप अत 
ही है और लम्बी अवधि तक यह समस्या प्रश्नवा चक के रूप में चढ्ती ही रहेगी दि 
ईसवी शत्ती में “भक्ति” के प्रचलन से कला में मी एक तया मोड़ आया । का 
फलस्वरूप अनेक देवियों की मू्तियाँ वननी प्रारम्भ हुई । मध्यकाल तक 
विभिन्न रूपों में पूजी जाने छगी थीं। 0 हि हर 
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चित्र शिल्पियों द्वारा 
ंकित वात्सल्य 
भंगिमाएँ 


प्‌ 


पिकासो 





डॉ० जगदीश गुप्त 
ए 


चित्रकला में माता और शिश्ञु 


(भारतीय कला के विशेष संदर्भ में) 


स्तनपायी जीवों में मातृत्व का वर्चस्व रहा है। पुरुष भी स्तन चिह्न 
से रहित नही मिलता, जैसे मूलतः: दोनों मे अभेद रहा हो । सहचरण, सामाजिक 
प्रतिष्ठा और वीजारोपण का श्रेय भले ही पिता को प्राप्त हो, परन्तु जीवन 
की प्रार्थमक पहचान और ममतामयी छाया के साथ पालन-पोपषण का 
दायित्व सदा से माता को मिलता रहा है। कदाचित्‌ इसलिए पिता-पुत्र से 
माता-शिशु का संबंध अधिक गहन, आदिम, जटिल, विविधात्मक तथा प्रेरणा> 
प्रद सिद्ध होता है। शिल्पियों एवं कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता विश्वव्यापी 
धरातल पर “माता और शिशु” (मदर एण्ड चाइल्ड), के अभिप्राय--विशेष के रूप 
में इस प्रकार विकसित किया है कि वह मौलिकता एवं उर्वरता का कीतिमान वन 
गया हैं। अमूत्ते कला ने अवश्य उसको समृद्ध नहीं किया, किन्तु रसाश्रयी, भाव- 
प्रेरित, प्रतीकात्मक, आदिम, लोकप्रिय, पौराणिक, शास्त्रीय तथा प्रयोगशील 
सभी कला-परम्पराओं में उसका वचेस्व एवं महत्व रहा है। जितना विस्तार, 
जितनी विविधता, जितनी तन्‍्मयता तथा जितनी रचनाशीलता इस अभिप्नाय में 
मिलती है, उतनी मेरे विचार से किसी भी अन्य कला-अभिप्राय में नहीं मिलती । 
“माता और शिशु” कहूँ या “मातृत्व” मात्र कहें मेरे द्वारा निर्मित मेरे ही आवास में 
केन्द्रीय स्थान रखनेवाल वह चित्र मुझे सीधे अपनी परम्परा से जोड़ छेता है। जंसे 
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शिि88, 


कौ भावना--ये सभी तत्त्व प्रतीक और मिथ के सृजन में अपना थोगदान देते रहे 
हैं। ये सभी भाव या विचार तकंनाशक्ति से अधिक अनुशासित नही रहते 
और इसी से थे स्वप्न में रूपान्तरित होते है और चेत्तन 'फेन्टेसी” में वाप्पीकृत 
हो जाते है ।" 

इन बिचारों को युंग की “साइकालॉजी आफ द अनकान्शेस” डेविड फॉक्स 
की “मा्डर्न साइकालॉजी” तथा सूसन के लेंगर की “फिलासफी इन ए न्यू की” 
के अनुशीलन द्वारा समन्वित किया' गया है। -“महामाता” के मिथक को भी 
इसी सामूहिक अवचेतन का प्रत्तिफल माना गया है, जो अचेतन की गहनता 
और शक्ति से तस्तुरूप में, जुड़ा है। उसके स्वरूप को निरूपित' करते हुए 
कहा गया है -- 

“महान माता” के भाव के चारों ओर जो तत्व एकत्र हुए हैं, उनका संबंध 
मानव अनुभव से है, विशेषकर “मानव-मातृत्व” से है और दूसरी ओर पृथ्वी 
पर आश्वित हमारे जीवन की अनेक दशाएँ जिसने “पृथ्वी माता” और “प्रकृति 
माता” को अभिव्यवित प्रदान की। मातृदेवियों की कल्पना के पीछे भी इसी 
प्रक्रिया का स्वरुप प्राप्त होता है और धीरे-धीरे महान माता का मिथ एक 
पवित्र और दिव्य रूप में विकसित हुआ। धरती माता का एक अन्य रूप भी है, 
जो प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर समेट छेती है, जो उसके भयानक रूप को 
समक्ष रखती है। ऐसी भयानक देवियों की कल्पना अनेक संस्क्ृतियों में प्राप्त 
होती है, जैसे काली, दुर्गा आदि। “माता” के इस रूप को भयानक, निगलने 
वाला रूप भी कहा गया है, जो अनेक भयावह प्रस्थापनाओं को सृष्टि करता है, जो 
माता के अन्दर पूर्ण रूप से आश्रित होने की भावना को व्यक्त करता है। 

(मिथक दर्शन का विकास, पृ० २३-२४) 
ऐसी भयावह मातृकल्पना को कोमल और हिम-शीतल रूप साहित्य ने 
दिया है। “मृत्यु” को जननी के रूप में प्रसाद तथा महादेवी दोनों ने चित्रित 
किया है-- 
मृत्यु अरे चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी-सा शीतल 
+-कामायनो 
जब तू घूल भरा ही आया। 
चेचल जोवन-यबार मृत्यु जननी ने अंक छगाया। 
महादेवी द्वारा गीत को चित्रमय रूप भी दे दिया गया है । “+दीपशिया 
“महामाता” के आदि रूप में यातु मूलकः शवित (मेजिकल प्रोज) कासप्रिवेश 
भी मिलता है, पर चित्रण में अधिकतर पुरुषों को यातुघान के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है, जो बहुधा मुसाच्छादन घारण किये रहते हैं। मुझे प्रागेत्तिहासिक 
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एवं आदिम संदर्म में किसी ऐसी मातृ-मूर्ति या मातृल्लवि का स्मरण नहीं आता 
है, जो मुखौद्य लगाये हो। यह तथ्य मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता 
के उदात्त व्यक्तित्व से इसकी संगति सिद्ध होती है। संस्कृति और इतिहास तथा 
कला के क्षेत्र-विस्तार में कब कहाँ कौन-सा उदाहरण मिल जाय, यह कहा नहीं 
जा सकता । तथापि मेरी अपनी जानकारी इसी ओर प्रेरित करती है। जहा 
तक भारतीय प्रागंतिहासिक चित्रकला का संदभे है मुझे भयानक मापृ-कत्पता 
किसी अपदेवी के रूप में रक्षित नही हुई । जो उदाहरण मिले हैं, वे वात्सत्य तथा 
स्नेह भाव से युवत मिलते हैं।. उनमें पारिवारिकता तथा आत्मीयता का सध्द 
[ सन्निवेश है। क्ृपि-्युग से पूर्व की शित्रु सहित मातृ छवियाँ प्रायः अनुपतता 
हैं। लोक-साहित्य एवं छोक-कलछा इस अभाव को कुछ दूर, तक पूरा कर देती 
है। नारी का अनेक चेहरों भरा श्यृंगारिक और वात्सल्य रूप मातृत्व की परिधि 
में आकर सौम्य हो गया है। राग की प्रगाढ़ अनुभूति उसे मधुर के साथ 
वत्सलता से ऐसी संयुक्त कर देती है, उसे खंडित करके देखना आयः असंभव हो 
जाता है। क 
विदेशी प्रामैतिहासिक चित्रकला जो अधिकतर आदिम आखेट युग से संवद 
है तया तीस-चाछीस हजार व्षे तक की व्याप्ति रखती है, माता भौर श्षिश के 
संयुक्त चित्रण अथवा मूत्तेन के क्षेत्र में कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं करती, पर माएँ 
रूपा सुन्दरी जिसे “वोतस” कहकर मध्यकालीन यूनाती धारणा का आ्यंग्याए 
आदि रूप बताया गया है, वह माता रूप में अवश्य सुन्दर लगता है। रन” 
युग्म के साथ श्रोणी भार की ऐसी कल्पना कालिदास को भी सुरूुम नहीं हो 
सकी । “शूंग-धारिणी” हो अथवा “कुंचित-केश-धारिणी” हो उसकी आईति 
आदिमतम महामाता ही प्रतीत होती है। शिक्षु को उनके पृष्ट भारावतत पयस्विती 
रूप में अन्तहित माना जा सकता है. विना शिक्षु के ही उसकी 'पृथुदठ बारी 
देहू मातृत्व को सार्थक करती दिखायी देती है। कलाकार के मंच' में उसकी 


कल्पना थिना मातृ रूप को मानसिक धारणा एवं प्रतीति को असंभव 
रूगती है। 


लोक-कला में मातृत्व 

लोक-कला में ज्यामितिक आकृतियाँ आयतों, त्रिभुजों तथा वृत्तों की आपत्ति 
से स्वतन्त्र छवि उत्पन्न करती हैं, जिनमें अलंकरण की सहजता मिलती है। हें 
“जिरीती” के चित्रों में पूरी कल्पना उसी से उपजी छगती है, बतः अलेकार अठग 
से आरोपित नहीं छूगते जैसा मध्यकालीन थास्त्रीय एवं परम्परित कहा में मिटेता 
है। इस विशेषता में उसका साम्य प्रागैतिहासिक चित्रकला तथा बोलनवल 
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से समझील प्रतीत होता है। थास्त्रीय कछा का स्वाद सौन्दर्य बोध के रतर पर 
भिन्न अनुभव देता है। लोकतत्व के कारण राजस्थानी तथा पहाड़ी चिश्रकरा 
में माता शिशु का रुप नित्तान्त द्ास्त्रीय होने से बच गया है । उममें पौराणिकता 
भी छोक-नूमि का संस्पर् करती हुई निजी छवि उमारती है। फ्लत: छोक- 
कल्पना पीराणिकता से प्रभावित न होकर पुराण की मानसिकता का संजीव 
] कुछ ऐसी ही स्थिति मथुवनी के चित्रों में भी मिलती 
ग्रामीण सुन्दरता के साथ बल्पना वेचिश्य का टटका स्वाद 


मनोचोद् में जहाँ वह अनादि काल से सक्रियता ग्रहण करती रही 







है। पुराण का एक सिद्य वेद को छता है, तो दूसरा छोक का संस्पर्ध करता £ 
ओर तलनों ने इस घव्मठत् पर वेद का उत्स पूराण को माना है, उस बृराण 
को जो कमी अप्दादस नामों में विभादित नहीं हुआ था और ने उपनयुशर्शों दे 
ही कल्पना हुई थी । 

प्रामतिहासिक दत्य कर छोकन्कओा में गढ़ तत्व मुझ्ने निरम्तर छक्षित द्वीसा 
रहा है। माता बौर दिशय के सदमे में सग्भा गायों से द्िछाचित्रों का से 
नाता रहा है, जो मानवनटंदर्म में उठी तरद् सत्मित हुआ हैं, #ैसे सवरसा थरसू 
के बिम्ब से वात्सल्य रस नत्य जी दादा इसने साटित्य मे परी कर टाटी । जग 
पशु-जगत्‌ के मिथकीय बनुमद ने छामधेद के पीयाधिश सवा काशमक ब्रिस्य मैं 





सृष्टि की, उसी तरह बह कत्य मे साहित में वटच गया ।. द्ायद यह वद्मा 
अधिक उचित होगा कि ह्ओोक्डाहिल्य कर खोकनलखा दोनो वी अरे खीक- 
विश्वासों तथा प्रागयनिहासिक चित्रकसटा मे ६62 दिएायी “वी 2 । हुक बग्य- 
गाए दानों में विभिष्ट मिलती दी ढ्ू, उसे धीमी मशात्री पर द्ायवीयायी डी वि 


आाक्ृतियाँ उस आदिम रुप दा रूतक दिहादी ८2, रा हाय्य # द्वावार यूगा ८ सत्तान 


डब-कुश को माता सोता छद गवीत। सीधे दीली शा क्रीड़दा संभव गढ़ी । 


महामाता का पवित्र कौमार्य छोर दिव्य दिद्ा छा फ़म 
अवतारी अथवा अमाव्रारद्र 


कअषमाधबारद वस्टविटलक « एन्य ट्रीटीटक सीगिटी से सस्दके 
यह मिथक धर्म: 'मावना ह रिद्रर हे बह विलिब सच गडग सारनी व्थया आन 


हर माता अपने भिक्न & जन्म की दखाओ साया डी (दि गटर मे व्छलद 
अकत्पनीयता तक पहुँडा देदा छछटी हू, /#ल्‍्दी कर सीमा सही है 
की घारा का एक सफीद & कडए उलऊ >ग्लिल डी दमा 

एक एंसा अनुभव है, झिठ्र &5£ ० 


८: ह6- है # है 
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एक सांस्कृतिक उपरब्धरि बी रस 
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स्वयं निःशेष हो जाती है। कामदेव को भस्म शेष होने पर भी पुन: जिलाने की 
विवशता ऐसी ही स्थिति का सामना करने के लिए उद्भूत हुई होगी। इसे पुराण- 
कार ने संभव बनाया या किसी कविमेनोपी आप व्यक्तित्व ने, यह कहता कठिन 
है। व्यास जैसे व्यक्तित्व में दोनों तत्व घुले-मिल्ले दिखायी देते है, वयोंकि उतनी 
गहरी रचनातुभूति का संस्पर्श किसी भी युग की विभाजित मनःस्थिति हारा 
कदापि संभव नहीं है। व्यास में इसीलिए अनेक माताओं की सृष्टि की है, 
जो कौमाये की अवस्था में अपने तेजस्वी पुत्र या पुत्रों की जननी वनकर सांस्कृतिक 
दृष्टि से भारतभूमि को कृतार्थ कर गयी हैं। कुन्ती को तो पंच-कन्याओं में 
विशेष स्थान मिला ही है। ईश्वरीय अनुग्रह से अथवा देवयोनि के प्रत्ीक- 
पुरुष के संसर्ग से जो शिशु उसके मातृत्व को कृतार्थ कर गया, वह उसे अपवित् 
कंसे बना सकता है? इसी विश्वास पर वर्जिन मेरी और ईशु को ईसाई 
मत में विश्वव्यापी प्रतिष्ठा मिली, जो आज भी मान्य है। इसका आदिम स्वरुप 
इसी मिथक से उपजता है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी माता जन्म 
देने की देवी शव्ति रखने के कारण कभी अपवित्र नहीं होती। हर जन्म नारी 
को पुनः कोमाय से विभूषित कर देता है, भारतीय स्मृतिकारों ने भी कहीं इस व. 
को स्वीकार किया है। जन्म की किया-प्रक्रिया मूलतः वालक-बालिका के अन्तर 
को महत्व नहीं देती, किन्तु मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि में नारी सर 
माता बनकर पुत्रैपणा को वरीयता देने छूगती है। नारी से नारी की सूप्ट 
में संभवत: वह असाधारण वेचित्र्य नहीं मिलता, जो नारी से पुष्प की 
सृष्टि में । 
सूर्य में मातृत्व का बीज हु 
पृथ्वी को माता और आकाश को पिता मानकर अनेक आदि जातियों मे 
अपनी सृप्टि-सना विषयक घारणाओं को पूज्य और प्रेरक मानकर लोक 
साहित्य और छोक-कछा को जन्म दिया है, जिसकी छाया महाकाव्यों तक फैटी 
दिखायी देती है। भारतीय मानस में सूर्य-वंश और चस्ध-वंश की घारणा $र् 
इसी तरह की पौराणिकता से उत्तन्न हुई होगी, जिसमें पृथ्वी ओर आकाश वी 
संबंध अवादि काल से स्थिर प्रतीत होता है। चन्द्रमा का प्रकाश वस्तुतः सूर्य 
ही निष्पन्न होता है अत: प्रकाश का बीज उसी में माना जाता है। भारतीय चिन्तीं 
ने सूर्य जोर आकाश से भी ऊपर उठकर सूक्ष्म से सुक्ष्म और स्वूल हि 
अथवा “अणोरणीययान्‌ महतो महीयान्‌” को अपने में समाहित करनेवा। 
अनिवर्चनीय अस्तित्व के बोधक झब्द “ब्रह्म/ का “इनफिनिंटो” के अर्थ मे 
आनयन किया जिससे बड़ी कोई वल्पना मनुष्य की वृद्धि द्वास संभव नहीं है। 
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सारी सृष्टि इस अविनाशी एवं चिरन्तन धारणा के अविभूत होने से काव्यमय » 
लगने लगती है। 

“देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयंति” ऋषियों ने उसमें एक शाश्वत 
सौन्दर्य देखा, जो विविध सूक्‍तों के रूप में प्रकट हुआ । यह बस्तुतः मनुष्य की 
निजी रचनाशीलता का प्रतिविम्व है, जो “प्रकृति सृष्टि” के रुप में देखता है तथा 
उसके ख्रप्टा की खोज में आज तक प्रवृत्त रहा है। 

मौलिकतावादी अथवा जड़तामूलक पदार्थवादी दुष्टि जो आज ज्ञान और 
विज्ञान को अपनी असाधारण उपलब्धियों के वछ पर कला और साहित्य को गौण 
बनाती जा रही है, वस्तु सत्य नहीं है, क्योंकि “तथ्य” ओर “सत्य” में मूलभूत 
अन्तर होता है। त्तथ्य मनुष्य निरपेक्ष हो सकता है, पर सत्य बिना मनष्य के खंडित 
हो जाता है। मनुप्य ही यह उद्घोषणा करने में समर्थ हुआ कि सत्य और 
पूर्णता अविभाज्य है। 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्चिप्यते 

अन्य संस्कृति में भी मातृ-शक्ति के विध्वव्यापी स्वरूप की कल्पना मिलती 
है। विश्येपतः सूर्य से प्रेरित होने या उसको उत्पन्न करने की क्षमता रखने 
वाली “ओसोरिस” का मिथक इसका महत्वपरणं उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
उसके विपय में यह विवरण अवलछोकनीय है, क्योंकि पिरामिड से जुड़ी पुराण 
कथा का वह एक केन्द्रीय संदर्भ है। 

“मिस्री मिथकों में ओसीरिस” का मिथक इसी प्रकार का है, जो व्यक्तित्व 
रूपान्तरण को समक्ष रखता है और साथ ही ड्रेगन संघर्ष के द्वारा हीरो-मिथ 
को एक ऐसा आयाम देता है, जो ओोसीरिस की प्रतिभा को आध्यात्मिक ऊर्जा 
का प्रतीक वना देता है। 

इस कथा से मृत्यु पर विजय पानेवाली आध्यात्मिक शवित का रूप सामने 
आता है। भारतीय संदर्भ में वालकों में नचिकेता और सत्तियों में सावित्री 
की गणना की जाती है, जिनमें बोध और तप की शक्ति का असाधारण प्रसार 

* चित्रित किया गया है फलतः वे कला और साहित्य के मान्य विपय बने गये हैं । 
“ओसीरिस” की कथा में इस अलौकिक शक्षित का रूपान्तरण घटित होता है, 
जोसूर्य (रा)को अपने अन्दर समाहित करने से उसे मिलती है। एक प्रकार से मित्नी 
भाषा में सूे और “ओसीरिस” दोनों पर्यायवाची शब्द ही गये हें। यही नहीं 
“ओसीरिस” की आध्यात्मिकता उसके स्वयंभू रूप को आस्था का विपय बनाकर 
चली हैं और मिस्ली-कला को उससे अभूतपूर्ण प्रेरणा मिली है। भारतीय धारणा 
के विपरीत मिस्र ने शरीर और आत्मा में कोई भेद प्रदर्शित नहीं किया । 
इन्द्र के प्रसंग में दो देहात्मवादी दृष्टि से ऊपर उठने का संदर्भ उपनिपद्‌ में जिस 
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संस्कृति की बात करता है, वह असुर संस्कृति से सम्बद्ध है और कदाचित्‌ मिश्र 
देश तक उसका विश्वास-बृत्त फैला था। हो सकता है कि उसी कोद्ध से यह 
विचारधारा भारत तक आई हो। भारतीय कला प्राचीन और मध्यपुगीन 
विकास में कभी देहात्मवादी नहीं रहीं, पर इधर भौतिकवादी सम्मान उसे अपने 
आस्यावान्‌ पथ से विचलित कर रहा है। कम कलाकार आत्मा की वरीयता 
को सूजनात्मकता के क्षेत्र में आस्था का विषय मान रहे हैं, जब कि आज भी 
अनुभूत सत्य यही है, ऐसा मुझे छगता है। 


कविता और कला ही सनुष्यता की सातुभाषा है 


विज्ञान विदलेषण के सहारे जितनी दूर तक पहुँच पाता है, उसकी सीमा झ्से 
पुनः संश्लेषण की ओर प्रवृत्त करती है। यह क्षेत्र रचनाधर्मी मनुष्य का है; णो 
अपनी रचना में ममाये अस्तित्व को मातृत्व में साथक मानता है। जवां 
उसका स्वभाव है और सजीवता उसकी सार्थकता। यही दोनों गुण उहे 
मातृत्व से जोढ़ते हें । नारी कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, जो सौन्दर्य उसे जननी 
पद प्राप्त होने पर मिलता है, वह अप्रतिम होता है। वाल्मीकि ने राम के ह्वास 
इसी स्वर्मिक सुख को अपनी वाणी में इस प्रकार से मूतिमान किया है कि वह 
भारतीय संस्कृति का सहज-स्वाभाविक स्वतः सिद्ध वावय मान लिया गया है। 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी | 

अर्थात्‌ जननी और जस्मभूमि दोनों - एक जैसी गरिमा से मण्डित रही व 
दोनों अपने में स्वर्ग से भी अधिक महिमा रखती है। इसमें मिसमे-पूजक वेदिए 
धारण “माता भूमिः पुत्रों पृषिव्या:” का सनातन संस्कार छौकिक भाषा मे 
अवतरित हुआ है और उसने अपनी व्याप्ति में जननी और जन्मभूमि को जे 
चेतन का अतिक्रमण करते हुए जिस अभेद की भूमिका प्रदान की है, वह *ि 
से नहीं कछा और साहित्य से उपजती है, वही मनुष्य को सच्चे अर्थों में संला 
रबान बनाती है। कविगुरु कालिदास ने अपनी सांस्कृतिक दृष्टि में नारी- 
सौन्दर्य की चरम सार्थकता उसके जननी भाव में मानी है। कवीख खीऊनें 
विज्ञान से अधिक कला और साहित्य की भाषा को कहीं अधिक मानवीय और 
उपादेय माना है, क्योंकि वह विभाजित तथ्यों की जगह अखंड सत्य का 
और निरूपण करती है। उसका स्तर ज्ञानात्मक न होकर प्रज्ञात्मके होता 
है। मातृत्व को गौरव देकर मनुष्य ने वस्तुतः अपनी बहुविध संस्का रशीलता 
को महत्व दिया है। समाज में पितु-प्रधान योजना अपना कर भी ईसर्सा 
संस्कार माला को बरीय मानने के लिए सहज रूप से प्रेरित हुआ, उसे गोण 
स्थान देना उसकी चेतना को स्वीकार नहीं हुआ, इसी में उसकी अधिमिती 
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झलकती है। जो समाजिक विसंगतियाँ भारतीय समाज में उत्न्न हुई और 
आज भी समस्या के रूप में जीवित हें, उनका निदान बहुत कुछ मातृ-भावना से हो 
सकता है, यह अनेक महिमामयी नारियों के उदात् चरित से प्रत्यक्ष जाना जा 
सकता है। दर्शन, अध्यात्म, धर्म, समाज-सेवा और यहाँ तक कि राजनीति 
को भी उसका वरदान मिला है, यह सुविदित है। गोर्की की 'मदर' जैसे 
अन्ततः प्रगति-पथ को अपनाती है वेसे ही यह विशेषता भारतीय साहित्य 
और कला में भी मूर्तिमान हुई है। 


सातृत्व के प्रतीक-रूप में का की चेतना और मर्यादा 
हर कलाकार अपना विकास अपने में निहित अन्तःशक्ति तथा सुजनात्मक 
प्रतिभा के अनुरूप करता है, जिस पर उसक वसा ही अधिकार होता है, जंसा 
माता को नवजात शिशु पर। माता शिशु को जन्म देती है, पर उसके स्वरूप 
का साक्षात्कार वह स्वयं तभी कर पाती है, जब वह प्रकट रूप में सामने आ जाता 
है। गर्भस्थ शिशु की प्राकूजन्म पीड़ा तथा आनन्द उसका निजी अन्तरंग अनुभव 
होता है, जिसका समाज से सीधा वास्ता नहीं होता। कलाकार को भी इस 
सुख-दुखात्मक अनुभव से गुजरना होता है। स्वतः स्फुरित सौन्दर्यात्मक 
रचना-गुण बाहर से आरोपित नहीं किये जा सकते । कला-शिक्षा की एक सीमा 
होती है और उसकी सार्थंकता भी मातृत्व के आदर्श को मानकर चलले में प्रस्फुटित 
होती है। क्रम-विक्रम की विश्येपता अपनाकर भी अन्ततः यह कहना संभव नहीं 
कि कला का मूल्य अर्थ से निर्धारित करना सबसे अधिक श्रेयस्कर मार्ग है, वस्तुतः 
प्रेरणा और भावना के विना कोई मूल्यांकन स्थायी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता । 
बुद्धि-प्रधान प्रयोगशीछ तथा अमूर्ते कछा की तुलना में भाव-अ्रधान तथा मूर्तन 
सापेक्ष कला अधिक लोकग्राह्म होती है और मान्यता की दृष्टिसे भी भारतीय कला ने 
उसे विशेष स्थान दिया है । प्रतीकात्मकता, लयात्मकता, व्यंजनात्मकता तथा जाग्रतत 
स्वाभिमान के लिए निरंतर संघ से जुड़ी कला सांस्कृत्तिक तथा सौन्दर्यात्मक मूल्यों 
का संरक्षण तथा विस्तार करती है, इसके विपरीत अनुभूतिमूछकता, क्ृत्रिमता, 
दिखावटीपन तथा अपने को बेचने को लिए बिना संघर्ष के तत्पर मानसिकता से 
उपजी कल संस्कारहीनता का परिचय देती है। कभी-कभी लूगता है कि ऐसा प्रतीत 
ही नहीं होता बरन्‌ वस्तुत: अनुभव में भी आत्ता रहता है और आगे उसकी प्रवृत्ति 
बढ़ती ही जा रही है। मातृत्व की प्रतिप्ठा कला-जगत्‌ में व्याप्त मूल्यहीनता 
को भ्रतिवाद करने के साथ-साथ मूल्यान्वेषण का मार्ग प्रशस्त करता है और 
कलाकार की शिशुता को वयस्कता की ओर ले जाता है। उसकी दिद्या विकृति से 
कृति की ओर जाती है और कृति से सुकृति की ओर यद व॑ सुकूतं रसो वे सः ।" 
“आत्म संस्कृततिवाँव शिल्पानि' की उपलब्धि का यही मार्ग है। 
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बेदों में मातृतत््व की अवधारणा 


भैसगिक सुपमा के सुरम्य एवं मनोहारी परिवेश के बीच जब आदि-मानव 
ने अपनी आँखें खोलीं तो उसने पाया कि प्रकृति का स्नेहभरा, ममतामय हाथ 
उसको सहला रहा है। सुकोमल हरी घास का बिछौना उसके लिए तैयार हैं! 
स्थान-स्थान पर रसीले फल उसे प्रकृति ने उपलब्ध कर रखे हैं जौर उसकी तप 
झांत करने के लिये मीठे जल के झरने कल-कल करते हुए चारों ओर बह रहे हूँ। 
प्रकृति के इस स्नेह और ममत्व से आप्लाबित मानव हंदय ने उसमें ममतामयोी मां 
को परिकल्पना को ओर इसको वैदिक भाषा में विराज्‌' (विराद) की संज्ञा प्रदान 
को। यह विशारू और अनन्त प्रकृति ही बेदों में 'विरज्‌” (स्त्रीलिंग) शब्द से 
वाच्य है, जो संपूर्ण प्राणियों को अपने अन्दर से उत्पन्न करती है और फिर अपने ही 
तत्वों अथवा उपकरणों से उनका छालन-पाछन करती है। ऋग्वेद के सासदीय 
सूकक्‍त (१०१२६) में सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत मूल स्त्रीतत्त्त को “महिमा 
कहा गया है 'रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन... .! तो इसी विराज्‌ को बाद मे 
सांख्यदर्शन में महत्‌' (->महान्‌) की पारिभाषिक संज्ञा प्रदान की गई है, जो 
संपूर्णे भूतों एवं प्राणियों का आदि कारण है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध उुष्पन्यूबव 
(१०१६०) में आदि पुरुष या पुरुषोत्तम से सर्वश्रथम विराजू की उत्पत्ति वणित 
की गई है और उससे फिर संसारी जीव उत्पन्न होते है-- 


तस्माद्‌ विरालजायत, विराजों अधि पृष्पः। 
अथर्ववेद में इस विराज्‌ को काम की पुत्री एवं घेनु बताया गया है-- 
सा ते फाम दुहिता धेनुरुच्यते ० 
यामाहुः वाच॑ फव्यों विराणम्‌ । (९१४१) 
और अ० बे० ८।६ में कहा गया है कि यह बिसज्‌ रूपी धेनु समस्त आपियों 
के लिये अपने थनों से अमृतरूपी दुग्ध का खबण करती है। काम! सृष्टि का 
आदि जनक मूल कारण है--- 
कामत्तदग्ने समवर्तताधि. .... (ऋण बें० १०१२९) । 
ईब्वर के हृदय में जब सृष्टि उत्पन्न करने की कामता या इच्छा जन्म लेती है. 
तभी सुष्टि उत्पन्न होती है। उपनिषद्‌ कहते है कि ईदवर ने कामना की कि में 
एक से अनेक हो जाऊँ---- 
सोष्कामयत एको४हं बहुत्याम अजायेय, . . । 
अतः विराज्‌ (सृष्टि) काम की पुत्री है। साथ ही अथर्ववेद के उतत उद्वरं 
में उसे 'बाक' भी कहा गया है। विद्वान और क्रान्तदर्शी ऋषि उसे वाक्‌' की संज्ञा 
प्रदान करते हैं। ऋग्वेद की सर्वाधिक शक्तिशाली देवी का' वाम है--वोर्क | 
दक्शम मण्डल का १२५वां सूक्त वागस्भूणी-सूक्‍त कहछाता है । इसमें वाकू अपनी 
परिचय देती हुईं कहती है कि 'में ही संपूर्ण जगत्‌ की अधीद्वरी, चिल्मयी तंथी 
देवों में श्रेष्ठ हें । में ही संसार के मूल जनक ब्रह्म को अपने से उत्नन्न करती हैं। 
मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, रद एवं त्वप्टा आदि देवों को में ही अपने सर्व से धारण. 
करतो हूं और उनकी शक्ति का सारा स्रोत भी में ही हू । में इस पृथ्वी एवं आकार 
में अन्दर तक व्याप्त हूँ, किन्तु इनसे ऊपर हूँ और अपनी महिमा से स्वरंगढोक की 
स्पर्श करती हू--- 
भह रेमिंत्ुभिश्चयमि अहमादित्येरत विददेदेवः । 
अहेँ जनाय सम कृणोमि अहं दावापृधियी आ विवेश ॥ 
अह सुबे पितरमभस्य सूर्यत्‌ सम गोनिरप्स्वन्तः समुद्रे २ 
ततोवितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं धांविष्मंणोपस्पृशामि॥ 
इससे स्पप्ट है कि वैदिक काछ में सृष्टि की उत्पादिका, सर्वेसामर्थ्यशादिनी 
शविति के रूप में वाक्रूपी मातुदेवी की प्रतिप्ठा सर्वत्र हो चुकी थी। बाद में चरण कर 
हम मार्कण्डेय पुराण में सन्निविष्ट दुर्गासप्तशती में पाती हैं कि देवी को 'चिति' 
(सर्च॑तन्य) के रुप में सम्पूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित कहा ,गया है 
चितिरूपेण या इत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्वित्ता जयत्‌ १ 
नमस्तसत्ये वमस्तत्य नमसतत्वे नमोनमः ॥॥ 
(सपफ्ती ४३) 
२७०८ | भातुदेदों भव 


'इसके पूर्व १३ वें इलोक में कहा गया है कि मातृ-शबित इस संसार के समरत 
प्राणियों में चेतना के रूप में विद्यमान है--- ३ 
या देवी सर्वभूतेषु चेत्यनेत्यभिधीयते |. रा 
ऋण्वेद के वागभ्भूणी सूक्त में जो वाक्‌ रूपी-शुक्ति.को समस्त देवोंको “चाएरण 
करनेवाली बताया गया है। उसका आस्यानात्मक निदर्शतत हमे ढुँगासप्तशंती, चे 
द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है(क़ि जव-सम्पूण ढुत्रों का त्तेज 
एकत्र हुआ, तो उसने एक नारी का रूप धारण कियोसऔर अपने एकेएश से 
ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर लिया-- जाए सपना 
अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम्‌ । 
एकस्यं तदभून्नारी व्याप्तल्लोकन्नय त्विपा ॥ (२९२) 
इससे स्पष्ट है कि देवों का तेज मातृ-देवी के तेज का एक अंश मात्र है। सब 
देवता मातृ-शक्ति के अंशमात्र से कार्य करते हैं। जब सब देवों का तेज वापिस 
आकर परस्पर एकत्र और घनीभूत हो जाता है, वह फिर वही नारी रूप ग्रहण कर 
लेता है। 
वेदान्त में ब्रह्म को 'चिस्मय' कहा गया है। सत्‌, चित्‌ और आनन्द से मिल 
कर उसका स्वरूप बनता है, किन्तु वस्तुतः उसको चित्‌-शविति मातृस्वरूपा है। 
इस शक्ति के माध्यम से ही गुण-कर्मविहीन ब्रह्म सृष्टि रचना में समर्थ होता है 
और स्वयं भी निर्गुण से सगुण रूप धारण करता है। 
देवताओं की जननी होने के कारण आदिशक्त, जगन्माता की वेद में एक संज्ञा 
“अदित्ति” भी है। अदिति का अर्थ है--अनस्तता, निस्सीमता | काछ एवं 
दिक्‌ की अनन्तता को ही अ-दिति (वन्धन-हीनता, सीमा-हीनता) की अभिधा 
प्रदान की गई है। अदिति संपूर्ण देवताओं की माता है, क्योंकि देबता अमर है, 
बे अनन्तता और नि.स्सीमता के पुत्र है, उनसे उत्पन्न हैं। मनुष्यों की भाँति उनका 
अस्तित्व समय और स्थान-सापक्ष नहीं है। वे हर समय, हर स्थान पर रहते 
है। अदिति के पुत्रों को वेदों में आदित्य” की संज्ञा प्रदान की गई है। अदिति 
अपने इन पुत्रों को मधुयुक्त दुग्ध (पीयूप) अथवा अमृत ( अमरता) का पान 
कराती है--- 
येस्पो साता सधुमत्विस्‍्वते पयः पीयूप॑ चयोरदितिरदिय्ा (ऋ. (०६३१ ) 
निस्सीमता की इसी अवधारणा के कारण वेदों में कहीं-कही पृथ्वी को भी 
अदिति' कहा गया है--भूमिर्माता अर्दितिनों जनित्रमू, अर्थात्‌ भूमि हमठोगों को 
उत्पन्न करनेवाली माता अदिति (अनन्तविस्तारयुक्त) हैं । अथववेद राश्प्का 
ऋषि मां अदिति की गोद में सौ वर्ष तक सुखपूर्वक खेलते रहने की प्रार्थना करता हैं। 
अदिति विस्तारशील (पप्रथाना) तथा संपूर्ण वस्तुओं को अपने में घारण करनेवाली 
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(आवपनी) है। वह मही' (वड़ी), 'वृहती', 'उरूची' (विस्तृत) तथा अजसत्ती' 
है। मातृश्वितिवाची “विराज' संपूर्ण सृष्टि का पर्यायवाचरी है। उसी का देवी 
रूप अदिति है और भीतिक रूप पृथ्वी । यही कारण है कि पृथ्वी से गोह्प में 
विविध प्रकार की वस्तुएँ दुहने का उल्लेख पूथु की पौराणिक कया में किया गया है। 
अथर्वदेद में पृथ्वी की माता के रूप में स्तुति करने वाला एक बहुत सुन्दर, दम्बा 

सुक्त प्राप्त होता है (१२१) जिसमें ऋषि कहता है कि भूमि मेरी माता है भर 
में उसका पुत्र हें : मेरी यह मां, भूमि सुझे बेसे ही दुः्घपान कराये जैसे, कोई मा 
अपने बच्चे को कराती है--- | 

माता भूमि; पुत्रों अहँ पृथिव्याः । 

सा नो भूसिविंसुजतां माता पुआय से पय: ।॥। 

(अथर्ब० १९१।१०६२) 
पृथ्वी की माता के रूप में यह अवधारणा वेदों के अतिरिवत अन्य आवीक 
जातियों में भी मिलती है---भूमि वह स्नेहमयी माता है, जो प्राणियों को अपने अद 
से उत्पन्न करती है और फिर उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी इसी तरह अपनी गोदर्म 
लिटा लेती है जैसे सोये हुए शिशु को मां स्नेह से अपनी गोद में लिटा उेती है। % 
का एक मंत्र कहता है कि इश्न युवती पृथ्वी माता की गोद ऊत के समान कोमल है। 
गह तुम्हारी विनाश से रक्षा करेगी-- 

ऊर्णश्रदा युवतिदंक्षिणावत एपा त्वा पाठु निऋतेरपत्थात्‌ । का 

वस्तुत: मातृशविति की उपासना विश्व की प्रायः सभी श्राचीन सें हे 
प्राप्त होती है और यह अत्यधिक प्राचीन है। विश्व को उत्पन्न करनेवाछी भादि 
विच्छक्ित की माता के रूप में कल्पना सबसे सरल, सहज तंथा स्वाभाविक ८! 
प्राचीन मिस, मेसोपोटामिया तथा ग्रीस आदि में सर्वत्र मातृपूजा आप्त होती है। 
आज ईसाई धर्म में प्राप्त होनेवाली ईसामसीह की मां “मैरी” की उपासना बर्तुतः 
इसी प्राचीनतर समय से प्रचकछित मातृशक्ति की उपासना का ही थोड़ा-सा 88087 
हुआ रूप है। वेदिक काछ में मातृश्क्ति की अवधारणा अदिति विसण ४ 
पृथ्वी के साथ तो जुड़ी हुईं मिलती ही है, साथ ही लछोक-विश्वास की “बम्विक 
नामक एक अन्य छोकप्रिय देवी का भी उल्लेख वाजसनेयी संहिता में मिलता है। 
“अम्बिका” का अर्थ मां होता है। सौभाग्य एवं पतिप्राप्ति के ह्यि कुमारियाँ 
इनकी पूजा किया तश्ती थी । बाज भी विवाह से पूर्व वधू द्वारा अम्विका-पूजने 
का विधान है, जिससे एक ओर हमारी परम्पय की प्राचीनता सिद्ध होती हैं; 
दूसरी ओर यह्‌ भी प्रमाणित होता है कि कोई एक पुरुष-देवता भारत में सार्वजनीन 
रूप से उपास्य नहीं हो पाया, किन्तु मातृ-्देवी अम्विका को जन-जन के द्वारा है 
होने का सौभाग्य आज भी प्राप्त है। (0 
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अक्षयचन्द्र शर्मा 
छा 


भव्य मारत की 
ये मास्वर ज्योतिः राशि 


(क) 
आदि महाकाव्य की ये तपस्विनी मातृ-मूर्तियाँ 


आदि कवि महपि वाल्मीकि प्रणीत “रामायण” भारत का आदि महाकाव्य 
है। इस महाकाव्य के प्रथम इलोक का प्रथम पद है--“तपः” महाकाव्य 
का इस दाब्द से शुभारम्भ है, श्रीगणेश है--यही इसका मंगछाचरण है। प्रथम 
इलोकार्थ में “तपः” एवं “तपस्वी” का आना ध्वनि-गर्भ है--- 

तपः स्वाध्याय निरतं तपस्थी वारिवदां बरम्‌ ॥ 

भारत के लिये, हमारी संस्कृति एवं धर्म के लिये, तप निरा शब्द नहीं 
है--यह जीवन है, समग्र जीवन-शैली का प्राण-स्पन्दन ! “तप” इस महाकाव्य 
का विराठ शीर्षक है, जो आद्यन्त कथानक पर, कथानक को गतिशील करनेवाले 
भोवता पात्रों पर मेंडरा रहा है। यह महाकाव्य तपस्या की अग्नि से भुजरता 
हुआ आगे बढ़ता है। इसके प्रमुख पात्र इसी अग्नि में स्वर्ण की तरह पिघलते- 
गलते निर्मेल-निप्कलुप हो अपनी अमिट छाप छोड़ते चलते हेँ। 

तप का अये है--स्वेच्छया कप्टों का वरण--किसी सिद्धान्त के लिये, किसी 
आदर के लिये। भारतोय संस्कृति की मूल भित्ति गृहस्थाथम है--एक 


परिवार है; यही इसका शक्तिशाली धटक है--जों त्याग और तप के ऊपर 
खड़ा है। रामायण क्या है--एक परिवार की कथा है, जिसमें परिवार की 
मर्यादा, बरिसा एवं महिमा को अक्षुण्ण रखते के छिये--त्याग, तप और उत्सगे 
की अदूठ श्ुंखला है। भारतीय संस्कृति की यह एक चिरन्तन कथा है, अपने में 
अप्रतिम, अकंछी और अनूठी ! , 

विश्व का इतिहास पद-लिप्सा, राज्य-लिप्सा एवं भोग-ढिप्सा के दुर्देमनीय 
अंझा वेग से प्रकम्पित है--नाम बदलते रहे, भूगोल बदलता रहा, सवू-धंवत्‌ 
बदलते रहे--बात वही एक एपणात्रय का अकाण्डताण्डव £ सूच्य्र भूमि के 
रक्‍्त-प्लावन--ऐसे इतिहास के बीज हमारे पास रघुवेश की, प्रतापी सूर्यवंश की 
“यही एक “रामायण” की घटना है--जिसमें त्याग-स्पर्षा है--सभी पावर 
कहते हं--आओो, हमें त्याय में पराजित करो ! त्याग्र की प्रतियोगिता, ह्माग 
के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में, एक-दूसरे को पराजित करने की खृहा-ऐंश 
निःस्पृह इतिहास--फिर कहाँ! भारत ने--हमारी सभी भाषायों ने, सी 
अंचछों ने, सभी वोलियों नें इस कथा को अनेक रूपों, घ्वनियों, छत्दों, सवरों 
और रंगों में रूपायित किया है--वदलते युग-सन्दर्भों से जोड़ा है ओर अपनी 
अपराजेय कालजयी झक्ति को पुनरुज्जीवित किया है। 

एक दृश्य आँखों के सामने घूमता है--सारी वानरी सेना मूच्छित है“ 
मृतप्राय है, वृद्ध जाम्ववान कहते हैं--हनुमान्‌ ! आओ--मृत संजीवती, 
विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी ओर संधानी-महीपधियाँ ले आओ ।” वावरूण 
शार्दूछ हनुमानजी के आते हैं और-- 

गस्धेन तातसां. प्रवरोषधीयां 
सुप्ता निशान्तेष्विव सम्प्रवुद्ध/। 

--्रेष्ठ ओोषधियों की सुगन्‍्ध से रात के अन्त में सोकर उठे हुए प्राणियों की 
भाँति क्षण भर में सभी नीसोग. हो उठ खड़े हुए! हे 

“यह कथा ही तो हमारे छिये संजीवनी बूटी है न । जब भी हमारा देंगी 
अपसंस्क्ृति में भटक जाता है, बेहोश हो जाता है, यही इक्ष्वाकुर्वश की कोमल 
करण ऊर्जा भरी कया हमारे छिये प्राण बनकर, शक्ति वनकर--वित तू 
तारुण्य की दीप्ति से हमें ज्योतित करती है। 

राम की यह कथा--मा रतोय संस्कृति का गौरीश्वंकर खोग है, हमारे गोख- 
मय स्वर्ण सोध का सर्वोच्च कृनक-कलश । 2 

रामायण के इन चरियों को राम, लक्ष्मण, भरत, शयुघ्त को-माता कौसल्या; 
सुमित्रा, कंकेयी को-चारों कुसुम-कोमलछा पुत्र-वघुबों---सीता, उमिला, भाष्डवी, 
शुतकीति को--न्या मिला--किसी को कुछ नहीं मिला, मिली अनन्त पीड़ा, 
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राम को ऊग्रा--माँ की इस आज्ञा में मोह है--कर्तव्य कौ दीप्ति नहीं 
है। राम की दुढ़ता देखकर--अपने आँसुओं को छिपाते हुए कहता पड़ा-- 
“गच्छ पुत्र त्वम्‌ ।7 

कौसल्या को जब विश्वास हो जाता है कि भरत निर्दोष है, तो वह अपना 
सम्पूर्ण वात्सल्य भरत पर उंडेल देती हैँ, कहती हें-- 

“बत्स! मे तुम्हें देखकर जी रही हूँ। श्री राम-लक्ष्मण वन को चले 
गये, महाराज दशरथ स्वगंवासी हो गये है--एकमात्र तुम्हीं सबके रक्षक हो-- 
त्वां दृष्द्वा पुत्र जीवामि रामे सशञ्नातृके गते। 
बूत्ते दशरथे राज्षि नाथ एकस्त्वमथ नः्वा 

इसके बाद वह अश्रुमुखी मां धये से जीवन को व्यतीत करती हैं--जीवन 
दीघेकालीन तपस्या, एक हुम्बी प्रतीक्षा, पुत्रों को देखकर हर्पाश्रु बहाना और 
फिर प्रगाढ़ बात्सल्यपूर्ण आश्लेप । 
इन तीन राजमाताओं के मध्य में गिनी जाती हे--सुमित्रा! पर, जो किसी 
गिनती में नहीं--यों महाराज दशरथ के ३५० और भी रानियाँ हें---व्यक्ति- 
त्वहीन-पण्य-राशिमात्र--रामायण की इन विविध घटनाओं के बीच वह कहीं भी 
स्वतस्त्र रूप से खड़ी नहीं हे--सुमित्रा हमें कभी राजमहल में नहीं मिली, पर 
वह खड़ी है--कौसल्या के पास, सीता के पास, राम के पास--उसने कुछ न किया 
हो--ऐसा नहीं लगता ! सबको धीरज देना, संभालना, घटनाओं को मोड़ 
देना और संभवतः अन्तःपुर की व्यवस्था के गुरुतर दायित्व को कौशल 
से निभाना। 
पर, हमें सुमित्रा को एक और दृष्टिविन्दु से परखना है--तभी न्याय्य होगा । 
सुमित्रा के दो पुत्र हैं--लक्ष्मण और शत्रुघ्न ! सुमित्रा अच्छी तरह जानती 
हें--राजपद के अधिकारी हो सकते हे--राम या भरत, पर ये नही। सुमित्रा ने 
इन दोनों को महत्वाकांक्षी नहीं वनाया, कही स्वतन्त्र अपना राज्य खड़ा करें-- 
ऐसी आग इनमें उसने नहीं भरी--पर, उस तेजस्विनी मां ने इन दोनों को सम- 
पंणशीछ वनाया और झवितिपुंज भी ! लक्ष्मण के चरित में हम सुमित्रा को देख 
सकते हैं। लक्ष्मण का अातृ-प्रेम अद्वितीय है, वह राम की यश के पताका के 
एकमात्र शक्तिशाली दण्ड है, लक्ष्मण जहां भी खड़े हें--महल में, वन में, युद्ध 
में--उनके तेज के सामने सब हतप्रभ हैं, वे क्रोधी हें, चपल हे, प्रखर हें, दुदर्म- 
नोय हें, प्रचण्ड हूँ, सच्चे हैँ, खरे हे--जहाँ अन्याय हुआ--उनकी भूकुटी 
तन जाती है, रदपुट फड़क उठते हैं, पीछे खड़ी नजर आतो हैं कत्तंब्य समपिता 
वीर क्षत्राणी यह सुमित्रा ! शत्रुघ्न भरत के पीछे छाया की तरह छगे हें-- 
उन्होंने अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को भरतमय बना दिया है ।- भरत जब_संन्यासी 
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राम को लगा--मां की इस आज्ञा में मोह है--कत्तंव्य की दौष्ति नहीं 
है। राम की दृढ़ता देखकर--अपने आँसुओं को छिपाते हुए कहना पड़ा-- 
“च्छ पुत्र त्वम्‌ ।7 

कौसल्या को जब विश्वास हो जाता है कि भरत निर्दोष है, तो वह अपना 
सम्पूर्ण वात्सल्य भरत पर उंडेल देती है, कहती है-- 

“वत्स! में तुम्हे देखकर जी रही हूँ। श्री राम-लक्ष्मण वन को चले 
गये, महाराज दशरथ स्वगंवासी हो गये हँ--एकमात्र तुम्ही सबके रक्षक हो-- 
त्वां दृष्दृवा पुश्न जीवामि रामे सश्नातुर्के गतें। 
बूत्ते दह्वरथे राक्षि नाथ एकस्त्वमद्य नः॥ 

इसके बाद वह अश्रुमुखी मां धैर्य से जीवन को व्यतीत करती है--जीवन 
दीर्घकालीन तपस्या, एक हुम्वी प्रतीक्षा, पुत्रों को देखकर हर्पाश्रु बहाना और 
फिर प्रगाढ़ वात्सल्यपूर्ण आइलेप । 
इन तीन राजमाताओं के मध्य में गिनी जाती हे--सुमित्रा ! पर, जो किसी 
गिनती में नहीं--यों महाराज दशरथ के ३५० और भी रानियाँ हें---व्यक्ति- 
त्वहीन-पण्य-राशिमात्र--रामायण की इन विविध घटनाओं के बीच वह कहीं भी 
स्वतन्त्र रूप से खड़ी नहीं है--सुमित्रा हमें कभी राजमहल में नहीं मिली, पर 
वह खड़ी है--कौसल्या के पास, सीता के पास, राम के पास--उसने कुछ न किया 
हो--ऐसा नहीं लगता ! सबको धीरज देना, संभालना, घटनाओं को मोड़ 
देना और संभवत: अन्तःपुर की व्यवस्था के गुरुतर दायित्व को कौशल 
से निभाना । 
पर, हमें सुमित्रा को एक और दृष्टिविन्दु से परखना है--तभी न्याय्य होगा । 
सुमित्रा के दो पुत्र हे--लक्ष्मण और शब्रुघ्त ! सुमित्रा अच्छी तरह जानती 
हँ--राजपद के अधिकारी हो सकते हे--राम या भरत, पर ये नहीं। सुमित्रा ने 
इन दोनों को महत्वाकांक्षी नहीं वनाया, कही स्वतन्त्र अपना राज्य खड़ा करें-- 
ऐसी आग इनमें उसने नहीं भरी--पर, उस तेजस्विनी मां ने इन दोनों को सम- 
पंणगशील वनाया और शक्तिपुंज भी ! लक्ष्मण के चरित में हम सुमित्रा को देख 
सकते हें! लक्ष्मण का श्रातृ-प्रेम अद्वितीय है, वह राम की यश के पताका के 
एकमात्र शक्तिशाली दण्ड हें, लक्ष्मण जहां भी खड़े हें--महल में, वन में, युद्ध 
में--उनके तेज के सामने सब हतप्रम हे, वे कोधी हे, चपल हैं, प्रखर हे, दुदमं- 
नीय हैं, प्रचण्ड हैं, सच्चे हे, खरे हँ--जहाँ अन्याय हुआ--उनकी भृकुदी 
तन जाती है, रदपुट फड़क उठते हूँ, पीछे खड़ी नजर आती है कर्तव्य तमपित्ता 
वीर क्षत्राणी यह सुमित्रा ! शत्रुघ्न भरत के पीछे छाया की तरह छगे हँ-- 
उन्होंने अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को भरतमय बना दिया है।- भरत जब_संन्यासी 
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की आश्ञा-आकांक्षा, साधना-आराधना को वहन करनेवाल्ली एक चिरन्तत कथा 
बन जाती है। सचमुच जब तक पृथिवी पर पहाड़ है, नदियाँ हैं, तव तक “शोक 
को इलोकत्व” तक पहुँचाने)वाली[यह रामायणी कथा छोकों में रहेगी--जीवित 
जाग्रत रूप में-- 

यावत्‌ स्थासत्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। 

तावद रामायण कया छोक॑पु प्रचरिध्यतिवा 


(ख्र) 
जगज्जननी--सीता 
(नख-दर्षण में) 


उज्भूब स्थिति संहारकारिणीं वलेशहारिणीम्‌। 
सर्वक्षेपस्करों सोतां नतो+हे रामबल्लभाम्‌ ॥॥ 
पुराकया, इतिहास या छोक-कथा--किसी को भी लें, कहीं भी भगवती सीता 
जैसा चरित--उदात्त चरित--नही मिलता ; जिसे इतनी अग्नि-परीक्षाओं से गुजरना 
पड़ा हो, इस घरती पुत्री की नियति क्या यही थी कि समस्त विपदाओं, छाझछुनाओं, 
प्रतारणाओं को इस सुन्दरता कहें सुन्दरकरहिं” वाली दीपशिखा पर डालती जाय; 
हम जानते है, इनमें से कहीं आंशिक विपत्तियों का भी भार किसी को उठाना पड़ता 
तो बहू काँप जाती, मर जाती, मिट जाती और उसके लिये श्रद्धा का वेग भावेश के 
साथ उमड़ता--चतुर्दिक उमड़ता। पर, भगवती सीता के लियेएऐसा कुछ नहीं हुआ ! 
विदेहनन्दिनी सीता भोगों के प्रभूत वातावरण में अतासवत रहनेवाले राजपि जनक 
की पुत्री थी, उस जनक की जहाँ पर मह॒पियों की भीड़ छगी रहती थी, ब्रह्म चर्चा 
में ! जनक यों दीपते थे जैसे चित्र-विचित्र गिरि कूठों के मध्य कोई उत्तुंग हिम 
खूंग हो, फिर सीता को हमने अयोनिजा वयों कहा--कोई सुनयवा, कोई नारी 
जाति ऐसी पुत्री की भां हो हमने स्वीकार नहीं किया--अत्ः उसे सर्वसहा 
पृथिवी की पुत्री घोषित किया और हल की रेंखा--सीता का नाम देकर उसे 
घरित्री से जोड़ दिया ! ब्रह्म की शक्तिस्वरूपा सीता भूमिजा होकर, इस धरती 
पर, अवतरित हुई---सम्पूर्ण विपत्तियों, अग्वि-परीक्षाओं को निष्कम्पभाव से 
हँसते हुए गंभीर मुद्रा में झेलने के लिये ! 
कुमारी सीता में सौन्दय्य एवं शक्ति की चरम सीमा देखकर पिता जनक ने 
उपयुक्त वर की तलाश के लिए एक विचित्र स्पर्धा का आयोजन किया--सीता 
बोये शुल्का है---जिसे सीता स्वयंवर समझा गया। शिव-बनुप-पिनाक पर जो 
प्रत्यंचा चढ़ा सके, वही सीता के बर के योग्य होगा और उसी के गले में वरमाला, 
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विजय माछा पड़ेगी। विश्वव्यापी प्रतियोगिता में इक्ष्वाकुबंशी राजकुमार सम 
विजयी हुए । राम औरसीता के इस परिणय--सम्बन्ध से दोनों विस्यात वंश इतने | 
प्रभावित हुए कि दश्र्थजी के तीन किशोर राजकुमारों का उक्ष्मण, भरत, 
शत्रुध्न का--विदेहवंशी कुमारियों के साथ---उमिला, माप्डवी एवं शुतकीर्त 
के साथ विवाह सम्पन्न हुआ । े 
ये चार किशोर युग्म अभी मधुर प्रेम के पाठ का अक्षरारम्भ भी नहीं कर 
पाये थे कि सूर्यवंश की करत्तेव्यनिप्ठा 'प्राथ जाइ पर वचत न जाइ' का ऐसा घोष 
हुआ कि सारा परिवार कर्तव्य की आग में झोंक दिया गया--निःसन्‍्देह वह 
परिवार स्वर्ण की तरह गला-पिघछा और उसी भारतीय संस्कृति के लिये प्रकाश 
स्तम्भ का निर्माण हुआ--आज हमारे लिये राम और सीता बेद हैं, उपनिषद्‌ 
हे--ध्मग्रन्थ हें--यानी वे भारत की सम्पूर्ण साधना एवं चिन्‍्ता की मूर्त जीवन्त 
व्याख्याएँ हँ--अमूर्त आकाशी चिन्तना की सजीव व्यावहारिक अवतारणा। 
राम को जब वरदान की छलना से चौदह वर्ष का निप्कासत व वनवास की 
दण्ड मिला, तो आदर्श पत्ती की तरह सीता राम के पीछे छाया की तरह परे 
पड़ी और लक्ष्मण भी ! पर, कहीं हरूचल नहीं, क्तेव्य का एक गुरुतर भार के 
नीचे सभी मौन, स्तब्ध ! 3; 
सीता का रूम्बा वन-जीवन कदम-कदम पर आसुरी झवितियों से संभ् 
अन्तद्वीन विपत्तियों की शुृंखला--सीता का हरण--लंका की त्रासदी: 
तक--एक युग---कप्टों का--यंत्रणाओं का एक युग समाप्त । 
अब जब राम विजयी हुए, तो सीता का जहाँ उमड़कर--सारी भरत-भूषि 
के द्वारा स्वागत होना चाहिये--वहाँ अग्नि-परीक्षा, कूर ब्बेर प्रया का आंदर्शी- 
करण ! फिर भी सीता मौन ! अग्नि-परीक्षा में विजयिनी सीता को अयोध्या 
में मौन-स्वागत और राज्याभिषेक । फिर छोकरंजन - प्रजारंजन के नाम हें 
भगवती सीता का--मर्भवत्ती सीता का पुत्र: निष्कासन--दोनदों अवारं 
वतवास ! आइचर्य--कहीं आक्रोश नहीं--कही क्षोम नहीं--जड़-कर्तेव्य संसार 
के नीचे सभी भूक! 
केवल आदि-काब्य के कर्ता मह॒पि वाल्मीकि के मुख से महाकवि कालिदास 
में “मन्यु” की व्यंजना व्यक्त कर भारतीय मानस का एकवार 
अवश्य किया है--- 
रुदत्ती सीता के पास आकर महपि कहते हें-- 
“बेटी ! मेंने योगवल से जान लिया है कि तुम्हारे पति ने झूठे अपन से ढर 
कर तुम्हें निकाछ दिया है। बेटी! यहाँ भी तुम अपने पिता का ही धर समग्र 
और शोक छोड़ दो) 
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“यद्यपि राम तीनों लोकों का दुख दूर करने वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा के पक्के 
है और अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, फिर भी तुम्हारे साथ जो उन्होंने 
यह कलुप, सन्‍्दा व्यवहार किया है, उसे देखकर मुझे उन पर--मन्यु-बड़ा कोध 
आ रहा है।” फिर सब मौन! 

उसके बाद--विश्वविजयी यज्ञ-सीता की स्वर्ण प्रतिमा, लव-कुश का अद्भुत 
शौर्य--फिर भी--सव व्यर्थ--यह भूमि-पुत्री--फिर अस्त में पृथ्वी मां की गोद 
में चिरविश्वाम के लिये--लीन हो गयी । 

सती-साथ्वी सीता की इस अनन्त व्यथा को धरती माता ने ही समझा--- 
इसीलिए करुण रस के अमर कलाकार भवविभूति भवशूति ते पृथ्वी के मुँह से मानो 
भावी पृथिवी पुत्रों की पीड़ा का, उनके विक्षोम-आक्रोश का-हल्का-सा चित्रण 
कर--अपनी वाणी को धन्य किया है--(उत्तर रामचरितम्‌ से) । 

पृथिवी-देवि ! सीता को जन्म देकर किस प्रका र धैर्य घारण करूँ, इसका चिरकाल 
तक राक्षसों के बीच मे निवास तो सहन कर लिया था, किस्तु दूसरा राम द्वारा 
परित्याग तो अतीव असाध्य हो गया है। * * ' “बालक राचद्ध ने वाल्यावस्था में 
किये गये (सीता के) पाणिग्रहण को भी प्रमाण नहीं माना । तथा ने मेरी, ने 
जन की, न अग्नि की, ने सीता के पातिब्रत धर्म और न अपनी सन्तान की ही 
अपेक्षा की । ॥ 

पृथिवी और गंगा के मुँह से सीता की महिसा का गान कराते हुए नाटककार 
के ये मनोभाव धन्य हैं-- 

“समूले संसार के कल्याण-हप अपने को तुम इस प्रकार क्यों तिरस्कृत कर 
रही हो ! क्योंकि तुम्हारे ही स्पर्श से हम दोनों की--गंगा और पृथिवी की--- 
पवित्रता उत्कृष्ट हो रही है ।” 

जगन्मद्भलमात्माते कर्थ त्वमयमन्यते ३ 
आवयोरपि यत्सद्भात्पवित्॒स्व प्रकृष्पते ॥॥ 
सचमुच भगवती सीता ने जहाँ-जहाँ विहार किया है, जहाँ उनके चरण पड़े है, 
वहाँ की भूमि हमारे लिए तीर्थ वन गयी-यह पावन चरित तीर्थों को भी तीर्थत्व 
देनेवाला है। वे स्थान, वे गिरि, वे सर, वे सरित, वे पथ-सभी वन्धा सीता के 
कारण--हुमारे लिए वन्दनीय है । । 

अब हमारें लिए सीता केवल विदेहनन्दिनी, नहीं, भूमिजामात्र नहीं, दशरथ 
जी की स्तुपा या रघुवेंश की कुछ वधू मात्र नहीं, वह सारे ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने 
बाली, उपका पालन करने वाली, उसको संहार करने वाली, साथ ही निग्रह-अनुग्रह 
करनेवाली आया शक्ति है--उसको छीला से उसी के किड्स्चित्‌ भू-विक्षेप मात्र 
से अनन्त ब्रह्माण्ड आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हे । 
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(१) 
(दादवत मां) यश्योदा की क्रोड में क्रीड़ा करता 
(चिरन्तन शिशु)--क्ृष्ण 


जब भी मां बेढे को याद करते हँ---और कोई याद नहीं आते--किंसत 
ऋषि-महपिं, सन्‍्त, घीर-वीर--कितने अवतार, वुद्ध-तीये कर--वया मे वच्चे 
नहीं थे क्या इनके माताएँ नही थीं--सभी कुछ था, पर--कहाँ थे मां के नेह 
भरे नैन--जी अपने बाछूक की केलि-करीड़ाओं में, उनके तोड़-फोड़ में, उतकी 
शरारतों और नटखटपन में तस्मय होकर रस ले--अपने को भूछ जाये-- 
और न्यौछावर कर दे--स्वगं-अपवर्ग को! पर--ऐसा कहाँ? हमाय 
साहित्य ऐहिक जीवन की उल्लासभरी रंगरेलियों से घरती की स्वस्थ सोंधी 
गम्ध से दुर--स्वर्ग की छलना में खोया रहा--मुक्ति के व्यामोह से ग्रस्त 4 
या फिर अस्वास्थ्यकर भोग-पंक से रुग्ण ! ५ 
धन्य है--ब्रज, न्रज के यायावर अहीर, तरणि तनुजा के कछार, वहीं 
के रेणु-मंडित ग्वालन्वाल--और धन्य हँ--ब्रज के गोपी-गोप औौर 
धन्य हँ---मां यशोदा और नन्‍्द बाबा ! ५ 
मां तो बस एक ही हुई--जसोदा मैया और बालक एक हुआ--झैवर क्या! 
बचपन आवे, वच्चा झूछे पर न झूछे, घुटनों के वल न रेंगे, धूल में न खेले, तो 
फोड़ म करे, शरारत न करे, आपस में घवकम धवका न करे, छुकने-छिपते का से 
न खेले, न झूठ, न शरारत, न बहाना, न शिकायत, न रूठना, ने झगड़ना: 
उनमें राष्ट्र तन्‍्मय होकर आनन्द न ले, तो फिर राष्ट्र में उमंग, उत्साह 7ई। 
ताजगी कहाँ, सररता कहाँ, नित नूतन स्पन्दन कहाँ? वि 
आज कहीं कृष्ण होते, तो माता-पिता उससे तंग आ जाते, हनी 
विद्यालय उसे “प्रोब्लेम चाइल्ड”---समस्या-वालक घोषित कर देते और 
भनोविदलेषक की प्रयोगशाला में उसका सारा बचपन ठणप्डा हो जाता 
फसमाज को एक निस्तेज श्ञाल्त व्यक्ति या उदरंभरी विद्या के लिये दौड़ 
“करनेबाला व्यक्ति मिलता । पर--यह था--द्रज ! वाल्य-्जीवन की भऑर्र्े 
किलकारियों से तरंगित--महासागर ! 
जन्मोत्सव 


नरद महर के घर बच्चा जन्मा है, सारा गोकुल उमड़ पढ़ा है। प५ द्राय 
ऑगन झाड़-बुहार दिये गये, सुगन्धित जल का छिड़काव हुआ है । घ्वजानयताकीए 
लहराने छुपी हैं, पल्लवों की वन्दनवारों से घरूद्वार सजाया गया है। न 
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॥ शाइवता माँ यज्योदा की गोद में चिरंतन शिक्षु कृष्ण ॥॥ 


अेंगरखों और पगड़ियों से सज्जित हो बधाई देने आये हैं। गोपियों की चोटियों 
में गुंथें हुए फूल वरसते जा रहे हैं। हल्दी-तेल मिला,पानी एंव बुर चिरक, 
रहे हैं। मंगल गीतों से वातावरण गुंजरित 2 लि ७ 
(अ) प्रजः सम्पृष्ट संसिकत द्वाराजिर' गृहास्तर हलठ...... 
चित्र ध्वजापताका ख्क्‌ चैल यहुलव तोरंण: [ 'प........ ४) 
(आ) भहार् वस्त्राभरण कड्चुकोण्णोपेस्यू[र किए के बह का 
योपाः समायय्‌ राजन्‌ नानोपायन पार्णेयः्॥),...... ७८००० 
जब भी मौका आया है, ब्रज ने नये उल्लास का अनुभव किया है। बच्चे 
ने करबट बदली है या वह करवट बदलने के कगार पर है, तो एक उत्सव हो, ब्रज 
में जैसे उत्सवों की ही भीड़भाड़ है--जीवन ही जैसे उत्सव है। घुटनों के बल 
चलना, धूल में खेलना, जानवरों की बोली बोलना, माखन चोरी करना, गायें 
चराने जाने-जसे हजारों प्रसंग हें--इस परमहंसों की संहिता में--श्रीमद्‌- 
भागवत में--महपि वेदव्यास द्वारा रचित मात्र, पर, जो कही जा रही है--शिशुवत्‌ 
महूपि शुकदेव के भुखारविन्द से । हमारे पास पुराण थे--पर, यह महापुराण है 
और यह है 'परमहंस संहिता”, अभी तक हमारे पास “निगम कल्पतरु” तो था, 
पर यह है “गलित फल --एकदम पका हुआ फल--फिर शुकदेव के मुख से निःसृत 
होने से यह कथा परमानन्दमयी सुधा से परिपूर्ण हो गयी है--- 
नियम कल्पतरोगंलितं फर्ल 
शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्‌ । 
पिवत भागवत रसमालयं 
महुरहों रसिका भुवि भावुकाः ।। 
कोई भी वेला हो--मंगल-गीत हें, वाजे हैं, वधाइयाँ हैं, भीड़भाड़ हैं, सजावट 
है--जीवन जैसे संधपं नहीं, एक लछीला है, एक खेल है, एक संगीत है। 
यशोदाजी ओऔत्यानिक उत्सव (करवट बदलने के अभिषेकोत्सव) में डूबी 
हैं, जब देखती हैं कि लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, तो कन्हैया को घीरे से शयूया 
पर सुला देती हैँ । थोड़ी देर में आँखें खोलीं, रोने लगे, मां ने व्रजवासियों के स्वागत- 
सत्कार में सुना नहीं कि कान्हा रोते-रोते पाँव उछालने लूगे--छकड़े के नीचे सोये 
थे--उनके कोमल पाँव के लगते ही छकड़ा उछट गया--दूघ-दही और अनेक रसों 
भरी अनेक मटठकियाँ फूटफाट गई । 
बच्चों का सोना, आँखें मूँदना, फिर खोलना, भूख लगने पर रोना, रोने पर 
ध्यान न देने से खोंझना, हाथ-पाँव उछालना--ये वर्णन अत्यंत्त स्वाभाविक है, 
शिश्ु-स्वभाव के ये सार्वभौम चित्रण--विचित्र हूं और सचमुच कालजयी भी ! 
इस मधुर वाल-लीला के वोच-बीच कितने उपद्रव होते हे--कितनी बाधाएँ, 
विध्न, थोड़ी देर के लिये जरा अग्ान्ति, फिर स्वस्त्ययन-यूजा-पाठ-दान---पुन: जीवन 
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में बही उल्छास--पुराने दुःस्वप्मों की कहीं छाया नहीं--भविष्य की आशंकामों 
का अँधेरा नहीं--बस है--वर्तमान--वर्तमान के ये क्षण-क्षण नहीं-- 

जीवन के दिव्याश्षर हँ--जिनसे यह क्षर मोबन 

अक्षर बनता है और अक्षर से अतीत--पुण्पोत्तम भी 


घुदुर्न चलत 

राम-इपाम अब घर के आँगन से बाहर आ गये हं--घुटनों व हाथों के वह 
वर्कयों से चल-चलकर गोकुल में खेलने छमे हैं। जब वे कीचड़ की अंगराग 
लगाकर लौटते, तो उनकी सुच्दरता बढ़ जाती थी। माताएँ उन्हें देखकर-- 
दौड़ पड़तीं--हृदय से छुगातीं जब ये दूध पीने लगते--बीच-वीच में मुखत- 
राकर माताओं की ओर देखने छगते, तो ये भोछाभाला मुंह देखकर आनन्द के 
समुद्र नें डूबनें-उतराने छगतीं । 


सारा गोकुल निहाल 

रोहिगी और यश्योदाजी ही नहीं--अब गोकुल की ब्रजांगनाएँ वाल-छीलाकं मे 
शामिल हो गई--धर का काम वन्द-मन्द--अब तो यही स्वर्ग दुलंभ शिशु- 
क्रीडाएँ-- 

राम-श्याम थोड़े बड़े हो गए हैं। अब शरारतें शुरू। बठे हुए बडे 
पूंछ मरोड़ लेते और बबछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने छमते। गोपियाँ 
अपने घर का काम-घन्धा छोड़कर यही देखती रहतीं भौर हँपते-हेंसते हो“ 
पोट होकर परम आनन्द में मग्त हो जातीं। 
शिकायतें--उपालम्भ शुरू ह 

हमारे राष्डु के पास एक यही बालकृष्ण हैं--जिसकी शत-शत लीलाएं 
कोटि ढंग से कही जाती हैं--छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, सन्‍्त-भक्त मगन ! हें 
से रात तक शिकायतों का तौँता--उलहनों की भरमार--उलहने देतेन्देते हे 
उमगता है, उमड़ता है--- है: 

“अरी यश्योदा ! यह तेरा कान्हा नदखठ हो गया है। गाय दुहावे हे 
समय न होते पर यह बछड़ों को खोल देता है और हम डॉटती हैँ; तो ठठा-ठव्कीे 
हेँसने छगता है। यह चोरी के बड़े-बड़े उपाय करके दूध-दही चुसा-चुरा कर 
खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही- 
दूध बानरों को बाँद देता है और फिर मठकों को फोड़ देता है। हमारे बच्चों रो 
रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही-दूध को छींको पर रख देती हैं और इसके 
थोदे-छोटे हाथ नहीं पहुँचते, तो बड़े-बड़े उपाय रचता है। दो-चार पीढ़ों को एक 
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के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है--कहीं ऊखरू पर पीढ़ा 
रख देता है--कभी-कभी तो अपने किसी साथी के कन्धे पर चढ़ जाता है और 
इतने पर भी काम नहीं चलता, तो नीचे ही से उन वर्तनों में छेद कर देता है। 

ऐसा करने पर भी ढिठाई की वातें करता है--उलठे हमें चोर बनाता है 
और अपने घर का मालिक वन जाता है। इधर देखी, वह ऐसे खड़ा है--जैसे 
साधु हो, मानों मूरत खड़ी हो ।” 

थोड़ी देर में सारी शिकायतें खत्म। उलाहना देनेवाली मुस्कराती हे-- 
नंदरानी कन्हैया को गले लगाती हेँ। मोद-प्रमोद और आनन्द को रसधारा 
से सारा ब्रजमण्डल स्नात। 

ब्रज से जो आनन्द का सागर उमड़ा वही आज देश के कोने-कोने में उमड़ 
रहा है। शताब्दियों तक का उदासी भरा चिन्तन, निराशा के कुहरे से छाया 
हमारा धूमिल दृष्टिकोण--सब ध्वस्त-विध्वस्त ! कृष्ण का नाम लेते ही, 
नाचता-गाता, हँसता-खेलता, एक चित्र उभरता है--जिसके सामने कहाँ ठहर 
पाता है--हमारा गुरु गम्भीर प्रशान्त निस्तरंग चिन्तन, जीवन के रेगिस्तान में 
अचानक विनोद की छोनी लतिकाएँ झूमने लगती हैँ, हास्य के ठहाकों और 
ठिठोलियों से लगता है--जीवन ही सत्य है--यह ब्रज शाश्वत है, यहाँ की 
लीला नित्य है, यमुना, गोपी, ग्वाल, रास, महारास सभी नित्य ! 

प्रछूथ सागर में डूबते-उतराते महर्षि मार्कण्डेय की तरह हमें दीखता है-- 
नवसृष्टि का अक्षयवट निकल आया है, उसके पल्‍लवों पर शिशु बालमुकुन्द 
अपने मुख में पैर का अँगूठा लिये शाश्वत शिशुत्व की महिमा को उजागर कर 
रहे है । 

हमको नित्य छगता है--मां यशोदा के रूप में विश्व मां पुकारती हुई कहती 
हैँ, जीर-जोर से पुकारती हे-- 

'ओ कन्हैया ! प्यारे कन्हैया ! खेलते-खेलते थक गये हो । 

बेटा ! धस करो ब्रजराज भोजन करने बंठ गए हे--अभी तक तुम्हारी 
वाट देख रहे है। तुम्हारा एक-एक अंग धूल से लूथ-पथ हो गया है --आओ 
जल्दी स्नान करो ।॥” 

धन्य है--यह्‌ ब्रज--जहाँ मां दशोदा की गोद में कृष्ण की नित्य लीलाएँ 
होती हँ--उन छीछाओं से मुखरित है ब्रज-त्रज के करील के कुंज कछार--सभी 
जावा पृथ्िवी। 
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भूकुटी, दमकती हुई दूध की दन्‍्त पंक्तियाँ--सभी तो मां को मंत्रमुग्ध करती 
रहती हैं'। 
सूरदास मां के वात्सल्य के लिए एक-से-एक सहज एवं स्वाभाविक प्रसंगों 
की कल्पना करते हैं। यशोदा वालक कृष्ण को अपने पैरों चलना सिखा रही 
हें, बच्चा मां की उँगली पकड़ने को अपने परों के सहारे आगे वढता है। परन्तु 
उंगली कुछ दूर सरक जाती है। बच्चा हड़बड़ा कर वहीं बैठ जाता है। मांका 
प्यार उमड़ आता है। वह चलना सिखाना छोड़कर आनन्द से भर उठती हैं 
और बच्चे को गोद में भर लेती हँ-- 
सिशवति चलन जसोदा मंया। 
अरबराइ कर पानि भहावत, डगमेंगाइ धरनी पर पैया। 
कबहुँक सुन्दर बदन विलोकति, उर आनन्द भरि लेत बलंया ॥। 
कुछ प्रसंग तो बेहद रोचक है । बच्चे का आकाश के चन्द्रमा को लेने का 
और लेकर चखने का आग्रह, कितना परिचित आग्रह! परन्तु सूर ने इसमें 
मां यशोदा के प्यार का ऐसा रसायन घोला है कि सारा प्रसंग नूतन कान्ति से 
जगमगा उठता है। पहले मां बच्चे को समझाती है। माँग की असम्भाव्यता को 
तरह-तरह से समझाती है, पर वच्चा है कि चन्द्रमा से कम किसी वस्तु पर राजी 
नहीं होता । अन्त में मां को युक्ति सूझती है। थाली (जलपुट) में जल भर दिया 
जाता है। चन्द्रमा जल भरे पात्र में प्रतिबिम्बित हो आता है। पूरा का पूरा 
चाँद यूँ इतना पास आ चमकता है। वच्चा किलकारी मार कर हाथ बढ़ाता है। 
कर-स्पर्श से जलू अस्थिर हो उठता है, चन्द्रमा रेशे-रेशे घिखर जाता है। बच्चा 
दुखी-निराश और ठगा-सा अनुभव करता है। सब क्रुछ यूं तिलिस्म जैसा 
बनता और मिट जाता है। अब की पुनः बच्चे ने जिद ठानी है। चन्द्रमा लेगा, 
परन्तु आकाश का चन्द्रमा, जलपुट में उतारा हुआ छुली चन्द्रमा महीं-- 
मंया री में चन्द लहोंगो 
कहा करों जलूपुट भोतर को, बाहर व्यौंकि गहोंगो । 
यह तो झलमलात झकपझ्नोरत, कंसे के जु लहौंगो। 
बह तो निपट' निकट हों देखत, बरज्यो हों न रहोंगो । 
तुम्हरो प्रेम प्रगट में जात्यो, बौराये न बहाँगो। 
सुर-स्याम कहे कर गहि ल्याऊं, ससि तन दाप दहाँगो । 
क्या व्यंजना है बालक के आग्रह की। “तुम तो दिखावे का प्रेम करती 
हो। , अब तुम्हारे बहकावें में में नहीं आवेवाला”। और यशोदा हैं कि 
१. लाल हों बारी तेरे मुख पर 


कुडिल अलक, मोहनि, मन-विहेंसनि, भूकुटी बिकट ललित नैननि पर । 
दमकति दूध देंतुलियाँ बिहरति, मनु सीपज धर कियौ बारिज पर। 
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अपने लाल को सुखी और सल्तुष्ट करने के लिए वार्वार चत्सल छह का 
सहारा लेतो हैं। 

कृष्ण को दूध से अरुचि है। मां को दूध पिलाना ही है। कैसा अनूठा 
रास्ता निकाला यच्चोदा ने ! कृष्ण बड़े भाई बछ॒दाऊ की मोटी बेणी को देखकर 
आर्यार छलच उठते थे। मां से पूछते रहते थे कि मां मेरी चोटी कब बढ़ेगी, 
फेव यह बल भैया की तरह छाम्बी जौर मोटी होगी? बस इस जिजाता के 
सू्र को प्रकड़कर रास्ता निकाला मां ने। बेटा से कहती है कि ध्यामा गाय का 
दंध पियोगे तो तुम्हारी चोदी बढ़ जायेगी, बसी ही हो जायेगी, जैसी वलदाऊ की 
है। दूध के प्रति अदुचि के ऊपर चोटी बढ़ाते की इच्छा जोर मारने रुगती है। 
बच्चा आँख मूंद कर गिलास भर दूध पी जाता है। गिलास समाप्त करें ही 
अपने सिर को ट्टोलता है कि चोटी बढ़ी या नहीं। परतु चोटी तो ज्यों की 
तों है। इतना बड़ा छुल | फिर मां ने छा बेटे को । रुआँसा हो उट्ता है 
कृष्ण! कितनी मासिक भाषा रच उठी है सर के हाथों-- 


कजरी को पय पियहु लाल, जाती तेरी बेनि बढ़े। 
जैसे देषि और भ्रज घालक, त्यों बल-बैस चढ़ । 
यह सुनि रे हरि पीवन लागे ज्यों-पों छपो लद़े। 
भेचवत पंप तातो जब लाग्यो, रोबत जौमि डढ़े। 
पुनि पौवतहीं कच टकटोरत्त, झर्ठह जनति रहें। 
सुर! निरणि मुख हँसति जसोदा, तो सुद्ध उर मे कह । 


गर्म दूध को चोटी चढ़ाने की आतुरता बच्चे ह्वारा मुंह में उड़े लेगा हार 
फिर जीभ के जल उठने पर रो उठना अत्यन्त सहज क़ियाएँ हैं। परन्‍तु दूध पीढे 
हों शिर के बालों को टटोल कर देखना कि चोटी बढ़ी या नहीं, अपनी गुदगुदी भर 
पस्पशिता में वेजोड़ कल्पना है। कृष्ण तो छल्ले हुए से हैं, परन्तु मां उ्ः 
मुख को देखकर हंसने रूगती है। उसका उद्देश्य था बच्चे को लड़ा भर ईूँई 
पिछा लेना, सो वह हो गया। कितनी ऋणु वत्सलता छलकती है इन उतितयों 
में । इनकी सजेना के लिए सचमुच भक्‍त का मन चाहिए । 

ऐसे ही बालू मन की सुधड़ व्यंजना और भी अनेक परसंगों में होती है। #प्ग 
थोड़ा बड़े होते हैं। घर की देहरी को पार कर और ग्वाऊ बालों के साथ गाय 
चराने जाना घाहते हैँ। मां डरती है, बच्चा थक जायेगा, भूख से पीड़ित होगा 
इसे बढ़े बच्चे तंग करेंगे। परन्तु कृष्ण इन सारे विन्‍्दुओं पर मां को आश्वस्त 
हा हैं. कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें बन में गाय चराने भेजा जाना 
चाहिए । 
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सेया में गाय चरावन जैहों। 

तू कहि महर नन्द बावा सा, बड़ो भयो न डरंहाँ। 

रैता, पैता, सना, मनसुखा, हलूधर संग हि रहों। 

बंजी वट तर ग्वालनि के संग, खेलत अति सुख पंहों । 

ओदन-भोजन दे दधि काँवरि, भूख लगे ते खंहों। 

“सूरदास” है सासि जमुन-जल सॉँह देहू जु नहैहों। 
और इस प्रकार मां को पिघलाकर कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ गाय चराने 
जाने की अनुमति प्राप्त कर लेते हें। परन्तु गोचारण का विचित्र अनुभव उन्हें 
होता है। सभी ग्वाल उम्र में बड़े हें। सभी इस बड़प्पन की छूट छेकर उनसे 
काम लेते हैं । अपने खेलते है और कृष्ण को दौड़ा-दौड़ा कर गायों के पीछे थका 
मरते हें। कृष्ण रूआँसे हो आते हें । आना-कानी की गुंजाइश नहीं, गायें दूर 
चली जाती हूँ, तो खेलते हुए अन्य ग्वाल वाल कृष्ण से कहते हैं-- 

फाहे न द्रुम चढ़ि टेरो कान्हा, गया दूरि गईं। 
इतना ही होता तो क्रृप्ण सह लेते। परन्तु वे साथी तो और भी आगे बढ़ 
कर क्ृष्ण को तंग करते हैं। वरूदाऊ उस तंग करने में जरा भी नहीं चूकते । 
सभी मिलकर कृष्ण को जंगल के एक घने अंचल में ले जाते हैं। वहाँ से अचानक 
भाग पड़ते हैं। कृष्ण को डराकर इस प्रकार वे भागते है. कि बच्चे की हाझात्त 
भय से काँप उठने को हो आती है। सूरदास की लंखनी ने डरे हुए कृष्ण का 
अनुपम चित्र खींचा है। छौट कर कृष्ण मां से कहते हे-- 

मेया बहुत बुरो बलदाऊ। 

कहने लग्यों बन बड़ो तमोसो, सब सोड़ा मिझि आऊ ) 

मो हूँ कों घुचकारि गयो लें, जहाँ सघन यन झाऊ। 

भाषि चलो, कहि गयो, उहाँ ते काहि खाइ रे हाऊ। 

हों डरपों, कांपों अद रोवों कोउ नहिं धारे घराऊ | 

धघरत्ति गयों नहिं भागि सकों, थे आगे मात अगाऊ 

मोसों कहत मोल को छीनों, आप कहापत साऊ। 

“सूरदास” बल बड़ो चवाई, त॑ंसिहिं मिर्८े सपाऊ। 
बच्चे वात भय के मारे थरसि जाना और पाँयों का बेंध उठना अपनो स्वाभा- 
बिकता में अनूठी व्यंजना है। ओर फिर या, गाय चराने जाने का सारा आपर्घण 
समाप्त हो जाता है। मांसे आकार बच्चा साफ-साफ मना कर देता हट 
कि यह अब गाय चराने नहों जायेगा, अपने उत्पोष्टन कया अनुमव जब यह मां को 
बतछाता है, तो मां का स्नेहिल-बत्मल छुदय बेदना और ओआत्रोश मे भर 
उठना है। उन्हें ग्वाल बालों पर बहुन क्रोप आता है। मुँह गरालियों से भर 
उठता है-- 


घाहरेशे घढ | 


स्पाम-गौर सुन्दर दोउ जोरी। निरखहिं छबि जननी तृन तौरी । 
जद ज् #. 
फबहें उछंग कबहूँ दर-पलना । मातु दुलाराहिं कहिं प्रिय ललना । 
राम नाना प्रकार की शिशु-छीलायें करते हे। मां उन कीड़ाओं में खोई 
रहती है। उनके दिन-पल आनन्द में व्यतीत होते हें-- 
प्रेम-मगन कौसल्या, निश्ति दिन जात न जान। 
सुत सनेह बस साता, घालचरित करि गान। 
तुलसी अपने राम की अलौकिकता को क्षण भर भूलते नही। वारन्वार वे 
किन्‍्हीं-न-किन्हीं प्रसंगों में याद दिलाते रहते हें कि राम, परमत्रह्म हे, प्रभु पर- 
मेश्वर हैं, फिर भी उनकी लेखनी से सहज वालचित्रों का तथा मां के वात्सल्य 
का सोता फूटता ही रहता है। ऐसे चित्रों से मन आह्वादित हो उठता है-- 
भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा । 
कौसल्या जब बोलने जाई। दुमुक-ठुमुक प्रभु चलहि पराई ॥ 
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८ 4 टरर् 
घूसरि धूरि भरे तनु आये। भूपति बिहेसि गोद बैठाये। 

भोजन करत चपलर चित, इत-उत अवसर पाई | 

भागि चले किलकत मुख्न, दधि ओदन छपटाइ। 
फिर भी सूरदास ने जिस विपुल परिमाण में और जिस तन्मय भूमि पर वात्सल्य 
की सृष्टि की है, वह तुलसी के यहाँ उपलब्ध नहीं है । 

प्रश्न उठता है कि ये भक्त कवि इस वाल छवि पर, भक्ति वात्सल्य पर इतना 

मुग्ध क्यों हैं ? वास्तव में जिस अलौकिक भाव को वे मानव हृदय में उत्तारना 
चाहते हैं, मातृत्व की भूमि उस अलौकिकता से किसी भी अथे में ऊनी नहीं है। 
जो पावनता, जो उत्सर्ग का चरम भाव, निःस्वार्थ प्रेम का जो समर्पण युक्त स्वर 
मां के वात्सल्य में है, वह अन्यत्र कहाँ सम्भव है? भक्त कवि जिस पावन 
मानसिकता का निर्माण करना चाहते हैं, वात्सल्य उतकी सहज मानवीय भूमि 
है। सच पूछा जाये तो मां के वात्सल्य प्रेम में ही हम प्रभु की निर्व्याज कृपा 
का सहज अनुभव करते हैँ। मां ही प्रभु का सहज रूप है। (0 
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य्देकी 


पेमस्तस्थे 
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सेवेभूतेए बुद्धिस्पेण 
समस्त पेमस्तस्थे 


सस्थिता । 
चेन: | 


राजेन्द्र कुमार 


छः 
आधुनिक हिन्दी-कविता में 
" मातृ-संदर्भ 


बचपन की याद न आये-न्यह अस्वाभाविक 
कहीं भी मां का सन्दर्भ आये और; को व्याख्यायित करने के लिए मुझसे कहा 
है। आधुनिक कविता में मां के सन्दभ का एक प्रसंग याद आ गया है। खिलौनों 
गया, तो स्वभावतः मुझे भी अपने बचप+ भी नहीं हुए थे कि मेरी मां का निधन हो 
से खेलने के दिन, क़ायदे से शायद शुरू-म्र शायद, क़ायदे से खत्म भी नही हुई थी 
गया। और खिलौनों से खेलने की 3। छूंदों से खेलने के ही दिनों की वात है 
कि छूंद्रों से खेलने का चस्का लग गया भनक पड़ी । नवी कक्षा में आ गया था। 
कि मेरे कान में 'हाइक्‌' नामक छंद की सामान्य हिन्दी से ही वास्ता था। किसी 
विद्यार्थी था विज्ञान ग्रुप' का, स्कूल में व या समझ पाने का मौका ही कहाँ था ? 
भी छुंद के लक्षण वगैरह विस्तार से जद्न-झ्लाँक करने की लत चूंकि पहले से ही कुछ- 
फिर भी, कोर्स की किताबों से वाहर तावजा लग ही गया था कि यह हाइकू्‌-शब्द- 
कुछ पड़ चुकी थी, इसलिए इतना तो अंद|जूस किस्म का छंद है। चौपाई से भी 
प्रयोग के मामले में, एक निहायत ही करच॒य 'रामचरितमानस' के जरिये भली- 
ज्यादा कंजूस ! . (चौपाई से मेरा पर स्कूल में तुकवंदी का रोग अकेले मुझे ही 
भाँति मेरे पितामह ने करा दिया था। फन्त्याक्षरी और तुक-भिड़ंत में हम दोनों को 
नहीं था, मेरे एक साथी को भी था। आइक्‌' लिख के दिखाओ तो जाने ! हाइकू 
मज़ा आता था। मेने उससे कहा--ह.. 


ग्र्त 


क्या है? उसने मुझसे पूछा । अब में क्या कहता ? सिफ इतना ही कह एका-- 
बहुत कम बचब्दों में जो हो, वो हाइकू !” उसका सवाल था--बहुत कम इब्द 
के क्या माने ? कविता तो कविता ! कम दब्दों में कँसे बन सकती है ?” मेने 
कहा--वन सकती है । एक शब्द में भी वन सकती है।' वाह, एक शब्द में कंे ? 
कम-से-कम तुक मिलाने के छिए तो दूसरा शब्द छाना ही पड़ेगा /' समझ चाहे 
कितनी भी कच्ची हो, कभी-कमी बहुत काम कर जाती है। मेंने झट कहा-- 
“अब कविता में तुक ज़रूरी नहीं है ! ” 'तो छिस के दिखाओ एक शब्द की कविता !' 
यह चुनौती थी मेरे लिए। हार कंसे मानता ? मैंने कहा--कल दिखाजेंगा / 
अब छगा सोचने कि एक झब्द की कविता कैसे लिखूँ ! बहुत सोचा। इँपरे 
दिन भी स्कूल जाने का वक्‍त आ गया, लेकिन कविता नहीं वन पाई। आखिर 
कुछ तो करना ही था। पता नही मुझे क्या सूझा कि काग्रज़ पर मेने एक शब्द 
लिखा और जेब में डाल लिया । स्कूल पहुंचते ही वह काग्रथ मेने मित्र को थर्मा 
दिया। अब तो मेरी उस एक-श्ब्दीय कबिता की खूब हँसी हुई। जो भी 
पढ़ता, वह हँसता ! उस काग्रज् पर एक द्ब्द छिखा था--मां ! 

आज भी याद करता हूँ तो सोच नहीं पाता कि मेरी उस एक-पव्दीम कर्षिता 
में हंसी उड़ाने की देसी क्या बात थी ?. वह एक शब्द कविता क्यों नहीं हो सकता 
लेकिन आज मुझे इस क्यों” पर विचार करने की छट नहीं है ।. प्रस्तुत निबंध की 
विषय मुझे केवल 'क्या' और 'कैसे' तक ही जाने की अनुभत्ति देता है; अर्थर्त ग्हां 
विज्ञेप रूप से केवल इसी प्रश्न पर केन्द्रित होना है कि आधुनिक-हिल्दी-कविता मे 
मातृ-भावना का स्वरूप क्या है और सन्दर्भो की विकासमान परिधि में उसकी 
अभिव्यक्ति कंसे-कसे संभव हुई ! 

हमारे समाज की पारिवारिक संरचना, पा रम्प रिक तौर पर चूंकि पुष्पसत्तात्मई 
घटकों को ही प्रधान मान कर की गयी, इसलिए नारी के अपने व्यापक अस्तित्व- 
बोध से जुड़नेवाली स्थितियों में उसके मातृ-हप को उभार सकते का सपना 
उत्साह प्रायः कम ही दिखाई देता है। मध्यकाछ तक तो और भी कम। 
न समझा जाये कि मातृ-भावना के मध्ययुगीन सन्दर्भो का महत्त्व में कम करके 
आँक रहा हैँ। जिसयुग और जिस साहित्य की घरोहर सूर जैसे कवि का ऊतिल 
हो--जिसके बल पर वात्सल्य को भी एक पूर्ण रस का दर्जा मिल्ल सका, उसकी 
संवेदतात्मक अर्थवत्ता पर उंगली उठाने का कोई सवाल ही नही है ।. पवार पहँ 
परिप्रेक्ष्य की आधुनिक प्रासंगिकता का है। मध्ययुगीन साहित्य चर्क; नारी के 
मातु-हूप को संवेदनात्मक विकास के प्राभाविक (और अध्माणिक भी) अर्येर्स 
चाहे कितने ही विस्तृत मिलने लगे हों, छेकिन पुस्पसचात्मक एकागिता के अति" 
क्रमण का कोई प्रत्यक्ष (सचेत) लक्षण वहाँ प्रकट होते नहीं दिखता । रदीर 
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की संवेदना इतनी सहज और मानवीय जरूर है कि लौकिक धरातल पर मां के 
व्यक्तित्व को, दिव्य वनाकर प्रस्तुत करने के मोह से वचाव की प्रेरणा उसमें गति- 
शील रहती है, लेकिन मां के व्यक्तित्व को खुद अपनी पहचान (आधुनिक झब्दावली 
में कहें तो अस्मिता”) सूर की संवेदना में सत्र कहाँ मिल पाती है ? उदाहरण 
, के लिए, जब बालक कृष्ण को सामाजिक भावना के नैतिक संस्कार देने की ज़िम्मे- 
दारी माता यश्ोदा पर आती है, तो मा के रूप में अपने कृष्ण के प्रति अपनी मभतता 
की ताकत पर भरोसा सूर की यश्योदा भी नहीं कर पातीं। वह अपने वेटे को माखन 
चोरी से रोकने के लिए जिन तरकों का सहारा लेती है, वे सारे तक यश्ोदा के मां 
वाले पक्ष से उतना नहीं जुड़ते जितना उनके पति की 'पिता' वाली हैसियत से जुड़ते 
हैं। बल्कि इस लिहाज से, सूर की यश्योदा से कहीं अधिक, तुलसी की कौसल्या 
अपने मातृ-रूप के प्रति सजग हे । (हालाँकि यह सजगता भी मात्र औपचारिक 
ही है।) राम को वन-गमन का आदेश दिये जाने के सन्दर्भ में, कौसलया राम के 
साथ अपने सम्बन्ध के अधिकार को, तो कम-से-कम याद कर लेती हें--जी केवल 
पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु जानि वड़ माता ! ' लेकिन सूर की यशोदा कृष्ण 
जँसे बेटे की मां होने का गौरव भले ही महसूस करें, अधिकार कहीं भी महसूस नही 
करतीं। माखनचोरी के प्रसंग में कृष्ण को समझाते हुए यशोदा या तो कहती 
है--तुम्हारे आजु कमी काहे की, जौ तुम अनताहिं खाहु ?” (यानी बेटे को 
पिता की समृद्धि की दुह्ाई देती हैं) या फिर यह कहती हैं--ब्रज परगन सिकदार 
महर, तू ताकी करत नन्‍्हाई !” (यानी पिता की धाक की दुहाई देती हे ।) 
इन तर्को की निप्पत्ति में कहीं भी यश्लोदा का मातृ-रूप अपनी पूर्ण अस्तित्वव्यापी 
चेतना से उमड़ नहीं पाता । यहाँ यशोदा क्ृष्ण की मां हें तो अवश्य, लेकिन 
यह होना” वस उतना ही है जितना नंद जैसे पति को गृहिणी होने के मार्फत 
संभव था। 
इस तरह की सीमाओं के अतिक्रमण के सचेत प्रयास, भाव-बोध के आधुनिक 
विस्तार के साथ-साथ ही संभव हो सके । मानव-जीवन में पारिवारिक ओर 
सामाजिक स्तर पर किसी भी रिते को सच्ची परस्परता में मूर्त होने का मौका 
देने के लिए पहली अनिवाये शर्ते है--ग्लानिरहित लोकोन्मुखता ।' ग्छानि- 
रहित लोकोन्मुखता से मेरा तात्पय उस भावनात्मक लगाव से है, जिसका सजग 
अहसास हमें होता है और, जिसके रहते हम अपने छोकिक संबंधगत संवेगों को 
किन्‍्हीं छोकातीत संबंधों के आध्यात्मिक या दाशंनिक प्रतीकों के रूप में नहीं लते 
(जैसा कि मध्ययुगीन भक्त कवि प्रायः करते रहे) और वसा न करने की हमें कोई 
ग्लानि भी नहीं रहती, वल्कि संतोप ही होता है, क्योंकि इस तरह का अहसास 
हमारे “जीवन की साधारणता” में कहीं भी अनावश्यक खम नहीं आने देता । 


मातुदेवो भव / २३५ 


प्रेम और वात्सल्य के सन्दर्थे में ही नहीं, वल्कि योग और अध्यात्म आदि के 
साहित्यिक सन्‍्दर्भों में भी नारी के विविध रूपों के उल्लेख से संबंधित यदि कोई 
मोव-कार्य किया जाये, तो आइचर्य नहीं कि नतीजा यह मिकले कि आदिकाल से 
लेकर आधुनिक काल तक हिन्दी में लिखे गये कुल साहित्य के दो-तिहाई या उठे 
भी अधिक हिस्से के केन्ध में नारी ही रहो है। लेकिन फिर भी वस्तु-स्थिति यही 
है कि नारी--चाहे नायिका के रूप में हो, चाहे मा के रूप में, उसके व्यक्तित्व को 
वायवी अथवा प्रतीकात्मक असाधारणता से मुक्त कर साधारण मानवीय आयामों 
में पहचानने का ईमानदारी से प्रयास करनेवाली कविता अपेक्षाकृत बहुत कम 
लिखी गयी । 
यह आकस्मिक नहीं है कि आचार्य महावीर प्रसाद ढिवेदी ने साधारणता के 
साक्षात्कार में ही कविता का भविष्य देखा था। जोसाधारण है, उसे अपने मे 
अन्य किसी रहस्यमयी चेतना का प्रतीक वनाने पर, तो कविता का एक सुदीर्ष अतीत 
न्योछ्वावर हो गया । आधुनिक दृष्टि की पकड़ में जब यह तथ्य आने छगता है, 
तो आचार्य द्विवेदी इसी दृष्टि के व्यास्याता वनकर उपस्थित होते हैँ गोर दिशा 
देते हें---जो साधारण है वही रहस्यमय है, बड़ी अनंत सौंदर्य से युकत है। इसी 
सौदयें को स्पप्ट कर देता भविष्य के कवियों का काम होगा ।” (द्रप्टब्य सरस्वती 
सितम्बर, १९२० संपादकीय लेख “कविता का भविष्य” ।) 
निश्चय ही अपनी इस भावी ज़िम्मेदारी को आधुनिक रचनाकारों नें महतूरत 
किया। परिणामत: हिन्दी-कविता में नारी के मातृ-झूप की अवतारणा अधिक 
मानवीय हो सको। इस तथ्य के विस्तार में जाने से पूर्व यह भी ध्यातव्य है कि 
हर मां पहले एक नारी होती है और प्रकृत्या नारी होने के मातें उसको संवेदना कें 
जितने भी 'शेड्स' (50065) हो सकते है, वे सव नारी के 'माँ' वाले रूप से पृ” 
ककुत नहीं किये जा सकते) ऐसा इसलिए भी हैं कि प्रेम अपने अनुभूत्यातमर्क 
स्वरूप में शादवत ओर स्थायी होते हुए भी, अपनी प्रसरणशील शवित में इतना 
व्यापक होता है कि नारी के किसी भी रूप से संबंध में उसके विम्व का कोई स्थायी 
'क्रेम' नहीं वनाया जा सकता । संभवत: इसी वात को लक्ष्य करके अंग्रेजी के एक 
आधुनिक कवि मारिस कारपेंटर (४४०९० 007थ्या/क्) को यह लिखना 
पड़ा होगा-- 


#. 0५0» -२0ए९ उं5 ६ इ्पेपटय गाव85, 


मै840, फ्रासीक्ाइाएह, ग्रथंधाल -रोठि गा उरी: 
बहरहाल, भावनाओं के अमूर्त संसार को मूर्त होने के ऋम में किसी-न-किंसी 
रिश्तें-वाते में ढलना ही पड़ता है। जिस रिव्ते के केंद्र में माँ आती है, वह भी 
एक ऐसा ही रिश्ता है। आधुनिक हिंदी-कविता में जीवन की मूलवर्तिनी अवृर्ति 
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के रूप में हम यह पाते हैं कि प्रेम, स्नेह आदि भाव चाहे किसी भी रिश्ते की शक्ल 
ले और उनकी अनुभूततिगत तीब्रता चाहे कितनी ही विकल वनानेवाली हो, लेकिन 
उनकी वरेण्यता में हमारा विश्वास नहीं डगमगाता । 
ह्विवेदीयुगीन हिंदी-कविता जब पुराने कथा-प्रसंगों में नवीन उद्भावनाओं के 
प्रति रुचि दर्शाती है, तो केवल इतना ही नहीं करती कि जो पात्र पहले महज आनु- 
पंगिक मान लिये गये थे, उन्हें भी कथा के केन्द्र में ले आती है, बल्कि यह भी करती 
है कि कथा के पारम्परिक प्रसंग के अतगंत जिन पात्रों को रूढ़ चारिश्य से बाँधकर 
अगत्तिक बना दिया गया था, उन्हें गतिशील चरित्र होने की स्वतंत्रता दिलाती है। 
मां के रूप में कैकेयी का चरित्र मेधिलीशरण गुप्त के द्वारा ऐसी ही स्वतत्नता का 
अपना अधिकार पा सका है। वल्कि यह कहना अनुचित न होगा कि सम्पूर्ण राम- 
काव्य-परम्परा में अगर कैकेयी को कोई सचमुच अपने 'मा' होने का एक भरा-पुरा 
अहसास पहली वार कराने का श्रेय किसी कवि को है, तो मैथिलीश रण गुप्त को ही है । 
राम-काव्य में राम के स्पर्श से पत्थर को नारी बनते देखा था, लेकिन नारी को सचमुच 
नारी बनते देखने के लिये तो अन्ततः मानव-चेतना के ही जीवन्त स्पर्श की जरूरत 
होती है और यह 'साकेत' में हम पाते हैं। तुलसीदास की क्ुटिल गलानि जरइ 
कंकेई” साकेतकार की संवेदना के स्पर्श से मानो शाप-मुक्त हो जाती है और तब, 
एक स्वर से सवको हम यह कहते हुए पाते हे--सौ वार घन्य वह एक लाल की माई, 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ।' मां की यह छबि कैकेयी कै किसी असाधारण 
कृत्य था आचरण के कोण से नही उभारी गई है, वल्कि मां के रूप में ककेयी की इस 
छवि के पूर्णतया सम्प्रेपित हो सकने की बुनियादी ताकत इसी अहसास में निहित है 
कि कैकेयी ने वही किया जो कोई भी मां साधारणतया अपने पुत्र के लिए करती है । 
उसे कहीं भी अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है--न स्वार्थरहित होने की और 
न व्यापक हृदय होने की । _ परमार्थ त देखा, पूर्ण सवा ही साधा---यह उसकी 
अकुंठ स्वीकारोक्ति है, लेकिन पुत्र के जिस मोह से प्रेरित होकर उसने वैसा किया, 
वह तो मां होने के नाते उसका सहज धर्म था। इसीलिए उसका दृढ़ आग्रह है-- 
जो कोई कुछ कह सके, कहें क्यों चूके ? .. - 
छीने न मातृपद किस्तु भरत का मुझसे ! 
माना गया है कि किसी भी मां के जीवन की कृतार्थेता सन्‍्तान को जन्म देने 
भात्र में नही, वल्कि उसे संस्कार देने में भी होती है। इस दृष्टि से भी कंकेयी 
की चिंता को साकेत' में स्वंथा सही विन्दुओं पर रेखाकित किया गया है-- 
भरत हैं भरत, शील-समुदाय 
गर्भ में आकर मेरे हाय । 
हुआ यदि तू भो संशय-पात्र 
दबग्ध हो तो मेरा यह गात्र ! (सात : द्वितोय सर्ग) 
मातूरेबो मय / २३७ 


हाछाँकि कैकेयी के साथ किये गये परारम्भरिक सलुक के थपेड़े एकाध जगह 
साकैत' के कयि को भी डिग्रा देते हे और वह कैकेयी को 'वायाणी' जँसी संज्ञाओं 
से विभूषित करने में देर नहीं ऊगाता (पसीजी पर न पायाणी जरा भी --तृतीय सर्य ) 
लेकिन ये संज्ञाएँ मां कैकैयी को अपनी वास्तविक संज्ञा पर भारी नहीं पड़तीं, तो 
केवल इसीलिए कि कंकेयी के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक स्तरों को उद्पराधिति करने 
का मोका जहाँ भी कवि को मिलता है, वह सांस्कारिक पूर्वायहों से अपने को मुक्त 
रखने की भरसक कोशिश करता है। वह पूरे प्रमाण के साथ दिखाता है कि 
ककेयी की मन.स्थिति (भरत की मां हो गयी अधीर' ) के आधारभूत घटक क्या 
है? भरत से सुत् पर भी सन्देह, वुछाया तक न उसे जो गेह'--यह कथन दशरव- 
मरीखे न्‍्यायी और सत्यनिष्ठ पिसा के सन्दर्भ में चाहें कितना ही विराधार आरोप 
क्यों न हो, लेकिन 'भरत की माँ को सन्‍्देह में डालने का एक साधार तकेतो वन ही 
जाता है। भरत पर सन्देह किये जाने को कैकेयी अपनी कोस पर सन्देह किये 
जाने के रूप में छेती है और कोई भी मां अपनी कोख पर किये गये सन्देह को आखिर 
कैसे चरदाइत करे ? 

हृदय कितना ही भोछा हो, लेकिन भावना जब तके के ह॒वालें होने उगती है, 
तो हृदय कुछ-न-कुछ समझदार होने की कोशिश करता ही है। भावता जब 
एक बार तक के रास्ते पर चल पड़ती है तो उसे पुनः अपने रास्ते पर छाने के लिए 
तक से बड़ी भाववा का सहारा चाहिए, जो कैकेयी को उचित अवसर परे 
तो दश्षरथ से मिल पाया और न ही किसी अन्य से । अपने भरत से शायद मिल 
पाता, लेकिन वह है नहीं। केवल एक उम्मीद है--- 

कहें सब मुझको लोभासकत 

किंतु घुत, हुजो तू ने बिरकत हर 
और यह उम्मीद इतनी बड़ी है कि तृतीय सर्म में जब लक्ष्मण कैकेयी से उसके 
केत्य के लिए सीधे जवाब तलूव करते हें---..माँ, क्या ठीक है यह ? ' तो कैकेयी पूरे 
विश्वास से कह उठती है---भरत होता यहाँ तो में बताती ! 

बाद में, केकेयी को पश्चात्ताप की भयंकर यन्‍्वणा से गृजरता पड़ता है, छेकिंत 
उन कठित क्षणों में भी वह अपनी अस्तित्व-व्यापी प्रकृति को पूरे स्वाभिमान के साथ 
याद करती है--सहज मानिनी रही, सरछ क्षत्राणी ! ! 

'साकेत' के अप्टम सर्य के चित्रकूट-प्रभावाजे प्रसंग में पूरी संवाद-योजना के 
अतगत प्रयुक्त एक शब्द 'अभीष्सित' और एक वाक्य 'जनकर जननी ही जान ते 
पाई जिसको” को आधार वनाकर कवि जिन अन्तह्वन्ध्ों को अभिव्यक्ति देता है; 
वे भरत और कंकेयी के सन्दर्भ में न तो क्रमण: हैं, न अछग-अलग हैं। वे वितान्त 
सहंवर्ती हैं। उनमें बेठे ओर मां की सहभागी संवेदनशीलता प्रतिफलछित होती 
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है। भरत 'अभीष्सित' शब्द को अपने सन्दर्भ में एक व्यंग्य के रूप में छेते है और 
आहत होते हैं, छेकिन भरत की मां को भी यह शब्द कम नहीं वेधता , क्योंकि उसका 
अपना 'अभीष्सित' भी तो सही-सही कहाँ पहचाना गया। फिर भी वह चुप रहती 
है। यहाँ यह चुप्पी गलानि गरइ' कंकेयी की चुप्पी नहीं है, वल्कि अपना पक्ष प्रस्तुत 
करने का दृढ़ तक॑ तलाशती मां की चुप्पी है। यह तक उसे मिल जाता है, जैसे 
ही राम के मुँह से वह यह सुनती है--'उसके आशय की थाह भिलेगी किसको, जन- 
कर जननी ही जान न पाई जिसको ! ' भरत की जननी होने के अधिकार से ही उसने 
राम के लिए वन गमन मांगा था और अब उसी अधिकार से वह राम से वापस 
लौटने का आग्रह करती है (यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया ! ”) तथा 
राम को भी, अपना ही बेटा होने का अधिकार पुन: सौपते हुए तुरन्त यह भी कबूल 
करती है--अपराधिनि हूं में तात, तुम्हारी मैया !” इस प्रकार हम मातृ-हृदय के 
इस सत्य का मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार करते हैँ कि उदात्त और व्यापक रूप में 
प्रसरणणील होने का स्वाभाविक मौका किसी भी मां के वात्सल्य को तभी मिलता 
है, जब वह पहले खुद उसके अपने बेटे की ममता से आप्लावित होता है । 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र क्या तेरा ?--भरी सभा में यह बुनियादी 
प्रश्न उठाने का साहस जिस मां में हम पाते हूं, वह कँकेयी है। इस प्रश्न का सामना 
मध्ययुगीन-दृष्टि कर ही नहीं सकती थी । ातें सवे राम ते मनियत' वाली दृष्टि 
में मातृत्व के गौरव की बस एक ही कसौटी दी गयी थी--परुत्नवती जुबती जग सोई, 
रघुपति भगत जासु सुत होई !” आधुनिक दृष्टिवाल्य कवि (राम-भक्‍त भी होने 
के बावजूद) इस कसौटी पर एक वड़ा प्रश्व-चिन्न लगाने की हिम्मत करता है-- 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र क्या तेरा ?” यही कारण है कि यह कवि मां के सहज 
स्पंदनशीछ रूप को सामने लाने में कामयाब होता है। 
क्ृष्ण-काव्य के आधुनिक विकास-क्रम में यशोदा के मातृ-व्यक्तित्व को भी 
विकसित करने की कतिपय चेण्टाएं हुईं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रूप 
में प्रतिष्ठित 'प्रियप्रवास' में हरिओऔध ने एक सम्पूर्ण सर्ग ही खास तौर से इसी उद्देश्य 
को समपित कर दिया । लेकिन कंकैयी के मातृसुरूभ व्यक्तित्व का जैसा आधुनिक 
रूपातरण 'साकेत' में संभव हुआ, बैसा यशोदा के व्यक्तित्व का, प्रियप्रवास' में नही 
हो पाया। 'प्रियप्रवास' की यशोदा में अगर कोई फर्क आता है, तो सिर्फ इतना ही 
कि पुत्र के वियोग में अपने मन को समझाने का एक उपचारात्मक आधार वे उस 
सन्तोष में दूढ़ लेती हैं, जो प्रवासी पुत्र के समाज-सेवा रत होने से उन्हें मिल सकता 
है। 'प्रियप्रवास' की यशोदा एक विवेकी मां हैँ, जो अपनी गहन वात्सल्य- 
विह्नछता में उपर्युक्त संतोष से उपजा घैर्य सहेजती है। लेकिन, जिसके पास 
सहेजने को सिर्फ भाव-धन' है, ऐसी (हर साधारण नारी में छिपी) मां को अपनी 
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सम्पूर्ण द्रवणश्ीछू दीप्ति तो साकेत' की कंकेयी में ही! मिल सकी । कोई भी मां 
हो--किसी भी युग की, उसकी अपनी घड़कन का सत्य यही रहा है--मेरे तो 
एक अधीर हृदय है बेटा ।' 
हृदय की अधीरता' मातृ-सुलभ वृत्ति के सिलसिले में एक वहुत ही मूल्यवान 
अनुभव है। इसकी कीमत पर किसी भी मां में भावात्मक संयम को वरीयता देवा 
एक प्रकार से मातृत्व को कुंित करना है। हमने अभी कहा कि प्रियम्रवार्स की 
यशोदा एक विवेको मां है। विवेकी होने में कोई बुराई नहीं है। (बल्कि विवेकी 
होना तो आधुनिक मां का गुण है।) लेकित विवेक जब दिल कों समझाने के; 
लिए एक “अच्छा व्याल' मात्र हो, तो मनोविज्ञान की मापा में इसे प्रंथि' ही कहा 
जाएगा। कृष्ण का व्यवितत्व दरअसल इतना जन-चरित्री है कि छोक-रक्षा वा 
समाज-सेवा का कोई छक्ष्य अलग से सिद्ध हो पाने के लिए उनके प्रवास की अधि 
वार्येता का तके वहुत कम मायने रखता है। 'प्रियप्रवास' की यश्ञोदा का सन्‍्तोष 
एक प्रकार का दिवा-स्वप्त ही है। हरिओऔध उसका आदर्शीकरण कर देते है। 
इसीलिए यथोदा का विवेक रचनात्मक संवेदना में तब्दील नही हो पाता । संस्काखः 
मेथिलीशरण गुप्त भी कम आदर्शवादी नहीं हैं, छेकिन वे कैकेयी के चरित्र में वेसा 
कोई आदर्शीकिरण न करके हिंदी-कविता का बहुत उपकार करते है । 
अब रहा यह सवाल--मातृ-भावना के सन्दर्भ में, क्या भावात्मक संयम की 
कोई संगत-दिल्या हो ही नहीं सकती ? सच पूछिये तो मातृ-हृदय के अपीरता 
के व्यक्तिगत आलम्बन को दायित्व-बोध के संभावनाशीक सामाजिक आलम्वन 
में रुपांतरित करना न केवल हिंदी-कविता, बल्कि किसी भो भाषा की कवितों के 
लिए एक चुनौती को तरह अभी भी शेप है।यह चुनौती स्वीका रते हुए, मावात्मक 
संयभ की सार्थक भूमिका जयशंकर प्रसाद जैसे महाकवि की प्रतिभा हारा पहुचानी 
जा सकती थी, छेकिन उनके छामाबादी भाव-बोध की सीमाएँ आड़े आ गई । 
क्रामायनी/ में श्रद्धा' के चरित्र के अंतर्गत असाद की काफी सौका था कि वे 
उसके मातृत्व में भावात्मक संयम को भी अभिव्यक्ति होने देते तथापि वे पक 
जाते हैं। कारण केवल इतना ही नहीं है कि प्रेयसी' और मां->व्यक्तित्त के 
इन दो छोरों के बीच धद्धर का निर्वाह करने में वे प्रवृत्यात्यकता और प्रतीक 
त्मकता--दोनों को समअक्षीय मानकर चल रहे होते हूँ, वल्किज्यादा बड़ा कारण 
यह है कि दायित्व-बोध के सामाजिक आलम्यन की यथार्थ भूमि पहचानने के 
वजाय वे अव्यात्मपरक या रहस्यात्मक भूमि पहचानने को ओर मुड़ जाते हैं! 
'कामायनी' में धद्धा जहाँ मा है, वहाँ उसकी चेतना युग की अपेक्षा के बहुँते 
अनुकूछ नहीं है।  अजवता जहाँ वह भावी माँ! है, वहाँ वहु अधिक जीवन्त 
है-अ्रम-विन्दु बना-सा झलक रहा, भावी जननी का सरस गवे।' यह भावी 
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जननी' अपने छोटे से संसार में स्वस्थ आश्वस्ति की नयी धुरी पाने की उम्मीद 
में कितनी पुलकित है-- 
सूना न रहेगा यह मेरा 
हूघु विश्व कभी जब रहोगे न ; 
में उसके लिए विछाऊंँगी 
फूलों के रस का मृदुंछ फेन ! 
अपनी सन्तान के लिए 'फूलों' के रस का मृदुल फेन विछानें का अरमान लिये 
ऐसी ही मां से मिलती-जुलती तस्वीर शायद उस पाइचात्य कवि के मन में भी 
रही होगी, जिसने लिखा-- 
पखढ लित 0फ दिलांप्ट्ठ8 48 06ए७ दिटप5 6 87988. 
भावी शिश्ु की कल्पना में डूबी श्रद्धा का एक अन्य चित्र भी द्रप्टव्य है-- 
मेरी आँखों का सब पानों 
तब बन जाएगा अमृत-स्निग्ध 
उन निधिकार नयनों में जब 
देखूंगी अपना चित्र मुग्ध! 
यह चित्र अपनी मार्भिकता के लिए तो द्रष्टव्य है ही, साथ ही उस सीमारेसा को 
दिखाने के लिए भी द्रष्टव्य है, जहाँ से वैचारिक स्तर पर मातृत्व की पतनशील 
अवधारणा श्रद्धा के चरित्र में सिर उठाने छगती हैं। यहाँ अपने भावी शिशु 
में श्रद्धा 'अपना चित्र” देखने की उत्कठा लिये बैठी है, लेकिन जहाँ यह उत्कंठा 
फलीभूत होते देखकर प्रसाद के पाठक श्रद्धा के स्वस्थ अनुभव में शरीक होने का 
मौका पा सकते थे, वहाँ तक आते-आते खुद प्रसाद की ही दृष्टि यथास्थितिवादी 
समाज के गलित सोच का शिकार हो जाती है। 'समरसता” के प्रवक्ता होकर 
भी प्रसाद पुत्र के सन्दर्भ में माता और पिता--दोनों को समान दर्जा नहीं दे 
पाते । स्वप्न से! में श्रद्धा का चित्र प्रसाद इस तरह प्रस्तुत करते हैं-- 
मा --फिर एक किलक दुरागंत 
यूंज उठी कुटियां सूनो। 
माँ उठ दोड़ो भरे हृदय से 
रूकर उत्कठा दूनी। 
यह 'दूनी उत्कंठा' कैसी है, जो अपने शिशु में, मां की अपना चित्र! नहों देखने देती, 
बल्कि उसका पुत्र उसे "मात्र पिता का प्रतिनिधि' दिखाई देता है-- 
अरे पिता के प्रतिनिधि 
हे तूने भी तो सुख-दुल दिया घना ! 2३४ 
कामायनी' से आधुनिक कविता में जिस कामाध्यात्म की यात्रा शुरू द्वाता 
है, उसके एक महत्व पूर्ण पड़ाव के रूप में अवसर दिनकर के काब्य डबेशो' की 
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चर्चा होती रही है। डा. राविछास शर्मा उवशी' में नारी सौन्दर्य के अभिनंदन 
के अतिरिक्त मातृत्व की प्रतिष्ठा भी देखते हैं और लिखते हैँ कि आज के कुंठा- 
बादी मस्यदेश्ष में आस्था के ये स्वर मुझे अच्छे छगते हैं--- 
चितन कर यह जान कि तेरे 
क्षण-क्षण की घिता से 
बूर्तुर तक के भविष्य का... 
मनुज जन्‍म छेता है! 
किसी स्वर का किसी को महज अच्छा लगना” काव्य बोध के मूल्यांकन 
का असंदिग्ध निकप नहीं माना जा सकता है। हाँ“, , .के अतिखित मातृत्व की 
प्रतिष्ठा' वाली वात इस अर्थ में अवश्य कुछ-कुछ जंचती है कि 'उ्वंशी' में कवि ने 
मातृत्व की प्रतिष्ठा' के लिए उतनी जगह देने का एहसान तो किया ही है, जितनी 
प्रयय की--भाषा-वैभव से परिपृर्ण---कामाध्यात्मिक मुद्राओं के अंकन के बर्ति- 
रिक्त बच रहती थी । 
५ > ] 
कलेबर में छोटी होते हुए भी कोई सुसंघटित प्रबंधात्मक रचना अतिखित रुप 
में नहीं, वल्कि अंतर्वर्ती रूप में (कांटेंट की मूल धारा में) मातृत्व की प्रतिप्ठा कि 
तरह कर सकती है--इस त्तथ्य की एक वहुत अच्छी मिसाल 'राम की झव्ति-वूजा 
शीर्षक कविता है। निराला की इस कविता में राम 'शक्ति' का आवाहन तो का 
के रूप में करते ही हूँ, स्वयं अपनी जन्मदात्री मां की याद भी जिस प्रकार वें हु 
हें---उसमें अद्भुत ऊर्जस्विता है: 'कहती थीं माता मुझे सदा राजीवनमत 
एक आधुनिक अंग्रेज कवि रिचर्ड मर्फ़ो की एक कविता है--- 
ढ%6 एत्याब्त् ० छठ स0घ्र० 
इस कविता में भी हम पढ़ते जरूर हैं कि--- 
बगराब863 हएचकपे,- बधते गरापप्रपितान गए6 
ग्राण8 घका घी ग्रादाठ इटाडल ठी धरा डाल इगछ,.._ 
छेकिन मात्ता का 'कहा हुआ” अपने निहितार्थ से फैछकर बेटे की स्मृति कप 
सक्रियता सेज्याप जाता है, यह 'राम की शक्ति-पुजा' में ही देखा जा सकता ३। 
इसकविता में एक प्रसंग यह भी आता है कि जब हनुमान करने को ग्रस्त समर्स 
व्योगा अपना तेज: प्रसार! करते हैं, तो देखतें हं---- 
सहुधा नम्त में अंजना-नकप का हुआ उदय 
बोलो माता--ठुमने रवि को जब लिया निगल । 
तब नहों बोष था तुम्हें रेहे बालक कंदस। 
यह भाव कर रहा आज तुम्हें व्याकुलद रह-रह। 
यह छम्जा को हे बात कि माँ रहती सह-सह। 
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भावात्मक संयम की जिस सार्थक भूमिका की चिता हृदय की अधीरता के 
सन्दर्भ में हम पहले कर चुके हें, उपर्युक्त पंक्तियों में वह रेखांकित की जा सकती है। 
यहाँ बेटे की अधीरता को भावात्मक संयम की दिशा माता दे रही है। जाहिर 
है कि इस भावात््मक संयम के अधीन पहले उसे खुद अपने अधीर हृदय को छाना 
पड़ता है (माँ रहती सह-सह ! ”) । 
एक जनवादी समीक्षक ने उपर्युक्त प्रसंग को विशेष, अर्थ-गर्भित बताते हुए 
उध्तकी व्याख्या इस तरह की है : 'शक्ति' ने माता अंजना का रूप घारण करके 
हनुमान्‌ के क्रांतिकारी वारूक-भाव (लेनिन के शब्दों में बचकाना मर्ज) की 
इतिहास-बोध द्वारा दवा कर दी ) । 
('जनवादी समीक्षा! : चंचल चौहाव, पृ० ७२) 
मातृ-सन्दर्भ के ऐसे अनेक, सर्वथा नये क्षितिज यदि राम की शक्ति-पूजा! 
में उद्घाटित होते हैं तो यह यादुच्छिक नहीं है। इसके सूत्र खुद निराला की 
कविता में ही हैं । 
जाम्बवान्‌ राम से कहते हें--शक्ति की करो मोलिक कल्पना, करो पूजन । 
यहाँ मौलिक' शब्द ध्यान देने योग्य है। 'मौलिक' का अर्थ केवल 'नया' नहीं है । 
यदि इतना ही अर्थ अभीष्ट होता, तो छंद को कोई झटका दिये बिना कवि 'मौछिक' 
के स्थान पर नूतन! लिख सकता था। (वाद में तो लिखा भी गया--कर्पना 
करो नवीन कल्पना करो ! ' गोपाल सिंह नेपाली से लेकर सोहन छाल द्विवेदी तक 
इस आशय का उद्वोधन कई जगह मिलेगा ।”) निराला का उद्देश्य 'शक्ति' को 
नथी कल्पना भर करना नहीं है। निराला का जोर शक्ति” की कल्पना को 
सत्य की मूलवर्तिनी बनाने पर है। राम देख रहे हे--अन्याय जिधर है, उधर 
शक्ति ! ” छेकिन उतकी चिता यही है कि शक्ति का अपना पक्ष तो न्याय का पक्ष 
ही होना चाहिए। मां का अपना पक्ष भी मूलतः बेटे का पक्ष ही होता है। इस 
साधम्यें के आधार पर निराला 'शक्ति' की कल्पना माता के रूप में करते हैं। यह 
कल्पना एकदम नयी नहीं है; दार्शनिक स्तर पर पहले की कविता में भी की जाती 
रही है। लेकिन फिर भी यह मौलिक है, क्योंकि निराला शक्ति” को ही माता के 
रूप में तहीं, वल्कि 'माता' को भी शक्ति के रूप में देखते हैं। आधुनिक संवेदना 
के लिए यह कल्पना अधिक प्रेरणास्पद और ग्राह्म है, क्योंकि 'धिक्‌ जीवनजो पाता 
ही आया हो विरोध! की पृष्ठभूमि में वह यह दिखती है कि वह एक और मन रहा 
राम का जो न थका ।' 
>< ८ ख 
कविता में प्रतीकों की स्थिति से संबंधित एक प्रदन पूछे जाने पर पाब्लो नेरूदा 
मे एक बार जवाब दिया था कि मेरी कविता में कुछ भी आये--माँ, बच्चा! या 
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'हूछ, पहले वह मां, बच्चा या फूल ही होता है, वाद में प्रतीक भी हो तो हो । वेंकित 
हिन्दी-कविता में मातृ-भावना के साथ प्रतोकात्मकता का आग्रह कही-कहीं इत 
तरह भी बढ़ा है कि मां केवल अग्रस्तुत वन कर रह गयी। पंत ने लिखा-- 

माँ के उर पर शिशु-सा समोप 

सोया थारा में एक द्वीप ! (मौकाबिहार) 

इसी तरह के अग्रस्तुत विधान के आधार पर समाज और व्यक्त के संबंध का 
प्रतीकात्मक समाधान अज्ञेय ने अपनी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप' में किया-- 
हम नदो के द्वीप हे 


घारा नहीं है 


मुवितवोध को “अहिग्न रात” अपराधी कन्या की चिंता में मातान्सी बेकह' 
(मूरी-भूरी खाक घूछ में) दिखती है, तो केदारनाथ अग्रवाल को 'उदास दिन 
(फूल नहीं रंग बोलते है' में) 'मां से विछवड़े हुए पुत्र-सा' दिखाई देता है। 
समकालीन हिन्दी-कविता में 'मां' की उपस्थिति उन स्थलों पर मिश्चित ही 

बहुत अरथवाही बन पड़ी है, जहां आत्मीयता की सनातन और सहजतम प्रिणति 
को अभिव्यंजना के लिए संवेदना और सूजनेच्छा के उभयनिष्ठ प्रतीक के हु में 
उसे अस्तुत किया गया है। मुक्तिवोध को तो यह प्रतीक अपनी कविता का इतवा 
सगा मालूम होता है कि वे एक अंतर्केथा' श्ीपक रचना में अपनी कविता को; वा 
अनेक कवियों को तरह 'प्रिया' या पुत्री” नहीं कहते वल्कि मां कहते हैं। माँ 
को इसी प्रतीक-हप में लेकर चलनेवाली एक कविता अश्ञेय की भी है---वितु्व- 
परिपक्व! । काव्यानुभव में जीवनानुभव की स्थूछ आवृत्ति के वजाय उसकी 
संवेदनात्मक संभावना को स्पृंदित करनेवाली रचना-प्रक्रिया को मूर्त करने है 
लिए अन्ञेय शुरू में अपने रचनाकार को एक हठी वालक के रूप में प्रस्तुत करते 
है, जो कविता के अंत में एक विनयी वालक में बदल जाता है और मां से निवेदन 
करता है--- ग 

अच्छा माँ, मुस्से खाली मिट्टी वे दो 

में कुछ नहीं माँगूंगा 

मेले जाने का हठ नहीं ठानूंगा-- 

ही कहोगी, मालूँगा 

फ हा हे “ (ऑँयन के पार द्वार : पृ० श्र) 

'अज्ेय की कविता का यह विनयी बालक निस्संदेह 'अतुभव-पिपक्व'.है। 
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लेकिन मां की विवश्॒ता क्या है--अपने पूरे भोतिह-सामाजिऊ परियेश में, इस झात 
को समझ पाने हा कोई क्षण उसमें हम नहीं पाते। इस लिहाज से मुक्तियोध 
को कविताओं में अक्मर ही जो सिश्चु आता है, वह जपनी संरेयता में मामिक होने 
साव-साय विचारोस्तेजक भी है। मुक्तियोध 'अनुभय', 'मात्मोत्पन्न सत्य 
या जोवन के आत्मज सत्य को शिशु-रूप में प्रतोकित करते हुए आत्मा की अवशता 
जोर छठ्पटाहट का एक मां की अवशता और छुठ॒पठाहट के रूप में साक्षात्पार 


करत च्छ् 
करते हं--- 


ञ 
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बियड़े में सच्च-्जात एक बालरू सुन्दर 
आत्मारूपी माता ने जाने रूब त्यागा 
जोवन का आत्मज सत्य 
न जाने क्षलिस डर से) 
(भूरो-भूरो खारू पूछ, : पृ० १७१) 


सुधी पाठकों ने लक्ष्य किया होगा कि आधुनिक हिन्दी-फविता में मातृ-सन्दर्भ 
की जो विवेचना यहाँ तक हमने प्रस्तुत की, उसमें नारी-स्वातंत्य की आंदोलमात्मफ 
पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में हमने अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी । पियेचना 
में यह निहित है कि स्त्री को, सामाजिक-आथिक--किसी भी मानवीय धरातरू पर 
पुरुष से घटकर न मानने की मानववादी प्रेरणा का महर्व हमने स्वीकार फिया है। 
लेकिन आधुनिकतावादी साहित्य में नारी-स्वातंत््य की भावसा का एक झोंका ऐसा 
भी आया जिसने मातृत्व की सहज भावना को नारी की अस्मिता से पिच्छिष्त फरगे 
की कोशिश इस तक के आधार पर की कि मातृत्व यह प्रकृति-सिद्ध अस्प्र है, जिसे 
पुरुष-वर्ग नारी के खिलाफ़, अपने पक्ष में इस्तेमाल फरता है। गह ते, गथपि 
एकदम वेबुनियाद नहीं है, लेकिन जहाँ इसका आग्रह अतिरेफी आयेणसे जुड़ने लगता 

है, वहाँ यह अस्वाभाविक हो जाता है। 
हिन्दी के एक समकालीन नाटककार सुरेन्द्र वर्मा की एफ साद्य-॥-पति ऐ-- 

'सेतु-वंध' । इसकी नायिका प्रभावती के दो संवाद गहाँ प्रस्तुत हैँ -- 
१. मां हूँ, लेकिन स्त्री भी तो हेँ। पयोंकि मां हूँ, इसलिए स्त्री छोगे मा 
अधिकार - - “नहीं, विवश्ता' - *छिन जायेगी ? 
२. कौन समझेगा कि मेरी भावना आज तक फुमारी हैः ** * “में मां बनी 
हैं, लेकिन पत्नी नहीं। 
इन दो संवादों में जो भाव व्यक्त हुआ है, उससे भी ज्यादा तीणी, 208 
प्रतिक्रिया देखती हो, तो सुरेन्द्र वर्मा गो द्वी एका अन्य वाठमा सूर्य की अंतिम 
किरण से सूर्य की पहली किरण तक' में णीछूयती फा महू रंयाद देशिये-- 
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नारी की सार्थकता मातृत्व में नहीं है, महामात्य ! है केवल पुरुष के संयोग 
के इस सुख में- “मातृत्व केवल एक गौण उत्पादन है। 
अब से लगभग दस वर्ष पूर्व सुरेन्द्र के इन नाटकों के रंग-पक्ष और वैचारिक 
पक्ष पर मेंने एक लेख लिखा था जो नया प्रतीक! [सं० अज्ञेय) में छुपा था। हुछ 
लोगों ने तव यह आपत्ति उठाई थी कि सुरेद्र वर्मा की वेचारिकता का पक्ष ठेकर 
मेंने नारी-स्वातंत्य की पक्षवरता का अतिरिक्त उत्साह दिखाया है। मेरा जवाव 
तब भी यही था और अब भी यही है कि सुरेच्ध के इन नाटकों का मूल स्वर मातृत्ल 
को गरिमा को नकारने वाला नहीं है। दरअसल यहाँ मातृत्व का वकार नहीं है; 
मातृत्व-संबंधी उन सामाजिक मान्यताओं का नकार है जिनके रहते स्त्री का 
मातृत्व पुरुष के लिए या तो सामाजिक शोभा की वस्तु वन जाता है--कुथजुचे 
स्टेट्स सिस्वलछ' जैसा; या फिर स्त्री के शारीरिक और भावनात्मक शोषण का 
माध्यम वन जाता है। सेतुवंध' से प्रभावती के जिन दो संवादों को हम ऊपर उदूवूत्े 
कर चुके हैं, उनसे यह तथ्य वहुत स्पष्ट है। शीलवती का कथन स्थूलतया, अवश्य ऊर्थ 
नकारवादी है, छेकिन जिस किसी ने 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 
तक' पढ़ा होगा, वह लक्ष्य करेगा कि यह एक सामाजिक रुढ़ियों की मारी हुई 
संवेदनशील स्त्री की आवेशात्मक प्रतिक्रिया मात्र है--प्रतिक्रिया उस पूरे ओऑडम्बर 
के प्रति, जो झास्त्रीय विधात के नाम पर स्त्री के साथ किया जाता रहा हैं। हमारे 
इस मत का प्रमाण भी शीलवती के अपने उद्गार में ही पाया जा सकता है: मे 
पुस्तक नहीं जीना अब" -- मुझे जीवन जीना है! 
नारी-स्वा्तत्य के नाम पर मातृत्व-मावना को नारी-भावना से विच्छिन् करके 
देखना निश्चित ही अस्वस्थ दृष्टिकोण का परिचायक है। हिन्दी की समकाछीन 
रचता में यह दृष्टिकोण अपनी जड़ें नहीं जमा सका--यह हमारी रचनाशीलती 
के स्वास्थ्य का लक्षण ही माना जाएगा ! ? हि 
वर्तमान व्यवस्था से उपजी विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक जहो यह 
का चित्रण करनेवाली कविताओं में, माँ के अस्तित्व को पूरी विश्वसनीयता में। 
उमारने की कोशिश कई नये कवियों ने भी की है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ उदाहर 
णाथे देखी जा सकती है--- 
एक लगभग युवा मां देशतो है कोई वरार१ 
जो किराये के सकान से एड़ी तक सभा गयी है । 
और जब कुछ नहीं पातो वहाँ भरने को ६ 
* तो हवा के चाहे हुए आईने में अपनी झुरियों को । 


देश की बड़ी-बड़ो नदियों को तरह देखती हैं । 
और किसो भी तहस-नहस में । 
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हर बार इस चेहरे को बचा लाती है 
अपने सबसे छोटे बच्चे के लिए। 
(घबराये हुए झब्द! : लोछाधर जगूड़ी, प. ६९) 
>् | ८ 
दिन भर 
'फिरकनी-सी खठती 
माँ 
हमारे सपनों फे लिये 
कितनी चितित है! 
(एक दिन बोलेंगे पेड़ : राजेश जोशी, पृ. १२) 
८ 2 रर 
उसके सिरहाने 
माँ बंठी है 
उसके सोने में है व्यया। 
(तालाब में डूबी छः लड़कियाँ : विष्णुनागर, पृ. २१) 
बचपन की अबोध आकांक्षाओं तथा किशोरावस्था के रोमानी सपनों की 
दहूलीज लांघते हुए जब ज़िन्दगी की कठोर वास्तविकताओं के रूबरू आज का 
व्यक्ति अपने को पाता है तो वचपन की स्मृतियाँ न केवल एक टीस की तरह उभरती 
हैं, वल्कि अपनी कारुणिकता में व्यंग्य के स्फुलिंग भी चमका जाती है। ऐसे में 
एक कवि को मां इस तरह याद आती है-- 
एक रोज बचपन में संने जिद की यो 
बायस्कोप देखूंगा * 
मां ने मुझको सहज भाव से फुसलाया 
बिस्तर में, तकिये के नोचे मुंह रख 
आँखें बंद करके 
चंदा मामा के घर में 
चरखा कात रही बुढ़िया के बारे में सोचो 
तब जो देखोगे उसको बायस्कोप कहते हें; 
इस कविता के अंत तक आते-आते मोह-मंग्र की स्थिति को कवि जिस रूप 
में रेखांकित करना चाहता है, वह भी मां को याद किये बिना कहाँ संभव था ? 
मेने बचपन में ज्ञिद क्यों की यी 
मां ने क्यों सुझ्कको झूठाबायस्कोप देखना सिसलाया या ? 
(एक छोटी-्सी लड़ाई : कुमार विकल, पृ. ९-१०) 
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द 'वमूतेयु अम्रितस् सस्थिता 
नमस्तस्वे ५ 
, मस्तस्वे नमस्तसक स्थल किया 


हिन्दी को कालजयी कथा-कृति प्रेमचन्द का 'गोदान' कृषि-सम्यता से ओदयो- 
मिक सभ्यता में संक्रमण का एक निदर्शन है--होरी एक किसान जीवन भर घख्ी 
माता की पूजा में संलर्न रहा, अन्त में वह मजदूर होकर मरा । इसके अतिखित 
गोदान' की धनिया गोवर' की मां की यह महिमा थी कि वह अपने होरी को भाई- 
विद्वेष यानी संयुक्त परिवार के टूटन से वचाती रहो। साथ ही गोवर का 
कुजात की विधवा लड़की को निकाकू कर ले आना और उसे अपनी मां के पास 
छोड़कर शहर चला जाना, उसके छिये गाँव-समाज की लाँछुता सहना तथा 
उसे घर से निकालने के छिये विवज्ष करनेवाले जन-परिणन को दो टूक जवाव 
देना कि कुछ भी हो वह किसी की लड़की है और स्वयं वह एक मां है, उसे कस 
विपता के मुंह में ढकेल दे । मां का यह आदर्श रूप भारतीय कया-साहित्य मे 
ही संभव है। क्योंकि. 
माता, मां! धरती पर शिशु के अवतरित होते ही उसे प्रथम स्पर्श जिसका 
अनुभव होता है वह है मां। अपनी वस्मिता को एक से अनेक में वॉटनेयाली वह 
नारी जो वालिका से वधू और बघू से जननी में परिणत होती है, जो श्रद्धा, समर 
स्विति और घैर्थ की महिमा से मंडित है, जो तस्वज्ञावी की व्यास्या में पृथ्वी है, दाश 
निक की दृष्टि में संस्कृति का मूलाधार है और धर्म की दृष्टि में पूजा की महत्‌ परसरा 
| मां! अर्थात्‌ मंगल ! मां यानी ज्ञान । 
महादेवी वर्मा ने अपने एक चिवंध में लिखा है--स्त्री के विकास 
की चरम सीमा उसके मातृत्व में ही है. . . मां का रूप ही सत्य, वास्सल्य ही शिव 
और ममता ही सुन्दर है।” यानी मां के रूप में ही सत्म, शिव और सुल्दर के दर्धत 
होते हैं । 
डॉ० विन्दु अग्रवाल ने अपनी रचना में स्पष्ट घोषणा की है कि नारी के वागा 
रपों में सबसे महत्‌ और गौरवशाली रूप माता का है।. . .पृथ्वी के समान ही 
वह संतान को घारण करती है, उसका छालन-पालन करती है और आजीवन पर्य 
एवं सहिष्णुता के साथ संतान के सुख की कामना करती है। इसलिए माता के 
ऋण से उऋण होना , असंभव है । हि कहें 
प्रेमचंद ते मा के विभिन्न रूपों को विभिन्न संद्ों में, विभिन्न कहानियों मे 
खूपायित किया है :-- 
-मातृ-ओ्रेम धन्य है। संसार म और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है, मातृ 
प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनइवर है। 
माता का हृदय दया का आयार है | 
“माता के अभाव में वह (संतान) पंखह्ीन पंक्षी है : 
२५० / ऋतुदेवों भव 


इस क्रम में पाण्डेय वेचन शर्मा 'उम्र' की उसकी मां, जनेन्द्र कुमार की पढ़ाई, 
विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक' की ताई, विष्णु प्रभाकर की नागफॉस आदि 
कहानियों में आधुनिक काल के मातृत्व की महिमा एवं गरिमा का वखान करने 
में अपने अतीत से किसी तरह भी कम नहीं हें । 
'. इसी प्रकार हिन्दी-उपन्यासों में भी पृथ्वी पर मां की उपस्थिति व महत्व को 
ईश्वरीय माना गया है। 
प्रेमचंद के वाद माता की ममता व मातृत्व की गरिमा को अत्यधिक उजागर 
करनेवाली औपन्यासिक कृत्ति है सियाराम शरण गुप्त की नारी'। मां के त्याग 
को भावना इस उपन्यास की इस पंक्ति---तुम मेरे इल्ली को इतना प्यार करते 
हो, तुम्हारे लिए में अपने को काट-काट फिकवा सकूँ, तव मेरे जी को सुख मिले ।- 
से प्रदर्शित होती है। नारी के माता रूप का ऐसा करुण वर्णन अन्यत्र मिलना 
मुश्किल है। 
यशपाल का दिव्या", मन्‍्मथनाथ गुप्त का अवसान', जयशंकर प्रसाद का 
'तितली', अवधनारायण श्रीवास्तव का 'विमाता' कौशिक का "माँ, बेनीपुरी 
का पत्तितों के देश में', इलाचन्द्र जोशी का प्रेत और छाया, वृन्दावनलाल वर्मा 
का 'ब्रत्यागत', चतुरसेन शास्त्री का 'हृदय की परख' और नागाजुन का “रतिनाथ 
की चाची' ऐसे ही उपन्यास हैं, जिनमें विभिन्न रूपों में माता का अंकन 
हुआ है। 
कहीं माता करुणा का सागर है, कहीं त्याग की मूर्ति, कहीं वीरमाता, ती कहीं 
वह बड़ी विवश, लाचार, संधर्षों में पिसती दिखाई पड़ती है। वास्तव में जो 
सामाजिक स्थिति है, उसमें मां मात्र मातृ-गरिमा से ही विभूषित नहीं है, कहीं- 
कहीं आर्थिक-सामाजिक विपमता के कारण वड़ी दयनीय और करुण-मूत्ति भी 
है। छेकिन उसकी दयनीयता की भी एक अछूग गरिमा होती है। जेसे-- 
इस ओऔद्योगिक-सभ्यता में प्रताड़ित मां का जो चित्रण भीष्म साहनी की कहानी 
“चीफ की दावत' में हुआ है, वह मार्मिक वो है ही, उससे यह भी सिद्ध होता है कि 
सभ्यता में परिवर्तन तो आया परन्तु कृपि-सभ्यता की या मातृसत्ता की मां का 
मंगलमयी रूप जैसा-का-तैसा रहा । “चीफ की दावत' का कथानायक मिस्टर 
शोमनाथ और उनकी श्रीमती दावत की तैयारी करते हुए ठहर जाते हैं, क्योंकि मां 
का क्या होगा ?” श्रीमती का मत है 'मां को सहेली के घर भेज दिया जाये। रात 
भर वहीं रहे। पर शोमनाथ के विचार में मां जल्दी ही खाना खा के शाम को ही 
अपनी कोठरी में चली जाये ।” मां कहती है--“अच्छा वेटा/. . और मां हम 
लोग पहले वैठक में बैठेंगे । उतनी देर तुम यहाँ वरामदे में वेडवा । फिर जब 
हम यहां आ जायें वो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चछी जाना ।” अच्छा 
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इतने पर भी शोमनाथ ने अंग्रेजी मे अपनी स्त्री ते कहा-- कह मं का 
समेत ही रहेगा । ४ 4५५७, 
“मगर कोठी में बैठने देर की कि मां की आँखों हे जैंठ-घक अत बहने 
लगे। बह उपट्टे थे वारचार ऊ्डे पोती; पर वास्वार के उमड़ आते, जंते बरतों 
'ग बाँध तोड़ कर उमड़ आये हो । मां ने बहतेरा' दिछ को समझाया, हाधू, 
जोड़, भगवान्‌ का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की सयेना की वर्कर याँखें 
पेन्द की, मगर भँसू बरसात के पानी की पे थमने में ही नहीं आते थे (" 
ओकार शरद के कई रेखा चिक्रो+ ०६ > आजीः अम्माजी में आधुनिक 
जगत को > गवूर्ण स्थितियों: झेलती मिलती: है। उनको वा कहानी 
रस वात की स्पष्ट पोषपा है कि पके मां नहीं बन जाती; तव तक उसका 
अस्तित्व १रिवार-समाज के योग्य होता । 

४ 7 उसे बहुत प्यार । जीवन का यही मोह है ज्ते। 
होगे दे न होता तोबह स को पकती थी और उ्की लात 
सोचते ही उसके रोग खड़े हो बये । उसी की वदोल्त- भर में यह चर्चा 
हो गयी है कि सुभागी है। ,, डे .ह डवारह वरस की ही है. व 

सास अपने बेटे लछुमनः “गह करने की सोचती है। " नहीं मां; ऐसा 
नहीं होगा | डैछुमन अब भी. बृढ़ था । "भंग दो महोने बीते थे क्वि 
इक रात अफुल्ल' धन से सुभागी के अपने पत्ति को पूचना दी; हमने मानता मानी 
थी; सवा पांच सेर छड़ है पेढ़ाना' है, 'हावीरजी को। अवन्‍्ध करो। , ,  आयद 
पुम्हें इससे थादी नहीं करनी पड़ेगी। परे दित सास ने[कहा, (हू ठुम 
पहुंच काम के किया करे, आज से भरने जायेंगे । 
रेस अकार हिन्दी “साहित्य हर मां व्यवहार में विवश और 
पेटती-डृटती-सी दीखती है, मगर कर के नह कप्ृत्त बेटे के लिये भी सदा मंग्रल- 
मयी बनी हुईं है। * * 
५. मेरकांत जिस पागमयी माक्त का कहानी दोपहर का भोजव' 
में है उस मजे भारतीय समाज की मां के शहवत मूल्य हल 5८ 
आज » पक विषन्नता के युण में “पेभ्यता की चर 
परिणत्ति क अवस्था मे से हेगें मिलता है... ः ः 
“सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के. चत्हे को बच्चा दिया और दोनों घुटनों के 
वीच सिर रख और झायद पैर ३) भोहियी पीन पर चलती चीटे-चीटियों 
को देखने छमी / अचानक उसे माकूम हुआ कि 'हत देर से उसे प्यास लगी 
है।' “हैं मतवाक् को उठी और गयरे के भर पानी छेे 
९५२ / आतृरेक: 


लेकर गटयट बढ़ा 


गयी। खाली पानी उसके कंलेजे को लय गया और वह 'हाय राम ! कह कर 
वहीं जमीन पर लेट गयी ।' 

सिद्धेश्वरी तीन पुत्रों की जननी है। वह एक-एक कर तीनों के आगे खाने की 
थाली परोसती है---कुल दो रोटियाँ, भर कटोरा पनिऔआ दाल और चने की 
तली तरकारी। अन्त में मुंशोजी (पति) के निवटने के पश्चात्‌ सिद्धेश्वरी 
उनकी जूठी थाल्ली लेकर चौके की जमीन पर बेठ गयी। बटलोही की दाल 
को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी-सी चने की 
तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया । रोटियों की थाली को भी अपने पास 
दींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी-भद्दी और जली रोटी 
को वह जूठी करने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोये प्रमोद 
(सबसे छोटे लड़के) पर आकपित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक 
एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया । एक 
दुकड़े को अछ्य रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी थाली में रख लिया । तदु- 
परांतत एक छोटा पानी लेकर खाने बैठ गयी । उसने पहला ग्रास मुंह में रखा 
और तव न मादूम कहाँ से उसकी आँखों से टपटप आँसू छूटने छगे ।” 

आज के टूटते परिवार में विधवा मां का विवश किन्तु कर्ममयी स्वरूप का 
उदाहरण मेरी अपनी कहानी 'डोला' में उभरा है, जिसमें बेटी भी सम्पत्ति है, 
जवकि भारतीय समाज में सम्पत्ति के रूप में बेटे गण्य रे हैं, चूंकि मां भारतीय 
संस्कृति की आधारशिल्ला है, इसलिये बेटी जो संभावित मां है, वह सबसे बड़ी 
सम्पत्ति है। फ़ूलिया की मां मंगली कहती है-- 

“कहूँ तो क्या करूँ ? घर देखूँ तो में, वाहिर देखूँ तो में । मुदा मर गया 
फूलिया का जनक, जब यह कुल दो महीने की थी. . .। न पिया का प्यार पाया, 
ने बुहग का मरम जाना । और यह फुलिया है कि फूली बैठी रहती है। पास- 
पड़ोस तो यही कह कर मेरे नाम को थूकेंगे कि में इसकी मां न हुई सास हुई. . . 
ऊुलिया मेरी लड़को, मुदा अपने मरद की जोरू। मरद के घर में तेरह जने। 
मर घर में एक अकेली फूलिया, जिसके ब्याह में विष्णु पांड़े से दरकिश्त पर कर्जे 
लिया दो सो, वद्री से दो सौ पाया और मुदा मसोमात होकर (फुलिया के ब्याह 
में) इगारह सौ का लेन-देन, नेग-नियम निबटाया. . .।”--इस मां को उसका 
समाज छांछित करता है। वह बेटी की विदाई नहीं करती। इसलिये कि 
पह घरों से कपड़े छाती है, के चुकाने में मां की मदद करती है--'सरदार यह 
तिरिया चरित्तर है, मुदा कहें बिटिया की कहीं आसनाई हो गयी है। उसकी 
कमाई खाना चाहती है--हां' ! कमरे में वेठी फुलिया का चेहया तमतमा आया- 

पर कछंक राम-राम. , ..” कमरे में वैठी फुलिया (उम्रस्वरूपिणी संभावित 
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गे इसी के, अभी चलूंगी | बड़ी वात दा 
के कान फटे केसे नहीं | 
योगिक विकास के कारण ; टूट अब; हा है, पर मां टूटती 
नहीं; उठती अवश्य है । हां की यह बटन हे हृटन स्थितियों में वक्ष 
अवश्य है, अगर यह उयाब॑ है |$- मां एक ऐ, लय है, जो तम्यता ते 
नहीं, पस्कृति से जुड़ा है। सभ्यता है, पर- पेस्कति नहीं सामाजिक 
परिवर्तन भीजां पैचाहीन जरूर ही गयी है, गरिमा और भागे 
आज +) 


अक्षयचन्द्र शर्मा 
(| 


राजस्थानी शौर्य एवं औदार्य के 
पीछे झाँकती मां की मब्य मूर्ति 


। भारत क शतदल म॑ खिला अग्नि-वर्णी करणिकार स्वरूप राजस्थान अपने 
त्याग, शौर्य, ओदार्य, स्वाभिमान एवं तेजोद्दीप्त स्वरूप के लिए विश्वविख्यात है । 
महामना कर्नल ठाड का यह कथन राजस्थान के वेशिष्ट्य को स्वणक्षियों 
में अंकित करता है-- 

“राजस्थान में छोटी-से-छोटी कोई ऐसी जगह नही होगी, जहाँ थर्मापोली 
जेसा रण-क्षेत्र न हो और कठिनाई से ही कोई ऐसा गाँव मिले, जहाँ लियोनीडास 
जैसा शूर्वीर न पैदा हुआ हो ।” 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ को भारत के इतिहासरूपी रेगिस्तान में राजस्थान 
ही नखलिस्तान जैसा दिखाई. पड़ा। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा--“जव में राज- 
स्थान को वीर प्रसविनी धरित्री पर कदम रखता हूँ, तो मेरा हृदय कांप जाता 
है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि न हो, किसी वीरांगना का 
थान न हो ।” 

प्रश्न है, आखिर ऐसी कौन-सी वात थी, जिसके कारण राजस्थान युद्धवेप 
में सज्जित हो एक हजार वर्षो तक लड़ता रहा, मरता रहा, लड़ता रहा--वह अग्नि, 
लहू एवं ताप से गुजर कर भी अनल पक्षी की तरह अमर रहा | इस मृत्युंजयी 
स्वरूप का रहस्य क्या है, मर्म क्या है, वह कभी झुका क्यों नहीं, दूटा क्‍यों 
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नहीं ? वहाँ के सपूतर केसरिया बाला पहने मृत्यु-वधू का आलिगन करते रहे और 
वीर माताएँ, वीर वधुएँ जौहर की ज्वाला में अग्नि-स्तान करती अमर मुत्कान 
विखेरती रहों-..आज भी उनकी की्ति-सुरभि से मरु कानन महक रहा है। 
राजस्थान के इस शौयहीप्त एवं गर्व-स्फीत स्वरुप के पीछे है--ममतामयी, 
त्यायमयी, उत्सर्गमयी मां--.जो अपने नवजात्त शिशुओं को शूला झुलाते हुए 
मरष बड़ाई के गीत गराती रहीं-... 
इल्मा न देणी आपणी, रफण-सेतां भिड़ जाव। 
पुत्र लिजावे पातणे, मरण-बड़ाई माय थे 
“जेठा ! अपनी जमीन किसी को; न देना, रण-क्षेत्र में?मिड़ जाना--दूत 
कार माता पलने में (झूलते हुए) पुत्र को मृत्यु की महिमा सिखाती है। इस 
जन्मघूंदी के साथ जो वीर बालक बड़े हुए हँ--उनके लिए युद्ध एक ज्रीड़ा है, 
'ई उत्सव, चलिदान एक उमंग, स्वाभिमान के लिए मर मिटता एक दिव्य 
जीवन । 
राजस्थान का जन-जन माताओं से एक ही प्रार्थना करता रहा--उसकी एक 
ही आकांक्षा, जीवन की एक ही लक्ष्यभूत मांग ।. ! 
जननी ! जण अहड़ा जणे, के दाता के सुरा 
चातर रहने बाँसड़ी, मतो गमाजे नूर 
“दे जननी ! यदि पुत्र जने तो ऐसा जता, जो या तो दाता हो या 
शूरवीर ; नहीं तो वाँझ रहना, पर कार, मिकम्मे पुत्र को जनकर अपने नूर को 
नष्ठ ने करना । 
प्रसूति-गृह का एक मामिक चित्र है--अभी-अभी वीरमाता ने शिशु को 
जन्म दिया है, नाल काटने की छुरी चमक रही है, वह सद्योजात शिशु उसकी 
मोर झपट रहा है- 
नाली बादण री छूरो, 
झपदे जणपों.. स्राव) 
यह सिंह-शावक है---शावक का क्या छोटा क्या बड़ा । 
सिंहः शिशुरपरि वियतति मद मित कपोछ् मित्तिपु गजेषु 
परकृतिरियं सत्ववतों न खजु॒ वयस्तेजसो हैठः 


“हर 

“मंद के कारण जिनके गण्डस्थल गीले हें, ऐसे मदौन्‍्मत्त हाथी को देखते 

ही सिंह का छावा उस पर डूठ पड़ता है। पराक्रमी जनों का स्वभाव एसा हद 
होता है। आयु उनके तेज का कारण नहीं होती । ज्योति 

इन माताओं के वीर-पुत्रों के चार चरित्र से भारत का इतिहास ज्य 

है।. बारह वर्ष का चादर अलाउद्दीन से लोहा छेने चला है। मातां-कहती 
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है--अरे ! बादल तू यह क्या कर रहा है ! तू तो अभी बालक है। वालक शब्द 
सुनते ही वादल क्षुब्ध हो जाता है। वह कहता है-- 

माता, बालक क्यों कहो ? रोइन सांग्यों ग्रास । 

जे खग मारे साह-सिर तो कहियो सावास ॥॥ 

--माता ! मुझे वाछूक क्‍यों: कहती है? क्या कभी मेते रोकर तुझसे 
खाने को भी माँगा है? मुझे तो, जब में वादशाह के सिर पर तलवार मार्खे, तभी 
शाबाश कहना। 

बीर माता की हमेशा यही भावना रही है--हे बेटे ! तुमको मेने जितने 
बार झोटे दिये हैं, उतनी घार पृथ्वी को हिला देना-- 

तितरी बेर हिलाई रे पिरथी, 
में तने जितरां झोटां दयूं। 
“मेरे उज्ज्वल दूध पर कभी भी कायरता का कलूंक न लगाना | तेरे जन्म 
पर थार बजाया गया है, तू भी विजयी होकर ढोलों के ढमके से घर पर 
आना--में हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा में विजय-बधावा के लिए उद्यत रहूँगी । इतने 
काम करना, तभी में अपने जीवन को सार्थक समझूंगी । 
राजस्थान « । इतिहास सहल्न मुख से साक्षी है कि यहाँ के वीरों ने अपनी 
बीर माताओं की आकारक्षाएँ!हर कीमत पर पूरी की है । 
जब हम वीर माताओं की यशोगाथा अंकित कर रहे हे; तो वह वीर 
क्षत्राणी पन्ना धाय हमारे स्मृत्ति-पटल पर विद्युत्‌ की तरह कौंध जाती है । 
पन्ना घाय ने 'हिन्दुवान सूरज” महाराणा की उज्ज्वल वंश-परम्परा अनव- 
ौिछिन्न रखने के लिए अपने प्राणप्यारे पुत्र की वि चढ़ा दी, एक मां अपने 
वात्सल्य के उमड़े अवाह पर चट्टान रखकर मेवाड़ की मां बनती है--श्षुद्र मातृत्व 
का विशाल मातृत्व के लिए उत्सगे। 

पन्ना धाय ने अपने पुत्र की कुर्बानी देकर शिशु रूप में राणा उदयसिह को 
वचाया--जिनका सुपुत्र राणा प्रताप स्वातन्त्र्य सेनानी के रूप में, धर्मेरक्षक 
के रूप में, अपने अतुल शीर्य एवं हिमगिरि से घैर्यशाली के रूप में भारत के इतिहास 
में अनुपमेय है। यानी पन्ना धाय ने ही हमें महाराणा प्रताप जैसा वीर पुज्भव 
दिया है। पन्ना--धाय है, क्षत्राणी धाय--जिस पर कोटि-कोटि माताएँ 
कुवनि हैं-- 

राजस्थानी-काव्य में वीर माताओं के, वीर वघुओं के, जो अग्निगर्भा उद्गार 
सिन्यु-राग में अभिव्यक्त किये हैं, वे कल्पना श्रसूत नहीं हे, वे जीवन की यथार्थ 
ठोस भूमिका से प्रज्वलित हुए हे।। राजस्थान के कवियों ने प्रायः तलवार को 
लेखनी की नोक वनाकर रक्त की स्याही से जो काव्य लिखा है, बह जीवन्त है, 
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प पाजों के हर, शिक्षा फ्ये डैए' संस्कारित; दीक्षित वाहक ही 
नहीं; वाछिका री तप के रूप में, वह: के रूप में या. के रूप में गृहस्था- 
सम में पे / तब के मे के द्वारा पढ़ाये हैए प्रठ को कभी भूछी 
नही और ने पतियों को, भाइयों को; अेरणा व . शयरता या 

पर जताड़ती ही और कतेंब्य के लए वलिवेद) पर आपोत्सग करने ५४ 
छिपे... र को दखाकरः पैस्करा कर...... र्हीं। 

यह नव बच उसका पति युद्ध से भायकर पर आ “उसी तम्रय 
मषिहासे वधू को पुह्ाय का पैड़छा पहनाने आयी है... २ पर वह बच मपिहारी 


भें मनुहार के स्वर में करण भसे वाणी के कहती है... 


भी न आना। मेरा यह पति मुर्दा होकर घर आया है। में तो विधवा हो 
भयी हूँ। विधवा के लिए श्यृंगार कैसा ! 

हम अनुमान रूमा सकते हें--इस भत्सेना भरी कशाघात करनेवाली वाणी 
को सुनकर कौन ऐसा होगा जो कायर की जिन्दगी जीकर मरना पसन्द 
करेंगा--बह तो युद्ध में जीतकर विजयी होगा या मरकर--सूर्यमण्डल भेदकर- 
चिर अमर होगा । ऐसे अमृत पुत्रों की वीर गाथाएँ राष्ट्र को अमरत्व प्रदान 
करतो हें-- 

पति युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है--बीर नारी सोल्लछास प्रोत्साहित 
करती है-- 

पाछा फिर मत झांकज्यो; पग सत दीज्यों टार । 
कट भल्त जाज्यो खेत में, पर मत आज्यो हार 

प्राणोपमा प्रियतमा के इस मधुर अनुरोध का पालन भला कौन प्रिय न करेगा ! 
कठोर वातावरण में जहाँ वे 'वज्लाणि कठोराणि' हैं, वहाँ पारिवारिक मधुबेला में 
हमेशा 'भूदूनि कुसुमादपि' भी हें । 

राजस्थान की धरती में चाहे फसल कम हुई हो, पर वीरों की खेती यहाँ 
हुई, “मरुधरा रही उवरा धरा” वीरों, दानवीरों को पैदा करने में यहाँ की घरती 
सबसे आगे रही है। शौर्य के रण-खेतों को रक्त के जल से यहाँ के वीरों ने 
जिस तरह इसे सींचा है--वह वेजोड़ है, अप्रतिम है। 

यहाँ के जन-जन की माँग एक ही रही है--मां से--जननी से-- 

साई एहड़ा पुत जण, जेड़ा राणप्रताप। 
अकबर सूतो औझके, जाण सिराण साँप॥ 

“है माता ! ऐसे पुत्रों को जन्म दे, जैसा राणाप्रताप है, जिसके कारण 
शाहँशाह अकवर रात में सोता-सोता चौंक पड़ता, मानो सिरहाने साँप आ 
बेंठा हो ! 

राजस्थान के इस विश्रुत इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों के पीछे इस शौयोदिर्य 
सिवेलरी के पीछे हँ--वीर माता की कत्तंव्यनिप्ठ शुअ्र मूर्ति ! [7 


मातुदेवो भव । २२४९ 


या देवी सर्वभूतेपु लक्ष्मीर्पेण संस्थिता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
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कुष्ण प्रोर रसरामव 


ली 


हाड़ो भें 


के साथ फोड़ा रुरते हुए 
पघरठारयों सदो, प। 


गेर याबा 


सया प्र, 


ल्‍ 
रु 





थि्टट 











लंहो की 
चंद खिलौना लंहो 


॥॥ 


मंया में ते 
( मध्यकालीन भारतोय चित्रकला, 


डम 


दांती ) 


गुलेर 
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आह 


॥ (१) अभय पी एक 
फतफ्रिडल्सा पर (7-०... 
लिप (72 
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भारतीय चित्रकला में माता- 
पुत्र का अड्डन 


भारतीय कछा की संरचना का एक मुख्य स्रोत हमार धामिक विव हैं । इन 
धामिक उपाख्यानों से भारतीय कला स्फूर्त होती रही। प्रारंभिक काल से 
चित्र और मूत्ति विधानों में हमें यह तत्व मुखरित होता हुआ मिलता है। 
दुर्भाग्यवश भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक उदाहरणों का 
अभाव है: वे नप्ठ हो गए। कंवल उनका सांकतिक उल्लेख तत्कालीन साहित्य 
से प्राप्त होता है, जो इस परंपरा की समृद्ध अवस्था से हमें परिचित कराता है। 
अतः हमारी यह कहानी अजंता के महायान काल (प्रायः ४५० ई०) से प्रारंभ 
होती है। समयाभाव के कारण यहाँ संकेत में ही कुछ चुने हुए उल्लेखों द्वारा 
संतोष करना होगा-- 

बुद्ध जीवन की एक कथा है कि जब वोधिसत्व ने अपनी माता के गर्भ में प्रवेध 
किया, तो उन्होंने एवेत हस्ती का रूप धारण किया। अतः उस समय उनकी 
माता माया देवी को ऐसा स्वप्न आया कि एक आकाश्चारी श्वेत हस्ती उनके 
गर्भ में प्रवेश कर रहा है। भरहुत आदि की मूर्तियों में तो आकाश से उतरता 
एक हाथी दिखाया गया है, परंतु अजंता में इसका मांकेतिक चित्रण हैं: माया 
देवी अपने शयनायगार में सोई हैं, उनकी पृष्ठभूमि में हाथी के दो विशालकाय 
दाँत चद्धाकार प्रस्तुत हैं। 
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छः 
मारतीय चित्रकला में माता- 
पुत्र का अड्डन 


भारतीय कछा की संरचना का एक मुख्य स्रोत हमार धामिक विंव हैं।.. इन 
धामिक उपास्यानों से भारतीय कला स्फूर्त होती रही। प्रारंभिक काल से 
चित्र और मूर्ति विधानों में हमें यह॒ तत्व मुखरित होता हुआ मिलता है। 
दुर्भाग्यवश भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक उदाहरणों का 
अभाव है: वे नष्ट हो गए । कंवछ उनका सांकेतिक उल्लेख चेत्कालीन' साहित्य 
से प्राप्त होता है, जो इस परंपरा को समृद्ध अवस्था से हमें परिचित कराता है। 
अतः हमारी यह कहानी अजंता के महायान काल (प्राय: ४५० ई०) से प्रारंभ 
होती है। समयाभाव के कारण यहाँ संकेत में ही कुछ चुने हुए उल्छेतों द्वारा 
संत्ोप करना होगा--- 

बुद्ध जीवन की एक कथा है कि जब बोधिसत्व ने अपनी माता के भर्भ में प्रवेण 
किया, तो उन्होंने स्वेत हस्ती का रूप धारण किया। अतः उस समय उनकी 
माता माया देवी को ऐसा स्वप्न आया कि एक आकाश्नचारी इवेत हस्ती उनके 
गर्भ में प्रवेश कर रहा है। भरहुत आदि को मूतियों में तो आकाश से उतरता 
एक हाथो दिखलाया गया है, परंतु अजंता में इसका सांफेतिक चित्रण है: माया 
देवी अपने दयनागार में सोई है, उनकी पृष्ठभूमि में हाथी के दो विशालकाय 
दाँत चन्घाकार प्रस्तुत हैँ 


माता-पुत्र का मामिक चित्र भी अजंता से प्राप्त होता है। यह इस वर के 
चित्रों को एक प्रमुख उपलब्धि है। जब भगवान्‌ बुद्ध अपना दिव्य निर्देश संसार 
में प्रचारित कर चुके, तो उनके जन्मस्थान कपिलवस्तु के वासियों की उत्कद 
इच्छा को जानकर वे अपना उपदेश देने वहाँ भी पधारे। एक दिल वे भिक्षा 
माँगते-माँगतें अपनी परित्यक्ता पत्नी यशोधरा के द्वार पर भी पहुँंचे। इस 
अकिचना के पास अब भिक्षा देने को वचा ही क्या था ! अतः वह॒अपने भवन 
के द्वार पर अपने वालक राहुल को लेकर खड़ी, एक अतृप्त और निर्निमेष दृष्टि 
से बुद्ध की ओर देख रही है और इसी प्रकार अपनी अमूल्य थाती, राहुल को बुद्ध 
को समर्पित कर रही है। स्वयं बुद्ध इन दोनों मानवीय आहृतियों से निततांत 
भिन्न, अपौरुषेय और वृह॒दाकार हें अर्थात्‌ दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं 
है। वे निविकार रूप से इस भिक्षा को ग्रहण कर रहे हें। परंतु उस विरागमय 
वातावरण में भी माता-पुत्र का मासिक चित्रण हुआ है। 
अजंता में जातक कथा चित्रणों में भी माता-पुत्र के कई दृश्य आते हें, मानव 
समाज को अतिक्रांत कर, समस्त प्राणिमाज़ तक जिनकी व्याप्ति हो जाती है। 
इनमें एक पश्नु-जगत्‌ का उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा-- हाय के 
अपने पूर्व जन्म में एकवार वोधिसत्व (बुद्ध के पूर्व की स्थिति) हाथियों के 
राजकुमार के रूप में अवतरित हुए, उनकी मां अंधी थी। उनकी ख्याति सुनकर 
राजा के व्याध उन्हें पकड़ ले गए, पर दरवारी अस्तबल में उन्होंने अपनी मां के 
वियोग में खाना-पीना ही छोड़ दिया । इस पर दयालु राजा ने उन्हें पुनः उसी 
बन में छुड़वा दिया । इस दृश्य का चुड़ान्त होता है, जब माता-पुत्र का मिलन 
होता है। माता अपनी सूँड़ से हाथीरूपी वोधित्त्त्त को सहला रही है। हाथी 
सदेव सूँड़ से दूसरे हाथी को स्पर्श करता रहता है, परंतु यहाँ दो मानवीय 
भावनाएँ भी हँ--एक तो मां शिश्वु को सहलाया करती है, दूसरा कोई भी भंघा 
व्यक्ति स्पर्श द्वारा ही सान्निध्य का अनुभव करता है। ५ 
यहाँ बुद्ध-जन्म का दृश्य पूर्ण मूर्ति-विज्ञान के रूप में हुआ है अर्थात्‌ माया देवी 
शाल वृक्ष की डाल पकड़े खड़ी हैं और उनके पाइव॑ से उत्पन्न हो रहे हैं, महाप्रजापति 
(ब्रह्मा) और झक्र (इंद्र) उन्हें सादर ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात्‌ इस श्रेणी के 
दृश्य में केवल अलौकिकता है, भावना का स्तर पूर्ण घाभिक है, मानवीय नहीं | 
जैन-्रंथों के पूवववर्ती चित्रण प्राप्त नहीं हुए हें, परवर्ती सचित्र ग्रंथ प्रायः 
११००ई० से मिलने रंगे हैं। ये अपअंश चित्र-शली में हें, जिसे कुछ विद्वान 
पश्चिमी भारतीय शेली भी कहते हें। १४-१४ वीं झती के इन सचित्र ग्रंथों में 
जिनमें इवेतांवर ग्रथों का वाहुल्य है--अंतिम और चौबीसवों तीर्थंकर महावीर 
स्वामी के जीवन-चरित के दृश्य 'कल्पसूत्र म्रंथ' में मिलते हैं। सभी तीर्थकरों के 
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जन्म के पूर्व उनकी माताओं को चौदह (दिगंबर परंपरा के अनुसार सोलह) 
मांगलिक स्वप्न आते हैं । यह दृश्य अवश्य ही दिखछाया जाता है। महावीर 
स्वामी के जन्म के पूर्वे उनका प्रूण ब्राह्मणी के गर्भ से माता त्रिशला के गर्भ में परि- 
वर्तित किया गया था। दोनों दृश्यों में माताएँ अपने शयनकक्ष में लेटी भर दिखलछाई 
गई हैं। इन्द्र के दूत हरिनेगमेश अरूण को सादर हाथ में ले जाते अंकित है । 
प्रायः पंद्रहवीं शत्ती से अपम्रंश शैली में वेष्णव प्रथ॑ भक्त विल्वमंगल 'रचित 
वाल-गोपाल-स्तुति” की चित्रित प्रतियाँ मिलने लगती हैं। इनमे कृष्णलीला 
के दृश्य हें। हमलोग सूरदास के प्रसिद्ध पद “भैया कवहूँ बढ़ेगी चोटी” से 
परिचित हैं। बहुत कुछ यही भाव सूरदास के पूर्ववर्ती बिल्वमंगछ ने भी अपनी एक 
स्तुति में दिया है, जिसका चित्रण भी मिलता है। यहाँ वीच में एक पट्टी के समान 
यमुना वह रही है। दूसरे किनारे पर बलराम अन्य गोपों के साथ गेंदवल्ला खेल 
रहे हैं। इस ओर यशोदा के सम्मुख कृष्ण वेठे हैं, एक हाथ में दूध का पात्र लिए 
हैं और दूसरे से अपनी चोटी खींचकर उसकी लंबाई का अनुमान कर रहे हैं । 
१६वीं शती से प्राक्‌ राजस्थानी शैली के उदाहरण मिलने छगते है, ये 
चित्रकला में एक दूरगामी परिवतेन के द्योतक हें, जो प्रायः तीत शर्तियों तक उत्तर 
भारतीय चित्र-संवेदन के मेरुदंड थे। इस प्रारंभिक शेली के अंतर्गत एक विस्तृत 
कृष्णलीछा चित्रावली प्रस्तुत की गई, जो चित्र-संयोजन या भावाभिव्यक्तियों के 
प्रवत संवेदन की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इनमें माता यशोदा देवकी के साथ कृष्ण 
के अनेक दृश्य है। यहाँ उनमें से एक का उदाहरणर्थ उल्लेख पर्याप्त होगा । 
इस दृष्य में कृष्ण-बछराम अक्रूर के साथ मथुरा के लिए विदा हो रहे हें। घर 
के वाहर नंद और अन्य गोप दुपट्टों के छोरों या हाथों से अपनी आँखें पोंछ रहे है । 
बेचारी यश्ञोदा असहाय होकर अंदर पड़ी हैं, उनकी फटी-फटी आँखें शून्य की ओर 
देख रही हें। नीचे एक छोठा-सा लेख भी है--“जसोदा विह्लल परी ।” 
राजस्थान के प्रमुख केन्द्रों में सत्नहवी शती से अपनी-अपनी उपशक्तियों का 
विकास हुआ, जिनमे मुख्यतः कृष्णलीलछा के अंतर्गत माता-पुत्र के अनेक दृश्य 
मिलते है। उनमें से कुछ के उल्लेख कर ही संतोप करना होगा। भागवत 
पुराण के चित्रों में ऐसे दृश्य प्रायः मिलते हैं। इनके साथ राजस्थानी की ही एक 
उपशेल्ली 'मालवा शैली” को भी संपृक्त किया जा सकता है, जिनमें कृप्णछीलछा 
चित्रों का वाहुल्य है। इनके साथ-साथ सूरसागर' के पदों के चित्रण भी मेवाड़ 
शेलो में मिलते हे। मेवाड़ शैली की सूरसागर की एक चित्रमाला में यद्योदा- 
कृष्ण के अनेक दृश्य हैं। इनमें एक में कृष्ण की वलेया लेती हुई यशोदा हैं। फिर 
भो राजस्थानी शेली में अपेक्षाकृत माता-पुत्र के चित्र स्वल्प हे। पहाड़ी इंली में 
कृष्णछीला के चित्रों में मात्ता-पुत्र के अनेक अंकन हैं । इनका उल्लेख करने के पहल 
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हम शिव परिवार का एक चित्र लेते हें। इसमें सारा परिवार हिमालय की एक 
उपत्यका से दूसरी उपत्यका की ओर जा रहा है। पाती शिक्षु गणेश को अपनी 
गोद में लिए उत्तर रही हें--उन्हें शिव हाथ वढ़ाकर सहारा दे रहे हे कि माता- 
पुत्र को कष्ट न हो | की 
कृष्णलीला के संदर्भ में दो दृश्यों का वर्णन करना अपेक्षित है। पूतनावध 
वाले चित्र में एक ओर एक वरामदे में वालक कृष्ण को अपने पैरों पर बेठाकर 
घवराई हुई यशोदा उसकी नज़र उतार रही हैं, उनकी सग्ंक सखियाँ उन्हें घेरे हुए 
हैं । वे एक गाय की पूंछ पर पानी ढालकर कृष्ण को सिंचित कर रही हैं कि कुदृष्टि न 
रहे, यह पूतनावध के वाद का दृदय है। एक अन्य दृश्य तृणावर्त वध का है। 
इसमें वालुक कृष्ण अपने खिलौनों के साथ खेलने में तस्मय हें, माता यद्योदा घर 
के वाहर चवूतरे पर बेठी हें, ज॑से घर का काम-काज पूरा कर महिलाएं हाल तक 
ज्ाहर आ जाती थीं। सहसा तृणावत्ते वालक्ृष्ण को अपने वगूलछों में दवाकर 
उड़ाकर आकाश में ले जाता है, जहाँ कृष्ण उसका वध कर डालते हैं। तीसरे दृश्य 
में मृत तृणावर्त एक वहुत बड़ी शिला पर पड़ा है। गाँव की स्त्रियों के साथ यद्योदा 
वहाँ पहुँची हैं, और इस भयानक दृश्य से आतंकित हैं । उन्हें देखते ही कृष्ण अपने 
बाल सुलभ रूप में पुनः आ जाते हे, और हाथ बढ़ाकर उनकी गोद में आ जाने 
के लिए उत्सुक हैं। ये गुलेर-काँगड़ा शैली के चित्र हैँ, जिनका काल प्रायः 
१७७० ई० है। ४ 
गुलेर-काँगड़ा शैली के परवर्ती चित्रों में (प्रायः १८०० ई०) क्ृष्ण-यश्ोदा र्क 
अनेक स्फुट चित्र भी मिलते हैं। एक में माता यश्योदा अपने बिस्तर पर लेदी 
है, उनके स्तन से वालक कृष्ण का मुँह छगा है। सबसे विलक्षण है, यशोदा की 
उनीदी आँख जैसे दूध पिछाते समय माताओं को हलकी झपकी आती रहती है। 
पहाड़ी शैली के एक अन्य उदाहरण में यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हुएं 
और दूसरे हाथ में एक झब्बेदार खिलोना लटकाए हुए हैं जिसे वलराम जमीन 
से लूपकनें के लिए उतावले हो रहे हें। इस कौतुक से यशोदा के चेहरे पर 
मुस्कान है। शी 
हमने ऊपर के वृत्तांत में देखा कि सामान्यतः कृष्णन्यशोदा के संदर्भ में ही 
माता-पुत्र के दृश्यों के चित्रण हुए हैं। पहाड़ी झेली का इसी प्रकार का एक 
चित्र है, जिसमें चन्द्र खिलौना अंकित हुआ है अर्थात्‌ चाल ह॒ठ को देखते हुए माता 
यद्योदा एक बड़े थाल में चन्द्र का प्रतिविव कृष्ण को दिखला वहला रही हे। ह 
भारतीय चित्रकला के अन्य क्षेत्रों में भी माता-पुत्र दृश्य के चित्रण हुए हैं। 
ऊपर कुछ पंक्तियों में कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गये हें, जिनसे इस विपय की 
सामान्य विशेषताओं का परिचय प्राप्त होता है। 
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पुरायुगीन माताएँ 


(%) 
सात्विका मां--सुनोति 

पात्विक माता के गर्म से ही सदृगुण सम्पन्न पुत्र का जन्म होता है। परम 

भक्त भव को माता सुवीति भी ऐसा ही मा थी। 
पति द्वारा परित्यक्ता सती-साध्वी सुनीति अपने नन्‍्हें से शिशु ध्रुव के साथ 
>जमहल के पिछले हिस्से में निवास करती थी। पति के प्रेम से वंचित नारी 
अपना समस्त स्नेह पुत्र पर उड्रेल दिया। उसके छालन-पालन और शिक्षण 
' अपना मन लगाया ।. मां की तपस्या, त्याग और उसे ने पुत्र को अतिमासमप्त 
| एक दिन पाँच वर्ष के नन्‍्हें झुव पिता के दरवार में जा पहुँचे। वहाँ 
विमाता सुरुचि के पुत्र उत्तम को पिता की योद में बैठा देख श्ुव ने भी पिता की 


े 
ते 


गोद में बैठने को चेष्टा की। यह देख विमाता ने त्तिरस्कारपूर्वक उनको दूर: 
हैंय दिया और कहा-- तुमने अभागी माता के गरभे से जन्म सिया है। यदि 
हहें महाराज को गोद में बेठना है, तो जाकर भगवान्‌ को प्रसन्न करो और उनसे 
खेकर मेरे गर्भ से जन्म धारण करी ।” माता के लिए अपसानजनक 
न को सुन मातृ-भक्त श्रुव के नेत्र छाछ हो गये। कठोर नेवों से विमाता 
देखकर बे तीब्रता से कीट पड़े । 
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माता सुनीति के समक्ष पहुँच ध्रुव ने दौड़कर अपनी जननी की गोद में मुख 
छिपा लिया और फूट-फूट कर रोने छगे। माता ने पुचकारा, पी5 सहलाई, 
मुख पोंछा। वार-वार बड़े स्नेह से पूछा--तुम्हें किसने मारा है? किसने 
तुम्हारा अपमान किया है ?” बड़ी कठिनता से रोते हुए बच्चे ने सब ज्यों-का- 
त्यों सुना दिया। 
माता सुनीति का हृदय भर आया। नेत्र झरने छगे। उन्होंने कहा-- 
“बेटा, में तो पति द्वारा त्यक्ता अभागिनो हूँ । पर मेरा आश्यीर्वाद तुम्हारे साथ है। 
भगवान्‌ को प्रसन्न करके तुम सुरुचि के पुत्र उत्तम तो क्या, अपने पितामह मनु से भी 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो|। वेटा, तू श्री भगवान्‌ का ही आश्रय ले, तू अपने 
चित्त में श्री पुरुपोत्तम भगवान्‌ को बैठा ले तथा अन्य सबका चिन्तन छोड़कर केवल 
उन्हीं का भजन कर। वेढा, श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुःख को दूर करने 
वाला और कोई दिखाई नहीं देता । माता सुनीति ने जो वचन कहे, वे अभीष्ट 
वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलानेवाले थे। माता के वचन को सुन छुव ने कहा-- 
मां! में वन में जाकर तपस्या करूँगा और भगवान्‌ को अवश्य प्रसन्न करूँगा। 
माता ने हृदय पर वज्ञ रख लिया । अपने पाँच वर्ष के सुकुमार बालक को वन 
के लिए विदा कर दिया । उस समय माता के हृदय में कैसा तूफान उठ रहा होगा, 
उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता ।7! सुनीति एक क्षत्राणी माता थी। 
उन्हें अपने पृत्र का और अपनाहुअपमान सह्य नहीं था। वे नहीं चाहती थीं कि 
उनके पुत्र को बचपन से ही अपमान के जहर को पीने की आदत पड़े। जो 
अधिकार उनके पति ने,उनसे और उनके पुत्र से छीन लिया था, उस अधिकार 
को वे ईइवर से लेना चाहती थीं। माता सुनीति को दृढ़ विद्वास था कि भगवान्‌ 
अपने शरणागतों की सब प्रकार से रक्षा करते हें। अतः उन्होंने निर्भय होकर 
अपने प्राणप्रिय पुत्र को भगवान्‌ के प्रार्थना हेतु वन में भेज दिया । 
शरुव के वनगमन की कथा सुन नारदजी भी विस्मित हो उठे ! उन्होंने 
श्रुव को रोकने की कोशिश की । समझाया--बेटा, अभी तो तू वच्चा है, खेल- 
कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी वात से तेरा सम्मान 
या अपमान हो सकता, है। मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए भगवान्‌ को 
प्रसन्न करना बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर 
समाधि योग के द्वारा बड़ी-बड़ी कठोर साधनाएँ करते रहते हैँ, परन्तु भगवान्‌ 
के मार्ग का पता नहीं पाते । इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दें और घर लौट 
जा। बड़े होने पर जव परमाथे-साधन का समय आवबे, तव उसके लिए प्रयत्न 
कर छेना ।” हे 
भुव छोटा अवश्य था, सुकुमार अवश्य था, पर भीरु नहीं था। उसके काने 
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में तेजोमयी मां सुनीति के वचन गूंज रहे थे। उसकी रों में वीर क्षत्रिय का 
रक्त हिलोरें ले रहा था, अपमान को पीना उसके स्वभाव में नहीं था। उसमे 
देवधि नारद से कहा--पृज्यवर ! सुरुचि ने अपने कद वचनरूपी वाणों से मेरे 
हृदय को विदीर्ण कर डाछा है। इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर 
पाता। ब्रह्मत्‌ ! में उस पद पर अधिकार करना चाहता हैं, जो त्रिलोक में 
सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे वाप, दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो 
सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा-सा मार्ग बताइये ।” 
श्रुव की विश्वास और दृढ़ता से भरी ओजस्विनी वाणी को सुन नारद भी प्रभावित 
हुए विना नहीं रह सके। आखिर उन्हें कहना ही पड़ा--“बेटा, तेरी माता 
सुनीति ने तुझे जो कुछ वतलाया है, वही तेरें छिए परम कल्याण का मार्ग है। 
भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। 
फिर उन्होंने ध्रुव को “3७ नमो भगवतें वासुदेवाय” नामक मंत्र भी प्रदान किया । 
श्रुव के वन जाने के वाद महाराज को अपनी मूल ज्ञात हुई। उन्होंने 
सुनीति से क्षमा माँगी और उन्हें राजमहल ले गये । उधर घुव के सर पर तेजास्विनी 
माता सुनीति का आश्ञीर्वाद था। उनके असफल होने का सवाल ही नहीं 
उत्पन्न होता । छः महीने के अन्दर ही भ्रुव ने ईश्वर को तुप्ट कर नित्य छोक की 
प्राप्ति का वरदान उपलब्ध किया । श्री भगवान्‌ ने उन्हें दर्शन देकर स्वयं कहा 
>हि उत्तम ब्रत का पालन करनेवाले राजकुमार, में तेरे हृदय का संकल्प जानता 
हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, वो भी में वह तुझे देता हूँ। 
जिक तेजोमय अविनामी छोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, वह घुब 
छोक में तुझे देता हैं । तेरा कल्याण हो ।” इस तरह से माता के आशीर्वाद 
और प्रेरणा से पाँच वर्ष की वाल्यावस्था में भी श्रुव ने वह कर दिखाया, जिसे करने 
के लिए बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी अधीर, पर असफल रहते हैं। शुव के छोटने पर 
भहाराज ने उनका स्वागत किया । जो माता निरन्तर अपने वच्चों को कामना 
का ही चिन्तन करती रही थी, उसके आनत्द का क्या पूछता !* उनका हृदय 
गदयद हुआ जाता था। उनका रोम-रोम आनव्-विभोर था। 
समय पाकर श्रुव राजा बनें, दीमकाल तक उन्होंने राज्य किया। पृथ्वी 
पर राज्यमोग का समय समाप्त होने पर भगवान्‌ णे पार्यद विमान लेकर 
आये । विमान पर बैठने के साथ ही श्लुव को अपनी स्वेहमयी मो की याद आयी। 
मां की प्रेरणा से ही तो उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति हुई है और उत्ती 2888 उन्होंने 
भुरा दिया । उनका हृदय उन्हें विककार उठा। उन्होंने विष्णुदृता क्र आवना 
कीौ--'में तो दिव्यलोक को जा रहो हैं और मेरी तपस्विनी माता पृथ्वी पर 
एकाकिती कष्ट पाएगी ।.. प्रमादवश्ष में आते समय उसके चरम-स्प्य करा हो 
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भूल गया। आप लोग कृपाकर के विमात् को पृथ्वी पर छौठा चले ।” विष्णु- 
दूत हंस पड़े--“राजन्‌ ! आपकी पुण्यमयी मां भला मर्त्यंलोक में कंसे रह सकती है, 
वे आपसे आगे के विमान में जा रही हें।” 

आद माता अपने पूत्र को अपने सदुपदेश से चरम उन्नति तक पहुँचा सकती 
है। आदे माता सुनीति ने विश्व को वह कार्य कर दिखाया, जो राजाओं के 
लिए तो दुलुभ है ही, मुनिगण की कल्पना से भी परे है। माता के उपदेश व 
प्रेरणा से पाँच साल के नन्‍्हें वालक ने अजेय प्रभु को भी जीत लिया। एक 
आदर मां के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसके निर्णय के समक्ष नियति तो क्या, 
स्वयं ईश्वर भी शीद्य नवा देते हेँ। 


(ख) 
दो वीर माताएँ--कुन्ती और विदुला 


श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, 
उसे असंख्य लोगों ने अनेक वार पढ़ा होगा, अनेक पंडितों ने उस पर प्रवचन दिया 
होगा; पर जिस अमूल्य संदेश को छोगों ने भुला दिया, वह संदेश था--वीर माता 
कुस्ती का, जो उन्होंने श्रीकृष्ण के माध्यम से अपने पुत्रों तक भेजा था। श्रीकृष्ण 
ने किस स्वर में यह संदेश उनके पुत्रों को दिया, यह तो मालूम नहीं । श्रीक्षष्ण 
का कर्मंयोग पर दिया गया उपदेश किस हद तक माता कुल्ती के ओजस्वी उपदेश 
से प्रेरित था, यह भी ज्ञात नहीं। पर इतना विश्वास जरूर है कि अगर अर्जुत 
ने यह उपदेश माता कुन्ती के ही मुख से और उन्ही की वाणी से सुना होता, वो 
शायद ही उन्हे गीता के उपदेश की आवश्यकता होती । 

कौरवों के साथ संधि करने के असफल प्रयास के वाद जब श्रीक्षप्ण माता 
कुन्ती से मिले, तो उन्होंने कहा--“कष्ण, जाकर मेरे पुत्रों से कहना, क्षत्राणी जिसके 
लिए पुत्र को जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य 
किसी से बैर ठन जाने पर उत्साहहीन नहीं होते । उनसे कहना, तुम्हारा पंवृक 
राज्य-भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, द/3। 
भेद नीति से पुनः उसका उद्धार करो। पुत्रो! तुम्हारे लिए इससे ज्यादा 
दुख की वात और क्या हो सकती है कि तुम्हारी माता तुम्हें जन्म देकर भी अन्न 
के लिए दूसरों पर आश्रित है। अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो। 
कायर वन अपने वाप-दादाओं का नाम मत डुवाओ और पुष्य से वंचित होकर 
पापमयी गति को न प्राप्त होओ। ब्रह्माजी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि 
की है, उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को 
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उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय वाहुबल से ही जीविका चलानेवाले होते हें। वे 
युद्धलपी कठोर कर्म के लिए रचे गये है तथा सदा प्रजापालनरूपी धर्म में प्रवृत्त 
होते हैं ।” फिर उदाहरण के लिए माता कुम्ती ने पुरातन इतिहास में चचित्त वीर 
माता विदुला और उनके पुत्र संजय की कथा सुनाई। 
विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला थीं, जो उत्तम कुल से उत्पन्न यश- 
स्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, जितेन्द्रिया, क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदशिनी थीं । 
राजाओं की मण्डली में उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अनेक शास्त्रों को जानने- 
वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उनसे लाभ उठानेवाढो थी। एक 
समय उनका पुत्र सिधुराज से पराजित हो अत्यन्त दीनभाव से घर आकर सो रहा 
था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर उसकी 
बड़ी निन्‍्दा की। 
माता विदुला ने अपने पुत्र से कहा--संजय, जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र 
के नाम पर मेने कलि-पुरुष को ही जन्म दिया है। संसार की कोई भी नारी 
ऐसे पुत्र को जन्म न दे, जो अमर्पंशून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित 
तथा शत्रुओं का आनन्द बढ़ानेवाला हो । तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो भी 
मुझे आनन्दित करनेवाला नहीं है। ऐसा लगता है मानो तुम मेरे कोख से पैदा 
ही नहीं हुए हो ! तु क्रोधशून्य हो, अतः क्षत्रियों में तुम्हारी गणना नहीं की 
जा सकती। तुम तो नाममात्र के पुरप हो। ओ कायर ! उठ खड़ा हो, 
इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर । कायर तेरी कीति धूल 
में मिल गयी । तेरा राज्य छिन गया, अब तू किसलिए जी रहा है ! अरे, धूम की 
तरह न उठ । जोर-जोर से प्रज्वलित हो जा और वेगपूर्वक आक्रमण करके शन्रु- 
सैनिकों का संहार कर डाछ। तू एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी बेरियों के 
मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान 
का अवलम्बन कर अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का 
तू स्वयं उद्धार कर।' अगर कोई श्रवीर पराक्रमी राजा युद्ध में देंववश वीर- 
गति को प्राप्त हो जाय, तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी ही रहती है ।* 
भात्ता के वचन सुन पुत्र ने कहा--/माँ ! तेरा हृदय वज्ध के समान कठोर 
है। क्षत्रियों का आचार-व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर 
तू मुझे युद्ध में लगा रही है। अगर में मारा जाऊं और तुझे सारी पृथ्वी भी मिल 
जाय, तो तुझे क्या सुख मिलेगा ?” 
माता ने जवाब दिया--संजय ! युद्ध से मेरा कोई लाभ हो या हानि, 
युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, ऐसा समझ कर उसी में मन छा, युद्ध वच्द न कर। 
_ यदि पहले के समान आज भी में तेरे यश की वृद्धि करनेवाले प्रशंसनीय कर्मो को 
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नहीं देखूंगी, तो मेरे हृदय को क्या शान्ति मिलेगी ? हम सद्ा छोगों के आश्रय- 
दाता रहे हैं, दूसरों पर आश्वित कभी नहीं रहे, परन्तु अब यदि दूसरों का आश्रय 
लेकर जीवन धारण करना पड़ा, तो में जीवन का परित्याग ही कर दूंगी। बेठा, 
अपार समुद्र में डूबते हुए हमलोगों को तू पार छगानेवाला हो। ([नौका-विहीन 
अगाध जलराशि में तू हमारे लिए नौका हो जा। हमारे लिए कोई स्थान नहीं 
रह गया है, तू स्थान वन जा। हम मृतप्राय हो रहे हे, तू हमें जीवन-दान कर । 
अगर तू जीवन के प्रति आसक्ति को त्याग देगा, तो शत्रुओं को भी परास्त कर 
सकेगा। युद्ध को स्वग॑-द्वार के सदृश उत्तम गति अथवा अमृत के सदृश राज्य 
की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग मानकर तू जलते हुए काठ की भाँति शत्रुओं पर टूट 
पड़। संजय, इस छोक में युद्ध एवम्‌ विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की 
सृष्टि की है। वह विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाय, सभी दश्ाओं में उसे 
इच्धलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्गलोक इन्द्र भवन में भी वह सुख नहीं 
मिलता, जिसे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके सानन्द अनुभव करता है।” 

माता की ओजस्विनी वाणी को सुनकर कायर संजय के हृदय में भी वीरता 
ने अंगड़ाई ली और वह बोल उठा--मां ! में तेरे सम्पूर्ण आदेशों का यथोचित 
रीति से पालन करूँगा । शज्रुओं से अपने राज्य का उद्धार करूँगा, नहीं तो यु 
में शत्रुओं का सामना करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करूँगा । जब तुम ज॑सी 
वीर क्षत्राणी मेरी माता है, तो मुझमें ऐसा साहस होना ही चाहिए ।” 

माता ने कहा--“मेंने तुझे कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाये हैं, अब तू 
पुरुपार्थ कर, में तेरा पराक्रम देखूँगी । हि 

आदर्श माता विदुला की इस कथा को सुनाकर माता कुन्ती ने श्रीकृष्ण से 
कहा-- संजय का हृदय यद्यपि वहुत दुर्बेछ था, तो भी विदुला का वीरोचित वचन 
सुनकर उसका तमोगुण जनित भय और विपाद भाग गया। माता के वाक्वाणों 
से विध कर और तिरस्कृत होकर चाबुक की मार जाये हुए अच्छे घोड़े के समान 
संजय ने माता के उस समस्त उपदेश का यथावत्‌ रूप से पालन किया। यह 
उत्तम उपाख्यान वीरों के लिए अत्यन्त उत्साहवर्धक है, यह जय का इतिहास 
है। विजय को इच्छा रखनेवाले पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। इंस- 
छिए हें श्रीकृष्ण ! मेरे पुत्रों को यह कथा अवश्य सुना देना । 

“श्रीकृष्ण, मुझे राज्य के छिन जाने का दुख नहीं । पुत्रों का जुए में हारना 
ओर वनवास जाने का दुख नहीं, परन्तु भरी सभा में मेरी सुन्दरी -युवती पुत्रवधू 
द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कदु वचन सुने थे, वही मेरे लिए महान दुःख का 
कारण बन गया है। मेरे पुत्रों से कहना, मेने इसी क्षण के लिए उन्हें जन्म दिया 
है। वे अपने प्राणों की वाजी छगाकर भी अपने कत्तंव्य का पालन करें। 


२७० | मातृदेदों भव 


पण्चात्सक॑ वेहमिदं ने तस्ति 
नंवास्य त्व॑ रोदियि कस्प हेतोः।। 
हे तात! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम 
तो तुझे अभी मिछा है। यह शरीर भी पाँच भूतों का वना हुआ है। न यह 
तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिए रो रहा है ? 
त्व॑ कज्चफे शोयंमाणे निजेशस्मि 
स्तस्मिद्रच देहे मूढतां मा ब्रजेयाः। 
शुभाशुर्भ:.. कर्मभिदेहमेत 
नन्‍्मदाविमूढें: कठ्चुकस्ते पिनद्ध:॥॥ 
तू अपने इस देहरूपी चोले के जीर्णशीर्ण होने पर मोह न करना । शुभा- 
शुभ कर्मो के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोछा मद आदि से बेंधा 
हुआ है। (तू तो सर्वेथा इससे मुक्त है) 
तातेति किचित्‌ तनयेति किचि- 
दम्बेति किचिदृदयितेति किचित्‌। 
मसेति. किचिन्तममेलि. किचित्‌ 
त्व॑ भूतसद्स्‍ीं बहु मानयेयाः ॥॥ 
कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और 
किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं । कोई यह मेरा है! कहकर अपनाया जाता है 
और कोई "मेरा नहीं है' इस भाव से पराया माना जाता हैं। इस प्रकार यह 
भूत समुदाय के ही नाना रूप हें, ऐसा तुझे मानना चाहिए--- 
दुःखानि दुःलोपगमाय भोगान्‌ 
सुखाय जानाति विमूढयेता:। 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति विद्वान विमूढयेताः। 
यद्यपि समस्त भोग दुःख रूप है तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुःख ६९ 
करनेवाला तथा सुख को प्राप्ति करनेवाला समझता है। किन्तु जो विद्वान्‌ हूँ, 
जिनका चित्त मोह से आच्छन्त नही हुआ है, वे उन भोगजनित सुखों को भी दुःख ही 
मानते हे। 
बड़े होने पर मदालसा के तीनों वालक ममता शून्य और विरक्त हो गये ! 
जव मदालूसा ने चौथे पुत्र को जन्म दिया, तव राजा ने उन्हें ही नाम रखने 
को कहा। मदालसा ने नाम रखा $अलक॑'। राजा ने इस अदुभुत नाम की 
अर्थ पूछा। मदालसा ने उत्तर दिया--“नाम से आत्मा का कोई संबंध नही है। 
संसार का काम चलाने के लिए कोई नाम रख लिया जाता है। वह संज्ञामात्र 
है। उसका कोई अर्थ नही। आपने भी जो नाम रखे हैं, वे भी निरथंक ही हे । 
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ओंकार शरद 
छा 


दिव्य माता-मां शारदा 


कभी-कभी कंसी विपरीत बातें भी देखने को मिलती हूँ । अधिकांश संतों- 
संन्यासियों ने परमार्थ की उपलब्धि के लिए अपनी पत्नियों का त्याग किया । 
भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर, चैतन्य महाप्रभू, तुलसीदास और श्री अरविद--- 
इन सभी के साथ यही रहा । 

एक वार श्री अरविंद के एक शिष्य ने पूछा था--जव संतों को पत्नी का 
त्याग करना ही पड़ता है, तो वे विवाह ही क्‍यों करते हैं ?' तव श्री अरविंद का 
उत्तर था--संत ऐसा इसलिए करते हैं कि विवाह में वेंधते समय उन्हें अपनी 
नियति का ज्ञान नहीं रहता ।' 

सारांश यह कि जिन्हें संत वनना है, उन्हें विवाह के वंधन में नहीं वंघना चाहिए । 

श्री अरविंद के पाण्डीचेरी आ जाने के वाद उनकी पत्नी बहुत चाहती थीं 
कि अरविंद उन्हें पाण्डीचेरी जाकर अपने साथ रहने की अनुमति दे दें। लेकिन 
श्री अरविंद ने किसी प्रकार भी यह अनुमति नहीं दी । तब श्री अरविंद की पत्नी 
मृणालिनी देवी मां शारदा के झरण में गयीं। मां शारदा ने उन्हें आश्वीर्वादि 
दिया। और जव यह बात श्री अरविद को मालूम हुई कि मृणालिनी को मां 
शारदा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तो तत्काछ मृणालिनी देवी को पाण्डीचेंरी 
आकर रहने की उन्होंने अनुमति दे दी । लेकिन विडम्बना भी कैसी ? मृणा- 


लिनी देवी पाण्डीचेरी के लिए प्रस्थान करने ही वाली थीं कि अचानक कलकत्ते 
में उनका देहान्त हो गया और अन्तत: वे पाण्डीचेटी नहीं ही जा सकी । 
इस घटना से अनुमान लगाया ज़ा सकता है कि जिस वात का सभी संतों को 
भर रहता है, वही मय श्री अरविंद को भी था, इसी लिए स्वेच्छा से उन्होंने मृणालिनी 
देवी को अपने पास आने की अनुमति नही दी और दी तव जब उन्हें विश्वास हो 
गया कि मा शारदा ने मृणालिनो देवी को रक्षा-कवच पहना दिया है। 
इस वात से यह तो सिद्ध होता ही है कि श्री अरविंद को मां शारदा के प्रति 
कसी अपार श्रद्धा व अखण्ड विश्वास था। 
यही वह विपरीत बात भी उभर कर सामने आती है। और संतों ने विवाह 
किया और बाद में पत्नी का त्याग करके संन्यासी वने | लेकिन श्री रामकृंष्ण देव 
ने पहले संन्यास लिया फिर बाद में विवाह किया । यही विपरीत स्थिति है। श्री 
रामऊृष्ण परभहंस और मां झारदा का दाम्पत्य अद्भुत, अपूर्व और अत्यन्त उच्च 
शिखर पर आसीन था। जब श्री रामक्ृष्ण देव भावावेश में आने लगे, तो 
लोगों ने समझा कि उन्हें बात या उन्‍्माद रोग हो गया है। वैद्य-कविराज, ओक्षा- 
गुणी सभी को दिखाया गया, पर श्री रामक्ृष्ण का रोग छूटने के वजाय और बढ़ता 
गया। अन्‍्ततः श्री रामकृष्ण की माताश्नी ने उनका विवाह करने का निश्चय 
किया कि बेठा गृहस्थ हो जाएगा, तो सामान्य हो जायेगा । 
तब श्री रामकप्ण चौबीस वर्ष के थे, पर इसी आयु में वे साधनापथ पर बहुते 
आगे बढ़ चुके थे । वे स्वयं अपने को ईश्वरापित कर चुके थे यानी संन्यास ले 
थे और समस्त नारी जाति को माता के रूप में देखते थे । उनके विवाह की चर्चा 
चलो, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि लोग उनका विवाह का आयोजन कर रहे हे | उन्हें 
अपनी नियति का पता था कि उन्हें संव्यासी जीवन ही बिताना है, फिर भी- उन्होंने 
विवाह-आयोजन का विरोध नहीं किया । अतः यह भी नहीं कहा जा स्का 
कि सरल-प्रकृति श्री राम छप्ण का जोर-जवरदस्ती से विवाह-किया गया। वर्ल्कि 
जब उनकी मां को कही कोई मनपसन्द कन्या नहीं मिली और वे बहुत परेशान हुई 
तो श्री राम#एण ने स्वयं ही कहा--'जयरामवाटी ग्राम में रामचन्द्र मुखोपाध्याय 
की कन्या से मेरा विवाह होगा, यह तो कभी का निश्चित है ।” इस प्रकार उनकी 
वहु कहाँ है, यह्‌ भी उन्होंने ही बताया । _ इस प्रकार श्री रामकृष्ण और मां शारदी 
का विवाह हुआ। विवाह के समय श्री रामहृष्ण चोवोस वर्ष के थे और दवा रदा- 
मणि छ: वर्ष की । 
विवाह के बाद श्री रामकृष्ण अपनी वालिका वधू को अपनी मां के पास छोड़ 
कर स्वयं दक्षिणेशवर आकर पूर्ववत्‌ रहने लगे ! 
कई वर्ष बाद युवावस्था प्राप्त होने पर मां शारदा ने लोगों के मुंह-से जब यह 
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ब्दा 
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बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही उन्हें समाधि छग गई और इतनी गहरी ठगी कि 
सवेरे तक वे समाधि में ही रहे । 
श्री रामकृष्ण ने कहा था--वही (पत्ती--मां शारदा ) यदि इतनी शुद्ध और 
पवित्र न होती और कामासकिति से विवेकहीन वन जाती, तो हमारे संयम का वध 
टूट कर देह बुद्धि का उदय हो जाता या नहीं, यह कौन कह सकता है? उसके 
साथ एकाँत में रहते हुए मुझे निश्चय हो गया कि विवाह के बाद सेंने श्री जगदम्वा 
से अत्यन्त व्याकुलता के साथ जो प्रार्थना की थी कि हे माता, इसके मन से सभी 
काम-बासना नष्ट कर दे! उस प्रार्थना को माता ने अवश्य सुन लिया । 
श्री रामकृष्ण ने मां शारदा की पोडशी-पूजा भी की थी। उस दिन उन्हें 
(मां शारदा को) महाकाली के आसन प्र बिठा कर खुद पुजारी के स्थान पर बंठे 
थ्रे। और उन्होंने प्राथंता की थी कि----हे वाले, हे सर्वशकिति-अधीश्वरी गाते; 
हे ब्रिपुर सुंदरी, सिद्धि का द्वार खोल दे और इसका (पत्नी का) मन और शरीर 
पवित्र करके इसमें प्रकट हो ओर सवका कल्याण कर।' फिर उन्होंने 'शिवगे- 
हिनी, गोरी, नारायणी” कहकर अपनी पत्नी को प्रणाम किया और दोनों 
समाधि में चले गये । ड 
इस प्रकार श्री रामकृष्ण ओर मां शारदा दोनों के साधना-विकास में एक-दूसरे 
की परस्पर बहुत प्रेरणा रही । कौन अधिक, कौन कम, कहना मुश्किल है। 
श्री रामकृष्ण ने पत्नी मां शारदा को माता के स्थात पर विठाकर समत्त 
नारी जाति के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और मां शारदा भी विश्वरूपा, 
दिव्य मां दनकर प्रकाशमान हुईं। अपनी कोख से एक भी संतति को जत्म व 
देकर भी वे विश्व भर की मां बनीं। ऐसा दिव्य माता का दूसरा रूप संसार मे 
अच्यत्र नहीं मिलेगा । 
श्री रामकृष्ण लीलासंगिनी मां शारदा के संबंध में कहा करते घे--- वह कारदी 
है, सरस्वती है ।--झान देने आई है। 
मां शारदा श्री रामकृष्ण की शक्ति! थीं, जो बाद में श्री समकृष्ण का शरीर 
ने रहने पर पुगधर्म का प्रचार करके थ्री रामकृप्ण का ही काम करती रहीं । 
माँ झारदा स्वयं महाशरक्ति की पर्याय थीं | 
शारदा मां का जनती, गुझ और देवी आदि रूप हमारे सामने स्पष्ड उजागर 
है। ज्ञानदात्री, शक्तिदात्री मां शारदा करुणा की अवतार थीं। शिष्यों को 
दीक्षा देती थीं, तो शिप्य का समस्त भार ग्रहण करती थीं, उसके रोग व पापपुज 
को भी अपने ऊपर लेकर स्वर कष्ठ भोगती थीं । और दुर्वल शिप्य को अभय बनाती 
थों। यही तो भरी रामकृष्ण भी करते थे । 
एक वार मां शारदा ने एक शिष्य से स्वयं कहा था--- तुम क्या सोचते ही कि 
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ठाकुर यदि यह शरीर न रखें, तो भी जिन लोगों का भार ले रखा है, उनमें से एक 
के भी वाकी रहते मेरा छुटकारा है ? उनके साथ रहना पड़ेगा । उनके अच्छे- 
बुरे का भार जो लेता पड़ा है। मंत्र देना क्या खेल है ? कितने वोझ सिर पर 
लेने पड़ते हें, उनके छिए कितनी चिता करनी पड़ती है। यही देखो न, तुम्हारे 
पिता स्वरगंवासी हुए, मेरा मन भी दुखी हुआ । मन में आया कि ठाकुर ने इस 
लड़के को फिर किस परीक्षा के बीच डाला ? कंस ठेलठाल के बच निकलोगे, 
यही चिन्ता है। इसीलिए तो इतनी वातें बताई । तुम लोग क्या यह सव समझ 
सकते हो ? यदि तुम लोग समझ पाते, तो मेरी चिन्ता का वहुत-सा भार हल्का 
ही जाता । ठाकुर नाना प्रकार से,लोगों को, खेलाते है, पर धक्का मुझे संभालना 
पड़ता है। जिन्हें अपना मान कर ग्रहण किया है, उन्हें तो छोड़ नही सकती ।' 
श्री मां शारदा को अपने शिष्यों की इतनी चिन्ता रहती थी कि अक्सर रात 
को वे सो नहीं पाती थी। पूछने पर जबाब देतीं--क्या करूं बेठा ! लड़के 
सब व्याकुल होकर मुझे आ पजड़ते हैं, आग्रह कर उस समय दीक्षा तो ले जाते हे, 
पर कहाँ, कोई नियम से, नियम से ही क्‍यों, कोई तो कुछ भी नही करते। तो 
भी उनका भार जब ले लिया है, तब मुझे, उन्हें देखना ही पड़ेगा । इसीलिए हर 
समय जप करती रहतो हूँ और ठाकुर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे ठाकुर, 
उन्हें चेतना दो, मुक्ति दो, उनके इहकाल और परकाल के बारे में तुम्ही देखते रहो । 
इस संसार में वड़ा दुख है। फिर उन्हें आना न पड़े ।' 
गुरु-शिष्य परम्परा पर इन उद्धरणों से नई रोशनी पड़ती है। दीक्षा 
लेता या दीक्षा देने को हम जितना सहज-सरल समझतें हैं, उतना है नहीं। 
गम्भीरता से लिया जाय, तो देखेंगे कि जिसे दीक्षा दी, उस शिष्य का सब अच्चा- 
बुरा गुरु दीक्षित संतानें हों, उन पर कितनी ग्रम्भीर जिम्मेदारी का पहाड़ छदा 
रहता है। 
एक बार एक भकत को अभय और आश्वासन देती हुई मां शारदा ने कहा 
था-- तुम्हे चिन्ता क्या है बेटा ? तुम छोगों का ख्याल मेरे मन में रहता है। वुम्हें 
कुछ नही करना पड़ेगा, तुम्हा रे लिए मे ही करती हूँ।' इतना सुनकर भक्त ने पूछा-- 
भुम्हारी जहां जितनी संताने है, क्या उन सव के लिए ही तुम्हें करना पड़ता है ?* 
थी मां ने कहा--सबर्क लिए ही हमें करना पड़ता है।' भक्त ने पूछा ? (तुम्हारी 
इतनी संतानें हूँ, क्या तुम्हें सवका ख्याल रहता है ?” तब मां ने समझा कर कहा 
--जिनके नाम याद रहते हूँ, उनके लिए तो जप करती हूँ, पर जिनके नाम 
स्याल में नहीं आते हे उनके लिए ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर, वच्चे 
अनेक जगह हूँ, जिनके नाम मुझे,अभी याद नहीं आते हें, तुम्हीं उन्हें देसना, ओर 
वही करना जिससे उनका कल्याण हो ।/ 
प्राशुदेदों भव । २७९ 


या की भाँति मांकी 

को कारिफी; तापहारियी 

है सती: अस्प गें के बाप: “ताफों ७३ -> क्योंकि 

गो वही होकर है जो: का न्त्ता ह वियाय 
चेतन के दा 


पेमराहित कर ले और 
कह गया $ कि 
फेप्ट अपने 


गाता थी। अतेस्य संतानों के 
सेवक सुखी रखा। > छल 
द्य्थी 


भत्ता थीं, वे विश्व 
पह्हक व गरिमा मो... 
था देखी सरवभूततेयू, रे 


उत्सर्गशीला मातृत्व 


मां जीजावाई का कृतित्व / शोमा कनोई 


छत्रपति शिवाजी भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक महस्वाकांक्षी, 
धर्मनिष्ठ, स्वातंत्र्य-प्रिय, अभय युवक की अमर-गाथा है--जो भाग्य के द्वारा 
असहाय शिशु बनकर जन्म लेता है--पर, जो अपने पुरुपार्थ से सूये वन चम- 
कता है और जिसके आतंक व भय से दिल्ली की सल्तनत यानी विश्व की सर्वाधिक 
शक्तिशाली सल्तनत कॉप उठती है और उसके प्रचण्ड धक्के से वह थरवराती 
जमींदोज हो जाती है। मजह॒व में अन्धा, अत्याचारी और 'किवले के ठौर 
अपने वाप वादशाह शाहजहाँ को कैद में डालनेवाले आलमगीर के जुल्मों से 
हिन्दू-जाति का जहाज डगमगा रहा था, उस समय यह युवक एक झवित- 
शाली कर्णघधार वनकर आता है और भारत में सच्चे स्वराज्य की “हिन्दू पद 
पातसाही” की स्थापना करता है। 

छुत्रपति शिवा--माने क्या ? मावुश्री जीजावाई--जीजावाई, जो पति से 
एक प्रकार से परित्यक्ता--एक किले में आनेवाले शिशु की--भारत के भविष्य 
की--प्रतीक्षा में है। उसकी एकमात्र अभिलापा है--कोई अबतारी पृरुष 
भावे और देश-जाति के छिये त्याग करे, वलिदान करे--ना, इससे आगे बड़ुकर 
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विजयी हो ! वह मां अपने शिक्षु को छोरियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, रामायण, 
महाभारत की कथा के द्वारा--दुघ के साथ-साथ--एक और अमृत का भी पान 
कराती है। इन्हीं भावों से भरी होती थीं---उनकी छोरी--- 
सोजा मेरे लाल तुलजा मां के छाल 
मो भवानों के छाल, भारत माँ के लाल 
सोजा, में छोरी घीठी गाऊं। 
झूछा झूम झुलाओं ६ 
जितना सोना है तू सोलें, मौठे सपतों में तू खोले 
परियों से हँस बातें कर ले, तितली:सा उड़ मधु रस पीले । 
फिर मे यहाँ सोने की बिर्ियाँ 
इस आँचल को शीतल छोट्याँ 
सोजा, 46०5 #<ह 
मह फूलों की गोद कहाँ, फिर गिरि के पथ पथरीले 
तीसे फॉँटे कंकइ-कुश है; ऊबइ-खाबड़ टीले 
धोड़ों की पीठों पर आसन, भाला ही सहचर है 
जहाँ कहीं पुकार कदण है, वही तुम्हारा घर है 
फ़िर तो निश्चिदिव चलना ही है 
तूफानों में पलना ही है। 
सोजा, . ००० ०००००००० 
बुश्मन छड़ा द्वार पर आकर वहु ललकार रहा है 
तलवारों-तोपों फे बल पर, जाँखें दिखा रहा है 
मंदिर टूट रहे, लुइतो हैं माणियाँ राहु डयर में 
भूझों का क्रदन अबछा का रोदन है घर-घर में . 
ठुम प्रहरों अठपहरी प्रहरी, सदा जागते रहता 
सावधान, घनघोर निशा में निर्भय सदा विचरनी , 


दुष्टों का कर नाश, साधु का रक्षक घन जाना है 

धर्म विजप का झंथ बजाते विजपी बन आना है। 

सब में तुमको और विजय को साथ-साथ ही छूंगी 

ढोलों के दमकों से; गराफर तुम्हें बधा कर लूँगो 
सुमकोरत बन गो रवबनकर आधा बवकर भेता 
चुम सुरज-सा सदा चमकता, चंदा-्सा मुस्काना व 
सोजा मेरे लाल... ....- 


बही. शिम्ुु, जब बालक हुआ--बड़ा हुआ--दादा कोंगदेव के निरीक्षण 
में---मां के संरक्षण में--दुर्दप ओज का सागर--वनकर प्रकट हुआ। प्रायः 
माताओं की भूमिका--चच्चे के छिए थोड़े ही वर्षों तक सीमित रहती है--पय 
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जीजावाई इसका अपवाद हैं । जीजावाई--शिवा के लिए मां, पिता, गूरं, बनकर 
रहीं और शिवाजी उनकी गोद में शिशु की तरह ही रहे और वह महिपमदिनी 
दुर्गा वनकर, उनके लिए कवच वनकर, ढाल वनकर रही । 

अफजल खाँ से मिलने जाना है--जान का खतरा है--मां ने कहा--जा 
बेटा, तू विजयी होगा ।' शिवाजी चले जाते हे। और विजयी हो लौटते है । 
मां ने कहा--/किसकी पताका फहरा रही है ? दुश्मन की ?---जाओ--जब तक 
इस पर तुम्हारा झण्डा न फहरावे--तव तक भोजन का त्याग!” मांकी 
आज्ञा यानी प्रभु का आदेश--फिर सिंहगढ़ विजय ! 

शिवाजी मां के परम भक्त थे। ऐसे मातृ-भकत पुत्र ने विजय-पर-विजय 
पाई; अक्षफलता में उप्तने निराश होना नहीं सीखा । सभी धर्मों के प्रत्ति प्रेम, 
मातृ जाति के प्रति आदर, नैतिक आदर्शो का सम्मान, प्रजारंजन, कृतज्ञता, साहस, 
शौर्य, रण-कौशलछ, राजनीतिक-पदुता, तत्काल निर्णय, सूझवूझ एवं दूरदर्शिता 
में--इन गुणों को निरन्तर बढ़ाने में--जीजाबाई--अविरल शक्ति-ल्रोत थीं। 
राजयोगी--निःस्पृहू त्यागी और हिन्दू-जाति की रक्षा में तत्पर महान्‌ शिवाजी--- 
सन्‍्त शिरोमिण स्वामी समर्थदासजी का शिष्यत्व पाकर धन्य हो गये । आदर्श 
पुत्र, आदर्श मां और आदर्श गुरु--इसी से हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में छत्रपति 
ने विजय का एक चमकता हुआ अध्याय जोड़ दिया। 


राष्ट्रमाता--कस्तूरबा / कृष्णा गुप्ता 


वैसे तो मां दाव्द ही अदुभुत है। इसके उच्चारणमात्र से ही स्नेह, वात्सल्य 
और ममता को धारा प्रवाहित होती है। सभी मां अपने बच्चों को असीम 
प्यार देती हैं, उनकी संरक्षक और हृदय से शुभ चाहने वाली हें। पर कुछ 
महिलाएँ अपने मातृत्व को केवल अपने बच्चों तक सीमित नहीं रखतीं। अपने 
घर-परिवार से निकलकर सार्वजमिक क्षेत्र में प्रवेश करती हे, तो उनके मातृत्व 
का भी फैछाव होता है। वे कंवल अपने बच्चों की ही मा नहीं, जनसाधारण 
को मां हो जाती हैँ । वे ममता का केवल एक छोटा-सा झरना न रहकर मातृर्व 
का एक विशाल सागर हो जाती हे। ऐसी मां सच में राष्दू-मां कहलाने 
लायक हैं। आधुनिक भारत की ऐसी विशिष्ट मां में कस्तूरवा गाँधी का नाम 
सर्वोपरि है। कस्तूरवा केबल अपने चार पुत्र--हरिलाल, मणिलाछ, यमदास 
और देवदास की मा न रहकर सारे देशवासियों की मा हो गई । राजेन्द्रवावू 
ने लिखा है, 'जिस प्रकार गाँधीजी सबके बापू थे, कस्तूरवा सवकी मां ॥' गाँधीजी 
ने स्वयं कहा है, उसके लिये ममता के एक अटूट वन्धन की भावना दिन-रात मेरे 
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पुरी उनके उकचिक्षे पर चलने में पार्यकता का अनुभव क्रिया । परस्म में 
कस्त्रवा वापू के कीच चगड़ा भी होता, क्योंकि: जर-जरान्सी पोते पर बाप सबके 
पोमने कक) डाँय- अैटकारा करते थे। किन्तु का. और साहस की देवी 
थी, धंव 2२ सहिष्णुता ३) अतिमत्ति और झीछज ही वा मे गए के आदशे और 
आज्ञा का अनुकरण कर उनके सन को जीत लिया । और सच्चे अधथों में उनकी 


अद्मेच्ारिफी एवं हर कार्य में साथः देनेवार्ी जीवन-साथी- हो गई'। का और 
बापू ने भह: 9. भवन क एक आदर के सामने । काए 

में अपने आधे जीवन के जेब ब्रह्मच्य ब्रेत पालन करने का निर्णय क्रिया; तब वा 
ने उसे स्वच्छ थे स्वीकार किया दोनों के फैर दिखाया कि 

जीवन-अनु; १5 समय आते सेका-परायण नेप्रस्थ का आ] रे बाद में जाम- 
>रायण कया के रूप ग्रहेण कर छेता है। कन्तु बापू के महानता के 
पीछे 4 बापू के स्कये ल्खिा है अगर होता, तो मे इतना 
ऊँचा उठ नहीं .। वाएक्े ही शब्दों में ५ विताने के मेरे 
अत में 3, मुझे मी नही रोका |! ़ वन के सिम मे, 
उनके अत्मविकाज हमेशा पैहायक कनीं। दोनों + सच्चे मिक्रेसा 
हो गया । # नाते, पत्वी होने रैम तक बाप की 
पस-सुविधा पर ध्यान रख और स्वयं उनकी सका कैत्तेन्य समझा। 

पह कप के) गीटी-फी- चोटी बात 2 खाने-पीने का 
अवन्‍्ध स्क्यं खाते ग प्रक्ष ४. और प्रेम से उनकी 
सेवरेक करती । है 


0 राष्ट्र था और कापू की परिवार 4, पेवेंप्रथम बह देक्षिण अफ्रीका 
चेक आश्रम की वा बनी और फ़िरि सावरमती ओर सेवाग्राम में अपने 
ममत्व का विस्तार करती हुई पैवकी क बम गईं । पाप के अ्दों के उसका 
द्रय जयाह भैमुद्त के तरह पहानुमूत्ति स्ते भर रहता है। दूसरे के दुस का 
ता चलते ही. है रे मोह को आर. भूल जाती है। 
कीमत, उनके हृदय मे सबक डिये प्ेम-हीशओेम था। वह 


आश्रम का अनोखा आकर्षण थीं। वा ने ही आश्रम को घर वना दिया और 
आश्रमवासियों को पुत्रवत्‌ स्नेह दिया । वहाँ आने-जानेवाले मेहमानों का ध्यान 
रखना, उनके खाने का प्रवन्ध करना, सारी जिम्मेदारी वा पर थी। मेहमानों 
की कतार हमेशा छगी रहती और वा बड़े प्रेम से सवकी आवभगत करती । 
कभी किसी काम से नहीं घबड़ाई, दूसरे की मदद करने के लिये सदा हाजिर ही 
रहतो थीं। घर में जिस प्रकार मां अपने बच्चों की सुख-सुविधा का ध्यान 
रखती है, उसी प्रकार वा भी सब आश्रमवासियों की सुख-सुविधा का' ध्यान 
रखती थीं। आवश्यकता पड़ने पर चक्की भी पीसी, पाखाने साफ किये, जूठे 
बर्तन माँजे । 

वा गाँधीजी के साथ स्वतन्त्रता-संग्राम में उत्तरीं, सत्याग्रह में भाग लिया, 
समय-समय पर जेल गईं, महिलाओं को प्रेरित किया । स्वेच्छा से खादी 
अपनायीं। खुशी से चरखा काता । हरिजनों को हृदय से लगाया। बीमारों 
की सेवा-शुश्रूपा करने में तो वह कुशल परिचारिका थी । बापू के कदमों पर 
चलों, उनके कठोर नियमों का पाछन किया और फिर ७२ साल की आयु में 
कारावास में बापू की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिये । 

उनके पास सम्पत्ति नहीं थी। वेभव नहीं था, सत्ता नहीं थी, पद नही 
था, पर थी एक अमूल्य निधि, एक निदछल, निर्मेल, विशाल हृदय, जिसमे सबके 
लिए मातृत्व ही मातृत्व था। वह वास्तव में आश्रम की ही नही, पूरे भारत की 
वा थीं, यहाँ तक कि वापू के लिए भी वे बा थीं। 


आनन्द मवन से प्रवाहित मातृधारा /श्रीकान्ता 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूपरानी नेहरू के स्मरणमात्र से 
आदश मातृत्व का सजीव चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है। उस नारीका 
जीवन धन्य है, जिसके पति व पुत्र ने स्वाधीनता के लिये जीवन का बहुत बड़ा भाग 
जेल में बिताया हो। उस जननी का मातृत्व इलाघ्य है, जिसके पुत्र ने देश की 
पराधीनता की हथकड़ी-बेड़ी काटने में खून-पसीना एक कर दिया । 

आनन्द भवन में स्थित नेहरूपरिवार के पास वेभव की कोई कमी नहीं थी । 
एक समय ऐसा भी था, जब यह परिवार पाश्चात्य सम्यता के रंग में रंगा हुआ 
था, पर माता स्वरूपरानी की भारतीयता उसे भी ढक लेती थी। माता 
स्वरूपरानी नेहरू ने एक भारतोय वीरांगना की तरह स्वाधीनता-संग्राम की 
वलिवेदी पर अपना सर्वस्व चढ़ा दिया । 

माता स्वरूपरानी अपने पुत्र जवाहरलाल को शिक्षा-दीक्षा में काफो रुचि 
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रखती थीं। प्रतिदिन रात को वहुत देर तक उन्हे रामायथ और महाभारत के 
वीरों की कथाएँ सुनाती थीं। भगवान्‌ राम ओर कृष्ण के अद्भुत चरितों से 
चालक जवाहरलाल में वीरता का संचार करती थीं। ; 
जवाहरलालजी को बे बड़ें-से-बड़े अपराध और चंचछता के लिये भी क्षमा 
कर देती थीं और यही कारण था कि वालक जवाहरछाल पिता की अपेक्षा अपने 
आप को माला के अधिक निकट पाता था। उन्होंने छिखा भी है-- में जितने 
भरोसे के साथ माताजी से अपनी वात कह सकता था, उतने भरोसे से पिताजी से 
कहने का सपने में भी ख्याल नहीं करता था।” इससे उतके मातृ-्प्रेम का 
पता चलता है। 
माता स्वरुपराती में अपार धैर्य बौर सहन-शविति थी, बड़ी-से-वड़ी विपत्ति 
का भी वे वीरता से सामना करती थीं। उन्हें वंधव्य भी देखना पड़ा, परन्तु 
वे अपने कर्तव्य-पथ में सदा अविचलित ही रहीं । हा 
एकवार जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, माता स्वरूपरानी पर 
एक राजनीतिक जुलूस का नेंतृत्व करते वक्‍त लाठी से प्रह्मर किया गया। मार्तों 
स्वरुपरानी नेहरू की काफी चोट लगी, फिर भी उन्हें इस बात से प्सन्नता रहीं और 
गर्व था कि वे स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं के साथ बेतों की मार खाते के 
सम्मान से वंचित नहीं रहीं। पर इस दुर्घटना के बाद वे अस्वस्थ रहने लगीं !े 
संसार से विदा लेते समय भी माता स्वरूपराती को इस बात की संतेध 
था कि उसका पुत्र जवाहरलाल अपने कर्तंव्य-यथ पर हिमालय की तरह अडिय 
है। माता के लिये इससे बढ़कर प्रसन्नता की वात और हो ही क्या सकती थी ; 
भारतीय स्वाघीनता-संग्राम के इतिहास में माता स्वरूपरानी का नाम स्वर्ण 
अक्षरों में लिखा रहेगा। वे मूर्तिमान स्वाधीनता थीं। 
वे तो स्वाधीनता के सपने आँखों में सजोये चली गयी, पर उनका लाइडा 
अपने माता-पिता द्वारा बताये गये पथपर चलता हुआ एक दिन स्वतस्त्र भारत 
का प्रथम प्रधानमंत्री वचा। आज भी उनका परिवार देशन्सेवा के भार को 
अपने कंधों पर उठाये उल्तति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यह मातीं 
स्वरूपरानी की मेहनत, छगन और आशीर्वाद का फल है। उनके द्वारा लगाये 
गये बीज ने एक वटठ वृक्ष का आकार ले लिया है। पूत्र जवाहर को मां से जो कुच 
भी मिला था उसे अपनी बेंढी को दे दिया और बेदी ने बेठे .को।. इसे तरह 
- पीढ़ो-दर पीढ़ी माता स्वरूपरानी की शिक्षा अनमोल रत्न तराशती रही। वें मै 
कर भी जीवित रहीं, अपनी आँखों से न सही, अपने कुदुम्ब की आँखों से उन्होंने 
अपने सपनों को साकार होते देख लिया । वे सच्चे अथे में एक आदझे मां थी, 
उन्हें पाकर भाश्त-भूमि घन्य हो गयी। 
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पातुमावापन्न सारत कोकिला कृष्णा गुप्ता 
हि 
प्रिय, तुम होगे जैसा कि लोग कहते हैं, 
केवल एक जानेवाली चमक 
मिट्टी फे दिये को बुझती छो कौ-- 
मुझे परवाह नहीं . . . . क्योंकि तुम उजायर कर देते हो मेरा सारा अंधेरा 
अमर आतनाओं से दिन की 
जैसा कि सब लोग समझते हैं, प्रियत्, ठुम होगे, 
केदल एक साधारण दांख 
हवाओं हृएरा समुद्र से कभी उछाले गए-- 
मुझे परवाह नहीं, क्योंकि तुम मुझे सुनवातें हो 
अनन्त की सूक्ष्म म्मरूध्वनि) 
और यद्यपि तुम हो, मर्त्य जाति के मानव समान, 
केवल एक अभागी बस्तु 
जिसे भौत मार दे या भए्प सिदा दे-- 
मुझे परवाह नहीं. . . . . क्योंकि मेरे हृदय को ठुम देते हो 
हू-ब-हू दर्शन ईशा के निवास का ! 


यह कविता “भारत कोकिला”, हिन्दुस्तान की बुलबुल, श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की है, जो स्वतस्व॒ता-संग्राम के सेनानियों में एक हंसमुख गवेभरी मा की 
आकृति के रूप में उभरी । सर्वप्रथम देशभक्षित के वृहद्‌ स्तम्भ गोपालकृष्ण 
गोखले से सरोजिनी ने प्रेरणा ग्रहण किया । और फिर यह उल्लासमयी, आसन्द- 
भरी कवथित्री मिली सीधे-सादे त्ृपस्वी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी से । 
संत ओर ग्रायक एक-दूसरे के प्रति आकपित हुए। यद्यपि दोनों के व्यक्तित्व 
भिन्न थे, दोनों के उद्देश्य और आदर्श एक-दूसरे से मिलते-जुलते ये। वे 
दोनों शांति और एकता के मसीहा थे। गाँधीजी से प्रेरित हो सरोजिनी 
रणक्षेत्र में उतर पड़ीं और उन्होंने विशेष रूप से भारत के विद्याथियों और 
स्त्रियों को मुक्ति के लिए प्रेरित किया। उस समय देश की राजनीति में 
पुरुष ही पुरुष थे, पर जैसे ही सरोजिनी कांग्रेस के मंच पर उतरीं, अपने 
ओजस्वी, प्रेरणादायक, धारापवाह भाषणों द्वारा सारे देशवासियों के दिल और 
दिमाग पर छा गईं। युवकों के लिए वह मातृ-मूर्ति अद्भुत शक्ति और प्रेरणा 
का स्रोत थों। श्षीत्र ही इस वीरांगना के भाषण और कविताएँ देश के कोने- 
कोने में गूंज उठे । अपनी अदूभुत्त वाणी द्वारा उन्होंने छोगों को जायुत किया । 
गाँधीजी के साथ घूम-घूमकर, देश के भिन्न-भिन्न भागों में भाषण दिये तथा सारे 
देशवासियों को एकता के सूत्र में बाँधने का निरतर प्रयास किया। जब 
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मातु-संरक्षण चित्र: अमृत शेरगिल 


शोभा कनोई 
ज| 


संत मां टेरेसा 


सेवा-धर्म गह॒व है; योगियों के लिये भी अगम्य है--यह कथन शत-प्रतिशत 
सही है। सेवा के कण्टकाकीर्ण पथ पर चलनेवाले कम और जीवन भर निभाने 
वाले और भी कम होते हैं। और दुःखियों, वीमारों, गरीबों के वीच वही रह 
सकता है--जो भगवान्‌ को दीनबन्धु, आते, रक्षक जानता है--वही उनमें प्रभु 
समझ कर आजीवन सेवा का ब्रतत ले सकता है। मदर टेरेसा' ऐसी ही एक 
सेवाब्रती मा हँ-जो प्यार के साथ दुःखियों में प्रभु का दर्शन करती है, और उन्हीं 
से घिरी संसार के कोने-कोने में नजर आती हैं । 

ग्रीस के एक छोटे-से गाँव अलवानिया परिवार मे उत्पन्न गौकला” आज सपूर्ण 
विश्व की मदर टेरेसा' ही नहीं टेरेसा संत भी हो गई हें। विश्व के हर प्राणी 
में यीशु को देखने वाली मां ने उनके दुख और पीड़ा में जीवन सर्मापत कर अपने 
आप को उसी में भुला दिया । मां टेरेसा को उत्तनी ऊँचाई तक ले जाने के पीछे 
नेपथ्य में उनकी मां ही हें। उनकी मां हमेशा से वड़ी करुणाद्र एवं ममतामयी 
थीं। एक बार उन्हें एक वृद्ध महिला मिलीं जो ट्यूमर से ग्रस्त थीं और परिवार 
वालों ने उन्हें घर से वहिष्कृत कर दिया था। इसे देख गोकलछा' की मां द्रवीभूत 
हो उठीं और उस औरत को अपने घर छा उसकी सेवा-शुश्रूपा में छग गई, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वे जल्द ही स्वस्थ हो चलने-फिरने लगी। इस घटना 
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ने गोकला' के शिशु मन पर अत्यधिक प्रभाव डाछा । स्कूल के समय से ही उनकी 
ध्यानवारणा ईइवरमुखी हो गयी । अपने ,अन्तस्तछ में वे कुछ विचित्र-सा अनु- 
भव करती थीं। मानो हर पछ उन्हें कोई अपने नजदीक बुला रहा हो। इस 
अकार का भूल स्वर अभय का था। आयरजलेंड के लोरेदो संप्रदाय के मठ की 
संन्यासिनियों के प्रभाव ने उन्हें संन्यासी जीवन की ओर खींचा । 

'नो छोग जीवों से प्रेम करते हैं, वे लोग ही ईश्वर की सेवा करते है ।' स्वामी 
विवेक/नन्द के इस आदझे पर विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा कहती, दो-चार 
पैसे दरिद्रों को देने से ही सहययता नहीं होती; उत्हें प्यार भी देता चाहिये । 

अद्टारह वर्ष की अल्प आयु में झिक्षिक/ का काम लेकर वे कलकत्ता आयी । 
छोरेडो की ननों के साथ परोक्ष रूप से मुक्त 'डठ्स आफ सेंट ऐन' का भार उर्हें 
मिला। सेंट मेरी स्कूल की दीवार के वाहर ही मोतीझीछ बस्ती थी, यहीं मां 
टेरेपा ने सबसे पहले दरिद्रता से साक्षात्कार किया । उ्हें देखकर उनका दिल 
रो पड़ा। 

दरिद्र माता-पिता को निष्पाप संतानों की दुर्देशा से वे द्रवित हो उठीं और 
स्कूल के बच्चों को उन्होंते उतकी किसी-त-किसी रूप में सेवा करने की प्रेरणा॥ 
दी। इससे उन्हें संतोप नहीं हुआ । वे शहर की दीन, दरिद्र वस्तियों के रहने 
बालों के साथ मिल जाता चाहती थीं। उन्हें प्यार करना चाहती थीं, और 
आनन्द पहुँचाना चाहती थीं--यीशु को और यीशु के मत को | इसलिये उन्होंने 
इस्तीफा दे दिया और स्वीकृति मिलते ही उन्हें ऐसा आभास हुआ  मातों पिंजरे 

में बन्द पक्षी को मुक्ति मिल गई हो । के 

कलऊता का जन-जीवन, विश्येय रूप से लाखों गरीब बस्ती के रहेने' 
के दुख-दारिय ने उनके कोमल हुदय पर गहरा प्रभाव डाला । अब परिचम 
चेंगाल उनका स्वदेश बन चुका था। उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर 
अपने-आपको भारतीय घोषित कर दिया । 

भारत की यरीब जनता की सेवा में संछूस्त मां टेरेसा पूर्ण रूप से भारतीय 

वन माँ की भूमिका तिभाने छग्ीं। गरीबी, दारिदृव व अभाव का जीवन मां 
ने सहये स्वीकार किया था, जहाँ केवल अनुभूति व आवेग से मंजिल तय नहीं की 
जा सकती थी, वल्कि चिकित्सा-दवा-दारू की भी आवश्यकता थी, प्यार के साथ" 
साथ ज्ञान की भी आवश्यकता थी। इसलिये उन्होंने छोटे-छोटे गाँवों में बच्चों 
को शिक्षा देनी शुरू की । अपने इस कठिन कटीले मार्ग पर जब वे निकलीं तो 
उनके पास सिफ पाँच रुपये की पूँजी थी, पर इससे वे निरत्ताहित नहीं हुईं। उनके 
काम धीरे-घीरे बढ़ने लगे, ईश्वर उनकी सहायताये हमेशा उनके द्वार पर खड़े रहते । 
एक दिन मां ने बरसात में एक जादमी को मरते देख मुमूर्प छोगों के लिये आश्रव 
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ने गोकला' के शिशु मन पर अत्यधिक प्रभाव डाला । स्कूल के समय से ही उनकी 
ध्यानधारणा ईश्वरमुखी हो गयी । अपने ,अन्तस्तल में वे कुछ विचित्र-सा अनु- 
भव करती थीं। मानो हर पल उन्हें कोई अपने नजदीक बुला रहा हो। इस 
प्रकार का मूल स्वर अभय का था। आयरलंड के छोरेटो संप्रदाय के मठ की 
संस्यासिनियों के प्रभाव ने उन्हें संन्यासी जीवन की ओर खींचा । 
जो लोग जीवों से प्रेम करते हें, वे लोग ही ईश्वर की सेवा करते हैँ ।' स्वामी 
विवेकानन्द के इस आदर्श पर विश्वास रखने वाली 'मदर टेरेसा' कहतीं, दो-चार 
पैसे दरिद्वों को देने से ही सहायता नही होती, उन्हें प्यार भी देना चाहिये ।' 
अद्वा रह वर्ष की अल्प आयु में शिक्षिका का काम लेकर वे कलकत्ता आयी। 
लोरेटो की ननों के साथ परोक्ष रूप से मुक्त 'डाटर्स आफ सेंट ऐन' का भार उन्हें 
मिला। सेंठ भेरी स्कूल की दीवार के वाहर ही मोतीझील वस्ती थी, यहीं मां 
टेरेसा ने सवसे पहले दरिद्रता से साक्षात्कार किया । उन्हें देखकर उनका दिल 
रो पड़ा। 
दरिद्व माता-पिता की निष्पाप संतानों की दुर्देशा से वे द्रवित हो उठीं और 
स्कूल के बच्चों को उन्होंने उनकी किसी-न-किसी रूप में सेवा करने की प्रेरणाह॥ल 
दी। इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे शहर की दीन, दरिद्ध वस्तियों के रहने 
वालों के साथ मिल जाना चाहती थी। उन्हें प्यार करना चाहती थीं, और 
आनन्द पहुँचाना चाहती थीं--यीशु को और यीशु के मन को । इसलिये उन्होंने 
इस्तीका दे दिया और स्वीकृति मिलते ही उन्हें ऐसा आभास हुआ मानों पिंजरे 
में बन्द पक्षी को मुक्ति मिल गई हो । 
कलकत्ता का जन-जीवन, विशेष रूप से लाखों गरीब बस्ती के रहनेंवालों 
के दुख-दारिदरय ने उनके कोमल हुदय पर गहरा प्रभाव डाछा। अब परिचिम 
बंगाल उनका स्वदेश वन चुका था। उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर 
अपने-आपको भारतीय घोषित कर दिया। 
भारत की गरीब जनता की सेवा में संरूग्न मा टेरेसा पूर्ण रूप से भारतीय 
बन 'मां' की भूमिका निभाने लछूमीं। गरीबी, दारिदय व अभाव का जीवन मां” 
ने सहर्य स्वीकार किया था, जहाँ केवल अनुभूति व आवेग से मंजिल तय नहीं की 
जा सकती थी, वल्कि चिकित्सा-दवा-दारू की भी आवश्यकता थी, प्यार के साथ- 
साथ ज्ञान की भी आवश्यकता थी। इसलिये उन्होंने छोटे-छोटे गाँवों में बच्चों 
को शिक्षा देनी-शुरू की । अपने इस कठिन केंटीले मार्ग पर जव वे निकलीं तो 
उनके पास सिर्फ पाँच रुपये की पूंजी थी, पर इससे वे निरुत्साहित नहीं हुईं । उनके 
काम धीरे-धीरे बढ़ने लगे, ईश्वर उनकी सहायतारथ हमेशा उनके द्वार पर खड़े रहते । 
एक दिन मां ने वरसात में एक आदमी को मरते देख मुमूर्प छोगों के लिये आश्रय 
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स्थल बनाने का निश्चय किया । जिसके छिये उन्हें कई मुसीव्तों का सामना 
करना पड़ा, पर मे अपने निश्चय पर अडिग-अठल रहों । विरोधियों को उन्होंने 
प्यार से समझाया कि जो कष्ट में पड़े शरणार्थी हैं, उच पर दया कर उन्हें तकलीफ 
न पहुँचायें, कुछ ही दिनों में मोह छोड़कर इस दुनिया से चले जानेवाले निरीह्‌ 
लोगों को शांति से रहने दें । उनकी यह मृदु, कोमल वाणी छोगों को ईश्वर को 
प्रतिध्वनि-सी छम्ी। कुछ दिवों बाद आंदोलनकारी पुजारियों में एक पुजारी 
को दु:साध्य यक्ष्मा रोग ने आ घेरा । मां ने जिस सेवा व रूयन से उसकी सेवा 
की कि आत्मीय स्वजन भी नहीं कर सकते हैं। उससे मां में साक्षात्‌ काली के 
दर्शन किग्रे और अपने जीवन को धन्य समझने छगा ) 
मां ने अनाथ परित्यकत शिशु बच्चों के लिये निर्मला शिशु भवन” का निर्माण 
किया । यही उनकी सच्ची दुनिया थी, जहां उनको नैसगिक आनच्द की प्राप्ति 
होती। किसी भूखे बच्चे को खिलाकर उन्हें लगता, मानों बीशु को ही खिलाया 
हो। किसी के पैर, हाथ या देह के घाव साफ करते समय भी उन्हें इसी भाव की 
प्रतीति होती है। थे हमेशा कहती हैं, यह बातें अनुभव करने की हैं । 
हम एक-दो संत्तानों के पीछे ही परेशान हो जाते हैं, पर विश्व की मां' जिसे 
हर भूखे, नंगे बच्चे की परवाह है; वह किस तरह उनका भरण-पोषण करती होगी ? 
मां को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है । कितनी वार ऐंता मौका आया है, जब शिशु 
अवन का खजाना--मभेंडार सब खाली हो जाते, १र उसी समय कोई-त-कोई दाता 
सशरीर वहाँ आ पहुँचते । इसी आत्मविश्वास, मनोवल ने आज उन्हें इस स्तर 
पर छा खड़ा किया, जहाँ मानव मानव न होकर ईश्वर से भी ऊँचा उठ जाता है । 
सम्पूर्ण विश्व की जननी 'मदर टेरेसा दु:खी, रुण एवं परित्यकत आदमी की सेवा 
में अपने को समवित करने में दिन-रात संलून रहती हैं। इतना ही नहीं, कछ 
की चिस्ता से दुर, अपने कर्तंव्यों को दृढ़ता से पूर्ण करती रही हें, चाहे वह छोटा- 
से-छोटा काम ही क्यों न हो । 
वैसे तो मां टेरेसा भारतीय नागरिक हें और इनकी सेवा' का प्रधान क्षेत्र 
भारत ही रहा है, पर फिर भी दुनिया के किसी भी कोने से जब आते मानवता 
की पुकार सुनती हैं, तो ये दोड़कर सेवा के लिये पहुंच जाती हैं । 
विदव भर में इन्हें पदक, पुरस्कार, उपाधियों से छाद दिया गया है ; पर 
मे यश से दुर, वित्न एवं प्रसन्न भाव से एक मन से सेवाकार्यों में छमी हैं । 
इस प्रकार विश्वमात्ता के रूप में इनका व्यक्तित्व स्थापित हो गया है, सेवा 
के क्षेत्र में इनकी कीर्ति चतुर्दिक्‌ व्याप्त है। [तु 
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ने गोकला' के शिशु मन पर अत्यधिक प्रभाव डाला । स्कूल के समय से ही उनकी 
ध्यानधारणा ईश्वरमुखी हो गयी । अपने ,अन्तस्तल में वे कुछ विचित्र-सा अनु- 
भव करती थीं। मानो हर पर उन्हें कोई अपने नजदीक बुला रहा हो । इस 
प्रकार का मूल स्वर अभय का था। आयरलंड के छोरेटो संप्रदाय के मठ की 
संन्यासिनियों के प्रभाव ने उन्हें संन्‍्यासी जीवन की ओर खींचा । 
जो लोग जीदों से प्रेम करते हैं, वे लोग ही ईश्वर की सेवा करते हैं ।” स्वामी 
विवेकनन्द के इस आदर्श पर विश्वास रखने वाली “मदर टेरेसा” कहतीं, दो-चार 
पैसे दरिद्रों को देने से ही सहायता नही होती, उन्हें प्यार भी देना चाहिये ।' 
अद्वारह वर्ष की अल्प आयु में शिक्षिका का काम लेकर वे कलकत्ता आयी | 
लोरेटो की ननों के साथ परोक्ष रूप से मुक्त 'डाटर्स आफ सेंट ऐन' का भार उन्हें 
मिला। सेंद मेरी स्कूल की दीवार के बाहर ही मोतीझील वस्ती थी, यहीं मां 
टेरेप्ता ने सबसे पहे दरिद्वता से साक्षात्कार किया। उन्हें देखकर उनका दिल 
रो पड़ा। 
दरिद्ध माता-पिता की निष्पाप संतानों की दुदेशा से वे द्रवित हो उठों औौर 
स्कूल के बच्चों को उन्होंने उनकी किसी-न-किंसी रूप में सेवा करने की प्रेरणा 
दी। इससे उन्हें संतोप नहीं हुआ। वे शहर की दीन, दरिद्व वस्तियों के रहने 
व्कों के साथ मिल जाना चाहती थीं। उन्हें प्यार करना चाहती थीं, और 
आनस्दर पहुँचाना चाहती थीं---यीशु को और यीशु के मन को | इसलिये उन्होंने 
इस्तीफा दे दिया और स्वीकृति मिलते ही उन्हें ऐसा आभास हुआ मानों पिजरे 
में चन्द पक्षी को मुक्ति मिल गई हो । 
कलकत्ता का जन-जीवन, विश्येय रूप से लाखों गरोब बस्ती के रहनेवालों 
के दुख-दारिदय ने उनके कोमल हृदय पर गहुरा प्रभाव डाला । अब पश्चिम 
बंगाल उनका स्वदेश वन चुका था। उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर 
अपने-आपको भारतीय घोषित कर दिया। 
भारत की गरीब जनता की सेवा में संलग्न मां टेरेसा पूर्ण रूप से भारतीय 
बन 'मां' की भूमिका निभाने लगीं। गरीबी, दारिदृय व अभाव का जीवन मां 
ने सहर्य स्वीकार किया था, जहाँ केवल अनुभूति व आवेग से मंजिल तय नहीं की 
जा सकती थी, बल्कि चिकित्सा-दवा-दारू की भी आवश्यकता थी, प्यार के साथ- 
साथ ज्ञान की भी आवश्यकता थी। इसलिये उन्होंने छोटे-छोटे गाँवों में बच्चों 
को शिक्षा देनी-शुरू की । अपने इस कठिन कटीले मार्ग पर जब वे निकलीं तो 
उनके पास सिर्फ पाँच रुपये की पूँजी थी, पर इससे वे निरुत्साहित नहीं हुईं । उनके 
काम धीरे-ीरे बढ़ते छगे, ईश्वर उनकी सहायतार्थ हमेशा उनके द्वार पर खड़े रहते । 
एक दिन मां ने बरसात में एक आदमी को मरते देख मुमूर्पु लोगों के लिये आश्रय 
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स्थल बताने का निएचय किया । जिसके लिये उन्हें कई मुसीब्तों का सामना 
करना पड़ा, पर वे अपने तिद्चय पर अडिगर-अटल रहीं । विरोधियों को उन्होंने 
प्यार से समझाया कि जो कष्ट में पड़े शरणार्थी हैं, उत पर दया कर उन्हें तकलीफ 
न पहुँचायें, कुछ ही दिनों में मोह छोड़कर इस दुनिया से चले जानेबाले निरीह 
लोगों को शांति से रहने दें । उनकी यह मुदु, कोमल वाणी लोगों को ईश्वर की 
प्रतिध्वनि-सी छगी । कुछ दिनों वाद आंदोलनकारी पुजारियों में एक पुजारी 
को दुःसाध्य यक्ष्मा रोग ने आ घेरा । मां ते जिस सेवा व छग॒न से उसकी सेवा 
की कि आत्मीय स्वजन सी नहीं कर सकते हैं। उससे मां में साक्षात्‌ काली के 
दर्शन किये और अपने जीवन को घन्य समझने छगा । 
मां ने अनाथ परित्यक्त शिशु वच्चों के लिये 'निमंल्ा शिशु भवन' का निर्माण 
किया । यही उनकी सच्ची दुनिया थी, जहां उनको नैसगिक आतन्द की प्राप्ति 
होती । किसी भूखे बच्चे को खिलाकर उन्हें लगता, मानो यीशु को ही खिलाया. 
हो। किसी के पैर, हाथ या देह के घाव साफ करते समय भी उन्हें इसी भाव की 
प्रतीति होती है । वे हमेशा कहती हे, यह वातें अनुभव करने की हैं । 
हुम एक-दो संतानों के पीछे ही परेशान हो जाते हैं, पर विश्व की मां! जिसे 
हर भूखे, नंगे बच्चे की परवाह है; वह किस तरह उनका भरण-पोपण करती होगी ? 
मां को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। कितनी वार ऐसा मौका आया है, जब शिशु 
मसवन का खजाना--भंडार सव खाली हो जाते, पर उसी समय कोई-न-कोई दाता 
स॒शरीर वहाँ आ पहुँचते । इसी आत्मविश्वास, मनोवल ने आज उन्हें इस स्तर 
पर छा खड़ा किया, जहाँ मानव मानव ने होकर ईश्वर से भी ऊँचा उठ जाता है । 
सम्पूर्ण विश्व की जननी मदर टेरेसा' दुखी, रुग्ण एवं परित्यकत आदसी की सेवा 
में अपने को समर्पित करने में दिन-रात संखूम्त रहती हैं। इतना ही नहीं, कल 
की चिस्ता से दूर, अपने कर्तव्यों को दृढ़ता से पूर्ण करती रही हैं, चाहे वह छोटा- 
से-छोटा काम ही क्यों न हो । 
बैसे तो मां टेरेसा भारतीय नागरिक हैं और इसकी सेवा' का प्रधान क्षेत्र 
भारत ही रहा है, पर फिर भी दुनिया के किसी भी कोने से जब आर्त्त मानवता 
की पुकार सुनती हैं, तो ये दौड़कर सेवा के लिये पहुँच जाती हें । 
विश्व भर में इन्हें पदक, पुरस्कार, उपाधियों से लाद दिया गया है ; पर 
ये यज्ञ से दूर, विनम्न एवं प्रसन्न भाव से एक मत से सेवाकार्यों में लगी हैं । 
इस प्रकार विश्वमाता के रूप में इनका व्यक्तित्व स्थापित हो गया है, सेवा 
के क्षेत्र में इनकी कोति चतुद्दिक्‌ व्याप्त है। [] 
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श्रीकान्ता 
ए 


पाठचात्य देश की आदर्श माताएँ 


जगत्‌ में ईश्वर की शक्ति का प्रतीक नारी है, जिसका पावनतम और मधु- 
रतम नाम मां है। पुत्र कुपुञ्न हो सकता है; पर, माता कभी कुमाता नहीं हो 
सकती। मां का' हृदय तो इतना विशाल है कि उसमें पूरा विश्व समाहित हो 
जाय। संसार के कोने-कोने में ऐसी आदर्श माताओं का वास रहा है कि जिनके 
आगमन मात्र से धरती पवित्र हो गई, ममता धन्य हो गई और मातृत्व अमर हो 
गया। संसार के सारे विद्वान्‌ महापुरुष और वीर योद्धा इन्हीं आद्श माताओं 
की भेट हूँ, जो उन्होंने विश्व को प्रदान किये हैँ । किसी भी राष्ट्र का निर्माण 
अकेले पुरुष से नहीं हो सकता। राष्ट्र की स्त्रियाँ मातृ रूप से भावी संतति को 
इस प्रकार शिक्षित करती हैं, जितसे वह स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मगौरव 
के लिए जी सके और इन्ही उदात्त आदर्शों के लिए त्याग कर सके। भारतवर्ष में 
तो आदर्श माताओं की कभी कमी नहीं रही । हिन्दुस्तान तो माताओं का देश है। 
हिन्दुओं के देवता भी विपत्ति आने पर “मा! के शरण जाते है। पर मां सिर्फ 
एक देश में नहीं होती, वह तो समस्त विश्व में होती है। संसार के अन्य देशों 
में भी ऐसी आदर्श माताएँ हुई है, जिनके पुत्र-रत्नों ने विश्व के इतिहास को गौर- 
वाच्वित किया है। 

फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्द की माँ भी एक आदझ मां थी। विश्व 


नपोलियन को माने न माने, पर फ्रांसवासो तो उन्हें याद कर आज भी पुरूकित 
हो उठते हैं । वे दिन फ्रांस के लोगों के लिए स्वणिम दिन थे। “बीरों के शब्द- 
कोश में अ्म्भव जैसा कोई शब्द नहीं” की घोषणा करनेवाले महावीर नेपोलियन 
का पालनन्पोपण माता लठेसिया के कठोर नियंत्रण में हुआ था। नेपोलियन 
ने खुद लिखा है--मां एक साथ ही कोमल और कठोर थी। सभी संतानें उसके 
लिए समान थीं। पुत्र-पुत्रियों में वे कोई भेद नहीं करती थीं, कुछ भला-बुरा 
करके हम उनके पास कभी क्षमा नहीं पाते थे । हमारे ऊपर मां की तीक्ष्ण दृष्टि 
रहा करती थी। नीचता की वे अत्यन्त अवज्ञा करती थीं। उनका मन उदार, 
चरित्र उन्नत था। मिथ्या से उन्हें आन्तरिक घृणा थी। औद्धत्य देखकर 
उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोप उनकी दृष्टि से छिप सके, 
यह संभव नहीं था।” 
नेपोलियन की मां धेयें, साहस, सहिष्णुता और तेजस्विता की प्रतिमूत्ति थीं। 
नेपोलियन का वाल्यकाल बड़े कष्ठ से व्यतीत हुआ। उनका परिवार अत्यन्त 
दरिद्र था। समय ने पलटा खाया, नेपोलियन फ्रांस के सम्राद्‌ वन गये । विपत्ति 
के द्विन बदले, मां के सम्मान और वैभव का कोई अन्त नहीं था। परन्तु अत्यंत 
दरिद्वता एवं दुख के वाद इस वेभव को प्राप्त करके भी माता लठेसिया प्रमत्त नहीं 
हुईं। अपने कष्ट के दिनों की वात उन्हें सम्पत्ति के दिनों में भी कभी विस्मृत नही 
हुईं। उन्हें अनेक लोग कृपण वतलाते हें । अवश्य ही वे संचयशीला नारी थीं । 
ऐशवर्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संचय प्रारम्भ किया । नेपोलियन के औद्धत्य 
एवं अतकित विजय में उत्त दूरदर्शिनी नारी को पुत्र का पराभव स्पष्ट दिखायी पड़ा । 
पूछने पर उन्होंने कहा था---दुख के दिन पुनः नहीं आयेंगे, यह्‌ कैसे कहा जा सकता 
है। आज जो (नेपोलियन) सिंहासनासीन है, एक दिन उसके लिए मुझे ही 
रोटी का प्रबंध करना होगा ।” 
अपने पुत्रों पर मैडम लटेसिया का समान प्रेम था। एक बार सम्राद्‌ नेपो- 
लियन ने मां से कहा--“आप लूशियन को अत्यधिक प्रेम करती है ।” माता ने 
निःसंकोच स्वीकार किया--“मेरी जो संतान सभी बच्चों में अधिक दुदंशाग्रस्त 
है, उसी पर सव बालकों से अधिक मेरा अनुराग है ।” 
नेपोलियन ने लिखा है--“मां का सम्पूर्ण संचय हम वालकों को देने के लिए 
ही था। उनके हृदय में वही उच्च भाव, जो दीनावस्था में था, सदा प्रतिष्ठित 
रहा। अर्थे-लोभ उनकी सद्वृत्तियों के दमन में असमर्थ रहा ।” माता लटेसिया 
सच्चे माने में एक आदर्श मां थीं, एक महान नारी थीं। पुत्र नेपोलियन ने भी 
मां की महिमा को समझा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि पुत्र के व्यक्तित्व 
के विकास में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए तो उन्होंने अपने 
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देशवासियों से कहा--मुझे अच्छी माताएँ दो, में तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा ।" 


2 ५ ट् 
इंगलेण्ड की महारानी विक्टोरिया की माता' छुइसा' भी एक आदंश माता 
कीं। वे कत्तंव्यपरायण और अनुशासनप्रिय थीं। उन्हीं के कठोर नियंत्रण 
में पलकर महारानी विक्टोरिया ने निर्भयता के साथ सत्य के पथ पर अग्रसर होने 
की प्रेरणा पाई । 
बचपन में ही माता ने विक्टोरिया को उत्तम गुण एवं शील सम्पन्न बनाने 
का पूरा प्रयत्न किया था। राजकुल में विक्टोरिया ही एकमात्र सन्तान थीं, 
अत: इंगलेण्ड का राजमुकुट उनके सिर को सुशोभित करेगा यह पहले से निश्चित 
था। माता लइसा बड़ी सावधानी के साथ हमेशा इसी प्रयत्न में लगी रहती थीं 
कि उनकी पुत्री में कोई दुर्गण न आने पावे । [हर सप्ताह माता लुइसा बालिका 
विक्टोरिया को खिलोने वगरह खरीदने के लिए एक निश्चित रकम देती थीं । 
इतने बड़े घराने की रानी होने पर भी माता छुइसा को फिजूलखर्ची से नफरत 
थी। वे ज्यादा पैसे देकर बेटी को विगाड़ना नहीं चाहती थीं। साथ ही उन्होंने 
विक्टोरिया को उधार या कर्ज न लेने की भी हिदायत दी । 
बिक्‍्टोरिया के पैसे उनकी शिक्षिका के पास रहते थे । एक दिन दुकान पर 
विक्टोरिया ने एक छोटा-सा वक्‍्स पसन्द किया। शिक्षिका ने कहा, इस सप्ताह 
के पैसे तो समाप्त हो गये हैं। दूकानदार ने उधार देना चाहा, पर वालिका के 
मानस पर मां की शिक्षा अंकित थी। उन्होंने उधार लेने से मना कर दिया । 
अगले सप्ताह पैसे मिलने पर ही उन्होंने वकक्‍स खरीदा । 
एक दिन विक्टोरिया का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। शिक्षिका ने 
उन्हें दो वार पढ़ने के लिए कहा; पर, वालिका ने दोनों वार इन्कार कर दिया ! 
माता नाराज हो गईं। शिक्षिका ने विक्टोरिया को मां की नाराजगी से बचाना 
चाहा, उन्होंने कहा--/आप नाराज न हों, राजकुमारी ने एक बार मेरी वात 
नहीं सुनी है ।/” किन्तु विक्टोरिया, जिसको माता से सदा सत्य वोलने की प्रेरणा 
मिली थी, बोल पड़ी--“आपको शायद याद नहीं, मेने दो वार आपकी आज्ञा की 
अवहेंलना की है ।” 
मां के कठोर अनुशासन और शिक्षा के फलस्वरूप ही महारानी विक्‍्टोरिया 


इतनी विर्यात तथा प्रजाप्रिय हो सकीं। 
टर ८ ट 


आज के साम्यवादी शक््तिसंपन्न राष्ट्र रूस के जनक कामरेड लेनिन की माता 
उलियानव्ह भी एक आदश मां थीं। वे अत्यंत संयमी और दयालु महिला थीं। 
पुत्रों को विलासी न होने देना उनका विद्येप लक्ष्य रहा । संतानों को उच्च शिक्षा 
देने में वे सद्य प्रवृत्त रहीं। व्यय के संबंध में भी वे. चहुंत सावधान रहती थीं । 
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मेरी वाशिंगटन” )..नन्‍्ति स्थितप्रज्ञा ॥॥ डुसे उन्हें ७, 
करने भें परम नहीं था और पड़े-पे-बड़ा छैख उन्हें मत वनाने में अर रहा। 
एवं थीं बल-कद, 


दिया-- स्वदेश के इस मुक्ति-संग्राम में तुम विजयी होकर छौटो”, और फिर 
यह भी कहा-- हाथ में विजयिती तलवार लेकर छीटना ओर यदि यह संभव 
ने हो, तो तलवार पर चढ़ जाना।” जाज वाशिंगटन का विश्वास था कि मात्ता 
के आशीर्वाद ने ही उन्हें विजयी बनाया है। अमेरिका स्वाधीन हो गया। 
वाशिगटन सर्वे- प्रथम राष्ट्रपति (प्रेसिडेण्ट) चुने गये । 

सारा नगर सजा था।. वाशिगटन मातृ-दर्शन को जा रहे थे, छोग उतके 
स्वागत को उतावले हो रहें थे, पर मेरी के धर में कोई स्वागत का समारोह नहीं 
था। वे तो सदा की भाँति अने देनियक कार्यो में लगी थीं। उतके किसी काम 
में एक मिनट का अच्तर नहीं था। _ उनका नित्य-अश्मान्त सुख ज्यों-का-त्यों था। 

जाजे वाशिंगटन आये, उन्होंने देखा कि माता नित्य इृत्यों को ययावत्‌ करने 
में छगी हे ! माता को उन्होंने अभिवादन किया । माता ने पुत्र की ओर देखकर 
कहा-- विश्व के झाड़-झंखाड़ का भार तुम्हारे ऊपर डाला गया है। अनेक 
परीक्षाओं में तुम्हें उत्तोर्ण होना है, अब तक तुम सुयोग्य सिद्ध हुए हो तुम्हे देख 
कर आज पहल तुम्हारे पिता की स्मृति आती है । है 

इसे आप स्वागत समझें तो, उपदेश समझें तो और वातचीत समझें तो वस, 
वह महान नारी बहुत बोलना नहीं जानती थी । इतने ही शब्दों में सब कुझल- 
मंगल समाप्त हो गया। 

3 जाता मेरी तो कर्मयोगिती थीं। उन्होंनेतुअपना सम्पूर्ण जीवन अनोसवर्त 
भाव से व्यतीत किया । वे एक आदझे मां ही नहीं, महान्‌ नारी भी थीं। 
गीता के अध्ययन का सौभाग्य जिन छोगों को मिला है शायद वे छोग भी 
ऐसा अनासक्त जीवन नहीं जी सकते, जैसा आदशें जीवन माता मेरी में 
जिया था। ५ 

विश्व में तो इन माताओ के अछावा और भी अनेक आदर्ण माताएं हुई हैं। 

उन पर छिखने बेठे तो पोधियाँ भर जायें, पर छिखना समाप्त नहीं होगा। 
इन माताओं ने संसार को अनेक पुत्र-रत्न भेट किये हैं। इतिहासकारों ने इन 
रत्नों को तो इतिहास में सजा दिया ; पर, इन रत्नों को वनानेवाली माताओं 
को भुला दिया। स्कूल में पढ़नेवाऊ किसी से पूछिये--तेपोलियन कौन था? 
उत्तर में नेपोलियन के उत्थान से पतन तक की सम्पूर्ण कहानी सुंता देगा 
+, भव पूछिये-->मैडम' लटेसिया कौन थी ? कोई जवाब नहीं मिलेगा ।_ छाल झण्ड 
पर लेनिन की तस्वीर सजाये जूलूस में जाते किसी कम्युनिस्ट भाई से पूछिये-: 

#लेनिन कौन था? आपकी वेंबकूफी पर हँसेगा--इतना भी नहीं जानते । 
अब अगर आपको उसकी वेवकूफी पर हँसना है, तो पूछिये--उलियानव्ह कौन 
थी ? सूनी आँखों के सिव्रा कोई जवाब नहीं मिलेगा । इस अँधेरी दुनिया में 
मा एक ऐसा दीपक है, जो अपने संतात को रोमन करने के लिए स्वयं को मिटा देती 
है। पुत्र अगर जिंदगी में सफल हो जाय, तो मां अपना जीवस सार्थक समझती 
है। पर विडम्बना तो देखिये संसारवासियों को मात्ता के ज्योतिर्मय पुत्र ता 
सजर आ जाते हूँ ; पर उन्हें ज्योति देनेवाली मां? परूतु मां तो मां है, 
उसे याद रखें या भुला दें, उसके विशाल हृदय से तो हमेंशा स्नेह के फूल ही 

झड़ेंगे। 
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इन्दिरा गाँधी--एक नवद्ाक्ति, शोभा कनोई 


मिट्टी का पड़ा कुम्हार बनाता है और मनुष्य का तन-मन ईदेवर, निर्यात 
या मां बनाती है। जो ईश्वर है वही मां है, जो नियति है वही मां है, मातदेवों 
भव। ओर जो पुत्र या पुत्री मां की इच्छा को पूरी करते हे, उनका चरित्र 
निर्माण एक नवश्यक्ति के रूप में होता है। 
सोलह लंबे वर्षों (दो खंडों में) तक भारत की शवितश्ाली प्रधानमंत्री 
रहनेवाली श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत ही नही, विश्व क॑ शीर्पस्थ राजनेताओं 
में भी श्रेप्लतम रही । नव विकसित राष्ट्रों--नवस्वतत्र राष्ट्रों और स्वतंत्रता 
के छिये संघर्षरत राष्ट्रों के छिये वे शक्तिशाली प्रेरणा के रूप मे एक नवशक्ति 
के रूप में उभरी | 
भारत की संस्कृति मातृ-महिमा की संस्कृति रही है। यह मातृ-महिमा 
का ही फछ था कि इन्दिराजी को उनके प्रवकछ विरोधी भी (दुर्गा, (सिहवाहिनी' 
कहकर स्मरण करते थे। 
इन्दिराजी को अपने प्रारभिक जीवन में,मां की स्नेह-छाया जितनी गहनता, 
से मिल्ली उतनी और किसी की नहीं । जेल से एक पत्र में नेहरूजी ने बेटी को 
लिखा--तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसी वहादुर भौर अच्छी भा मिली है । 
संदि तुम कभी थंका या परेशानी में पड़ो, तो अपनी मां से अच्छी दूसरी दोस्त नहीं 
प्रा सकती । इन्दिराजी के छिये जिनकी इच्छा-पालन सर्वोपरि कत्तंव्य रहा । 
पत्ति के रूप में फिरोज गाँधी को वरुण करने में पिता, बुआ, परिजन--यहाँ, 
तक कि गाँधीजी की असहमति होते हुए भी उन्होंने फिरोज को वरण किया, 
क्योंकि यह कमलछाजी की, माता की इच्छा थी। मातृ-इच्छा को समरपित होने 
से बढ़कर कोई योग-साधना संसार में दूसरी नहीं है। 
फिरोज गाँधी इलाहाबाद के ही पारसी युवक थें। राप्ट्रीय आन्दोलनों 
में उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रेरणा से भाग लिया था। वे कमछाजी 
को मां जैसा आदर करते थे। जब वे लंदन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, 
तव सुना कि कमछाजी वीमार होकर इलाज के लिये जमंनी आयी हुई है, 
तो वे स्कूल से छुट्टी छेकर फौरन कमछाजी की सेवा में उपस्थित हो ग्ये। 
फिरोज कमलाजी के लिये कुछ भी करने को हर क्षण तत्पर रहते थे। फिरोज 
माँधी के जा जाने से इन्दिया को बीमार मां की देखभाल में सहायता मिलने 
लगी । यही वह क्षण था जहाँ यह अव्यक्त मातृ-इच्छा कि फिरोज उनका पुत्र 
हीता'--इन्दिरा गाँधी को प्रतिभासित हुई और उन्होने मां की वह इच्छा पूरी 
की--पुत्र न सही जामाता ही सही ! उनके जीवन में ऐंसी एक नहीं अनेक 
वनती-विगड़ती स्थितियाँ दृष्टांत स्वरूप हैं । 
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आज निःसंदेह कहा जा सकता है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल 
में भारत देश ने राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, प्रतिरक्षा संबंधी और 
वेशानिक--सभी प्रकार से हरेक क्षेत्र में भारी प्रगति की और देश की प्रतिष्ठा 
बढ़ी, छेकिन . . . , 

अदृश्य में चछ रही दानवलोछा की परिणति ३१ अक्टूबर १६८४, को 
हुई। अपने ही एक देशवासी ने गोलियों की बौछार से इन्दिरा के जीवन का अंत 
कर दिया। 

६७ वर्ष की वुद्धा, स्वास्थ्य और शरीर से कमजोर एक आजीवन एकाकी 
निःसंग महिला के अत का क्या यही एकमात्र तिर्मम और कायरतापूर्ण 
रास्ता था ? 

विश्वमंच पर अपनी अनुपम भूमिका निभाकर, अपना करिदमा दिखाकर 
इन्दिराजी शहीद हों गई । वलिदानी बतकर अमरत्व पा गई । 

भारत आज भी है, वस इन्दिशजी नही हें । 

३० जनवरी, १६४८ को महात्मा गाँधी की निर्मम हत्या के वाद दूसरी 
वार ३१ अक्टूबर, १९८४ को इन्दिरा गाँधी की हत्या से देश की नींव हिल उठी । 

महात्मा गाँधी और इन्दिरा गाँधी--एक भारत का अनोखा टाप्ट्रपिता 
और एक भारत की अद्वितीय वेटी---दोनों के जीवन का एक-एक क्षण देश की 
आजादी और देश की प्रगति के लिए काम आया, लेकिन दोनों की एक जैसी हत्या 
हुई, दोनों को ही गोलियों से मारा गया और दोनों की हत्या अपने ही देशवार्सियों 
ने की और दोनों का हत्या-स्थल बना--तई दिल्‍ली । 

हाय! अखण्ड और समपित देशसेवा का क्‍या यही पुरस्कार है ? 

सचमुच देश की भा वन देशमाता वन चुकी थीं इन्दिराजी । 

इन्दिरा को देश के जनमत से कितना प्यार था, इसका इसी से पता ढगठा 
है कि हत्या के पूर्व दिन भुवनेश्वर की एक समा में बड़ी भावुकता से बोल उठी 
धीं--अगर देश की सेवा करते हुए मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे गये होग। 
मुझे भरोसा है कि मेरे खून की हर वूँद देश के विकास में योगदान देगी और देश 
को मजबूत और गतिशील वनायेगी । 

ये शब्द किसी मां के ही हो सकते हैं 

सचमुच देश की मां--देशमाता वन चुकी थीं इन्दिराजी । 

अपने बचपन में इन्दिरा गाँधी ने जोन आफ आरके बनने का सपना देखा था। 

क्या सचमुच वे जोन आफ आरके! नहीं बन गईं ! 
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मातृ-मक्त विभूतियाँ 


मातृ-म्क्‍्त श्री कृष्ण को पाँच अतिज्ञाए* » पेम्पतकुमार 'मि 
/वान्‌ रास जैसे पितृभक्त है. ठीक वैसे ही. मातृगक्त है. भेयवान्‌ थ्रीक्षष्ण । 
किन्तु उनकी मातृभक्ति के इतनी स्वाति नही हैं; जितनी श्री राम के 
पितृभक्ति रैसका करण यह है /॥ रामकथा के वाल्म 
रामायग हिन्द भावानुवाद भक्तकर ऐड्सीदास क्र सेवाच्य 
गीह।-चीप़ाइयो मे होने के जनमानस ने उसे हेदेयंगम कर: ल्यिः। किन्तु 
ऊँप्ण के भागवत्त क डैससागर और कैप्णायन के स्फ भें अकाशित 
हिन्दी-आावानुवाद मे छोकप्रिक क तन सका, जितना कि प्रमचरितमानस। 
भगवान्‌ अवतार हो कक हे पता चला हैक गी 
गाता का, माया कुछ > समय, पव के सामने के खींच और रथ से उत्तार 
कर; अपमान किया ४ तो बे अन्तव्यथा से व्यथित और उन्होंने 
समय पा प्रतिज्ञाएं मनोनीत कर लो, किसी से 
उच्चस्तर के ईरइर्यी भा 


ञ्सी 
कहा नहीं। श्रीक्षष्ण भगवान्‌ 
*. भविष्यद्ष्टा, पजनीतिज्ञ थे । मनोनीत कार्य को कहने 
की अपेक्षा कर दिखाने में उनका नीतिकीशछ सर्वोपरि 4+ कम 
और कर दिखाते थे अधिक | 


भगवान्‌ कृष्ण की पाँच प्रतिज्ञाओं का पत्ता माता यद्योदा को उस समय चलता 
है, जब एक दिन शाम के समय गायों को चराकर गोविन्द ग्वाल-वालों के साथ 
घर लौटे, तो वात्सल्य भाव से माता यशोदा ने उनके दिव्य मंगल विग्रह (शरीर) 
को देखने लूमीं, तो उनके चरणों को कंटकों से विद्ध एवं कंबढ़ों से क्षत-विक्षत लहू 
लुह।न देखकर सहसा सहम उठीं। दुख: मिश्रित आइचये एवं अन्तःव्यथा 
जनित आँसुओं से नेत्र गीले हो गये। आन्तरिक व्यथा से भर्रायी हुई 
आवाज में बोलती हँ--खवरदार ! कल नंगे पाँव जंगल मत जाना । 
दूसरे दिन सुबह सदा की भांति जब श्रीकृष्ण नंगे पाँव जंगल जाते हैं, तो 
करुणामयी माता यशोदा श्रीकृष्ण से कहती हें कि खड़ाऊें न पहनने का 
कारण व॒ताओ, खड़ाऊँ पहन कर जाओ। माता के हठ के आगे मातृभकत श्रीक्षप्ण 
जो गांगेय भीष्म के अतिरिक्त कहों न झुके थे, नतमस्तक होकर कहते हें कि मेरी 
पाँच प्रतिन्ञाएँ हे, जिन्हें में मुख से नहीं, हाथों से कर दिखाने का संकल्प रखता 
हूँ। किन्तु माता के ह के आगे झुकना पड़ता है। माता के कान के समीप 
होकर बोले--माताजी किसी से बताना मत। मेरी मनोनीत पाँच प्रति- 
ज्ञाएँ ये हें--१--अपनी माता का अपमान करनेवाले कंस को जब तक न मार 
दूँ, तब तक जंगलों में वृक्षों के नीचे रहेगा । २--सिल्ले हुए कपड़े न पहनूंगा, 
-महर न वनाऊँगा । ४-मथुरा की भूमि पर कंस को मारे विना अन्त न खाऊंगा। 
४--कंस को मारने के वाद ही खड़ाऊँ पहनूँगा, पहले नहीं। पाँच प्रतिज्ञाएँ 
सुतकर माता यश्योदा ने श्रीकृष्ण से कहा--चार प्रतिज्ञाएँ रखो, किन्तु नंगे पाँव 
मत रहो । पररों में कांटे चुभने से मुझे वहुत्त दु:ख होता है। माता के इस कथन 
के उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--माताजी ! मुझे पेर में चुभनेवालू कॉट 
की चिन्ता नहीं है। हृदय में चुभनेवाले कंस रूपी कांटे को उखाड़ फंकन 
की चिन्ता है। त्वरा है, माता मौन हो गई, श्रीकृष्ण नंगे पाँव जंगल चले गये। 
कंध्ष को मारने के वाद ही उन्होंने द्वारका में प्रासाद बनाये, बाद में खड़ाऊ पहनना 
शुरू किया। शख़िले हुए वस्त्र पहने और कंस को मारकर ही मथुरा में अन्न 
खाया, पहले नहीं । 
इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि जैसे भगवान्‌ राम पितृभत्त थे, वेसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मातृभकत थे। 


३०० | सातुदेवो भव 


ये चार मातृभक्त / उम्रा कनोई 
जब हम किन्हीं अमूर्ते गुणों का स्मरण करते हैँ, तो कोई-न-कोई मूते व्यवितत्व 
उभरता रहता है। यदि इन अमूत्त गुणों को किसी व्यक्ति का उष्ण स्पर्श न मिले, 
तो ये गुण आकाशचाऱी रह जावे, न इनमें प्रेरणा रहे, न ऊर्जा रहे और न इनकी 
व्यावहारिक उपयोगिता ही रहे । इन गुणों का सदेह अवतरण जब घरती पर 
होता है, तभी इनमें शकिति-स्फूरति का संचार होता है। 
मर्यादा का नाम लेते ही हमारे मानसपटल पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 
गंभीर एवं उदात्त स्वरूप अंकित हो जाता है। दानवीरता के साथ हम कर्ण 
एवं भामाशाह को याद करते हे । सत्य की दृढ़ता का प्रतीक हे हरिइ्चन्द्र । 
अहिंसा महावीर एवं गाँधी से जुड़ी है, तो करुणा बुद्ध को पाकर मूर्तिमती है। 
इसी प्रकार जव हम मातृ-पितृ-भक्ति की गौरव गरिमा हृदयंगम करना चाहते हे, 
तो हमें सहसा स्मरण हो आते हें--आदि पूज्य श्री गणेश, श्रवण कुमार, आद्य 
शंकराचार्य प्रभूति महान्‌ विभूतियाँ। 
जहाँ तक होता है पुत्र सुपुत्र ही बनने का प्रयासी होता है। माता-पिता' 
की सेवा-शुश्रूपा में लगा' रहने का आकांक्षी होता है। श्रवण कुमार की तरह 
गाँव-गाँव में अनेक सुपुत्र मिलेंगे। श्रवण कुमार की यह करुण-कथा रघुवंशी 
सम्राद्‌ दशरथ से जुड़ी है, इसलिए वाल्मीकि की रामायण में वर्णित है, अन्यथा 
यह कथा विस्मृत के गर्भ मे चछी जाती। कभी-कभी वाह्म विवशताओं या 
सामाजिक यंत्रणाओं से पीड़ित व्यक्ति माता-पिता की भक्ति से विमुख-सा जान 
पड़ता है--पर, उसके मन में भी मानसी पूजा का भाव अवश्य रहता है । 
माता-पिता की सेवा करना पुत्र का प्राथमिक एवं न्यूनतम कत्तेब्य है। 
यह तो एक प्रकार से ऋण की स्वीकृति है, अनुण होने का प्रयास नहीं है, वर्योकि 
माता-पिता के अनन्त उपकारों का किसी भी तरह शोधन नही हो सकता, उनके 
ऋण से अनृण होने का कोई साधन नही, कोई उपाय नहीं--एकमात्र कृतज्ञता 
ज्ञापन ही संभव है। 
पुत्र शब्द का व्युत्पत्तिरभ्य अर्थ यह बतल्ाता है कि पुत्र वह है, जो अपने 
वाप-दादों को गिरने न दे, अपने सद्व्यवहार एवं सच्चरित्र से चाहे उनके गौरव 
में वृद्धि न करे ; पर उनको गिरने तो किसी भी तरह न दे, तभी पुत्र-नाम 
सार्थक है-- 
पुन्नानों नरकायस्मात्‌ च्रायते पितरं सुतः॥ 


तस्मात्युव इतति प्रोक्‍ते: स्वयमेव स्वयंभुवा ॥॥ 
-+मनुस्मृति ९१३८ 


पुत्र का एक पर्यायवाची शब्द है--नन्दत; जैसे य्योदानन्दन, दशरबनन्दन। 
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नन्‍्दन यानी आनन्दित करनेवाल्ला पुत्र तभी पुत्र है, जब वह अपने सच्चरित्र 
से, अपने कार्यकलापों से माता-पिता को आनन्दित करे | माता-पिता हमेशा यही 
चाहते हैं कि वे अपने पुत्रों से जीवन के सभी क्षेत्रों में पराजित हों और सभी छोग 
उनके पुत्रों की प्रशंसा करें, तभी माता-पिता को सच्चा आनन्द मिलता है। 
पुत्र का एक पर्यायवाची शब्द है अपत्य यात्री जो किसी भी कीमत पर अपने 
पूर्वजों को पतित न होने दे, उनके गौरव को अक्षुण्ण रखे। “न पत्तन्ति पितरी 
उ्ननेव--अपत्यम्‌ ।” और यथादक्य उनके गौरव में श्रीवृद्धि करे। 

द्रव 


श्री गणेश के आदि पुज्य होने का रहस्य 

हमारे पंचदेवोपसना में श्री गणेश का सर्वोपरि महत्व है। हमारे देश 
के सभी शुभ मंगल कार्यों में प्रथम-प्रथम श्री गणेश का श्रद्धापूवंक स्मरण 
किया जाता है। प्रारंभ का पर्याय बन गया है--श्री गणेश करना। ये 
विध्न विनाशक हैं, ऋद्धि-सिद्धि एवं शुभ-छाभ के देनेवाले हैं। गणेशजी के आदि 
पूज्य बनने की मधुर कथा है, माता-पिता की महिमा अनूठे ढंग से व्यंजित है । 

एक वार देवताओं में विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी 
हो? सभी देवताओं ने अपने-अपने नाम पेश किये। अन्त में प्रजापति ने 
यह निर्णय दिया कि जो सबसे पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा, वहीं 
प्रथम वन्‍्दनीय होगा । देवता अपने-अपने द्वुतगामी वाहनों पर आरूढ़ हो दौड़ 
पड़े--पृथ्वी परिक्रमा के लिए। पर तुन्दिल शरीर गणेशजी के सामने समस्या 
थी --उस दौड़ में मूसक को वाहन वनाकर प्रतियोगी के रूप में शामिल होने 
का कोई प्रश्न ही नहीं था। बुद्धि-सलागर गणेशजी को एक उपाय सूझा । उन्होंने 
माता पार्वती एवं पिता शिवजी की सात बार परिक्रमा की और प्रजापति के पास 
आ बैठे । जब देवता अपने विजय की उद्घोषणा करने आये, तो गणेदजी ने 
अपने प्रथम विजयी होने के रूप में कहकर सवको आइचर्य में डाल दिया । 
गणेशजी ने प्रजापति से कहा कि माता-पिता सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से भी बड़े होते 
हैं। मेंने अपने माता-पिता शिव-पावंती की सात परिक्रमा की है। इस 
प्रकार एक नहीं, सात परिक्रमा मेंने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की छगाई है। श्री गणेशजी 
की इस वुद्धिमत्ता एवं युक्ति-युक्‍त वात का ब्रह्माजी ने समर्थन किया और उनको 
आदि पूज्य घोषित किया । 

इस कया से यह एक ही रहस्य उजागर किया गया है कि माता-पिता का 
स्थान सर्वोपरि है और माता-पिता के प्रति आदर-श्रद्धा रखनेवाला सर्व्न 
बन्दनीय है । गणेशजी की एक कया में यह भी आता है कि माता पार्वती के परम 
भक्त एवं सुदृढ़ आज्ञाकारी पूत्र रहे हेँ। पावंती ने जब उनको प्रहरी बनाकर 
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खड़ा कर दिया, तो उन्होंने किसी को भी अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया--यहाँ 
तक कि अपने पिता शिव से भी भिड़ गये । इसका यही अर्थ है कि माता की 
आज्ञा सवोवरि है और उसका पालन करनेवाला इस एक गुण के कारण भी 
यशस्वी हो जाता है। 


आदर भक्त अवण कुमार 


जब भी हमारे सामने कोई माता-पिता का भक्त व्यक्ति दिखाई पड़ता है, 
तब हम उस समय एकमात्र श्रवण कुमार का स्मरण करते हैं और हम सहसा 
कह उठते हँ---“यह तो श्रवण कुमार है।” 

श्रवण कुमार शब्द जन-जन को वाणी पर है--ऐसा क्‍यों ? श्रदण कुमार 
न विद्वान्‌ हैं, न चेद पारंगत है, न उसने समाज की या राष्ट्र की सेवा की है और न 
उप्तें कोई ऐसा गुण है, जिसके लिए वह याद किया जाय । वह एक साधारण 
वेश्य कुमार है--उसके माता-पिता अन्धे हे--श्रवण कुमार अपने माता-पिता 
की सेवा में रात-दिन छगा है। वह अपने, अन्धे पिता को काँवर में बंठाकर-- 
उन्हें अपने कंधों पर छादकर--पदचारी हो--तीर्थ-यात्रा करने ले जाता है । 
ठेढ़े-केंटीले-पयरीले-बीहड़ पथ पर वह श्रवण कुमार भारत के कोने-कोने में उन्हें 
बहन करता है, उनके लिए कन्दमूछ फल की व्यवस्था करता है और इसी तीर्थ- 
यात्रा में एक दिन सरबयू के तट पर अन्धकार में युवराज दशरथ के शब्दभेदी वाण 
से अपनी तृम्बी को पानी से भरते समय--किसी वन्य गज की नाद के अम से 
अनजाले में भूछ से विद्ध हो जाता है। शर-विद्ध श्रवण को अपने मरने का दु.ख 
इतना नही है, जितना कि वह अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा ने कर सकेगा, इसका 
दुःख है। 

श्रवण कुमार ने माता-पिता की भक्ति का एक कौतिमान कायम किया हूँ, 
जो हमारे छिए प्ररणा-स्रोत है। 
आध्य शंकराचार्य की मातु-भवित 

भगवान्‌ आय शझंकराचार्य साक्षात्‌ शिय् के अवतार माले गये हैं, उन्होंने 
भारत के चारों कोनों में चार पीठों को स्थापना कर हमारी सांस्कृतिक एकता को 
झाश्वत अक्षुण्णता श्रदान को है। उनका जीवन ज्ञान, भवित एवं कम का 
तिवेी-संग्म है। सर्वेतोशायिनी मेघा सम्पन्न आचाये इंकर के जोवस की 
एक महत्वपूर्ण घटना है--संन्यास के लिए माता की आज्ञा प्राप्त करने के 
लिए धंथे का परिचम ओर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है माँ की जन्तिम इच्छा 
के रूप में--संस्यास-धर्म की अवहेंलना करते हुए--मुमूर्प मां के पास होना जौर 
और अपने हाथों ते औध्ध्व देंहिक संस्कार करना। 
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टपि एुण्डरीक का  अहरण भी यहां + कीय है।। "बह मातता-प्रित्म की 

। 7 साक्षात भगवान दोरकाबीक्ष द्सन देने आये हूं । 
कह रहे है. के विए--सड़े हो कर सादर एक ईंट सस 0 दें बानी 
हैं कह रहे हैं---“सगवनू ! में माता-पिता के पेवा में छा हैं । . जब तक सेवा 


संमाप्त न हो तब तक आप प्रतीक्षा करें ।” ईंट पर खड़ा होने के कारण कहते हैं-- 
द्वारकाधीश विट्लुल--विंट-ईट पर खड़े होनेवाले के रूप में विख्यात हो गये। 
यह कथा यह वतलाती है कि माता-पिता की सेवा प्रभु-सेवा से भी बढ़कर है। 

भगवान्‌ राम मां की आज्ञा से चौदह वर्ष वनवास में जाते हे। महाराज 
शिवाजी के लिए मां जीजावाई की आज्ञा भगवान्‌ की आज्ञा थी । 

संसार का इतिहास ऐसे मातृ-पितृ-भकतों के उदाहरणीं से भरा है। आज 
भी आप कहीं भी जाइये--इतिहास एवं प्रसिद्धि से दुर--कोई-न-कोई श्रवण 
कुमार मिल ही जायेगा । माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा करना पुत्र एव पुत्री का 
साधारण कत्तंव्य, प्रथम कतंव्य, अंतिम कतेव्य है। 7] 
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तू विधिवधू रमा तू उमा महामाया। 
मृल्प्रकृति विद्या तु, तू जननी जाया ॥। 
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मृण्मय दीप की एक छोटी-सी 
उजली कहानी 


अश्रु-आविल नेत्रों एवं कॉपते हाथों से जैसे ही मां के लिए सेजोये गये दीपक 
के ऊपर का मिट्टी का ढक्कन उठाया गया “मिट्टी के बर्तन १९ ओोंकार की स्पप्ट 
आकृति ।” विपाद भरा वातावरण कुतू हल से, विस्मय से भर गया। कुल 
पुरोहित सहसा बोल उठे--“मां विभूति थीं, ज्योति में मिक् गयीं।” सातों 
बच्चे शोक-विद्वल थे, स्तब्ध थे, वातावरण में सहसा उल्लास की एक लहर 
दौड़ गयी । सारे परिवार ने अनुभव किया--उन्हें मुक्ति मिल गयी, वे ब्रह्ममय 
ही गयीं । ४ 
भारतीय परिवार के एक छोटे-से दीपक की यह एक छोटी-सी कहानी है 
यह कहानी सूरज की नहीं है, चाँद की नहीं है, नक्षत्र की नहीं है--एक छोटे से 
स्नेह भरे दीपक की है। ऐसे दीपक की--जिसने जलून का स्वयं अनुभव 
किया--पर, दूसरों को उजाला दिया, जिसका स्नेह प्रकाश बनकर वरसता रहा, 
जो आँधियों की चुनौतियों को झेलता हुआ निष्कम्प रहा और अपनी मध्य यात्रा 
के बीच आश्वस्त भाव से प्रकाशवृत्त फैलाता हुआ निर्वापित हो गया । 
घर में सूरज था, तव यह दीपक मौन था। सूरज के असमय भस्त होते 
ही--अंधेरे में दीप की स्नेह वतिका जली--तिलतिल जली--प्यार का प्रकाश 
फैला--पथ मिला, पाथेय मिला--स्नेहांचछ की छाया मिली और जव देखा कि 
अब प्रभात की बेला निकट है--प्रकाश का सागर प्रतीक्षा में है--यह साँझ का 
दूत प्रभाती तक चलकर अनन्त में विलोन हो गया। ऐसा ही छगा जैसे एका 
की मंदिर का एक दीप-- है 
यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो! 
झंझा है, दिग्श्रान्त रात की मूर्छा गहरो, 
आज पुजारी बने, ज्योति का यह छुघु प्रहरी, 
जब तक छोटे दिन की हलचल, 
तब तक यह जागेगा प्रतिपलछ, 
रेखाओं में भर आभा-जलू 
बृत्त साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो! 
कहाँ राजस्थान और कहाँ सुदूर पूर्व असम प्रदेश--और वह भी डेढ़न्दो सो वर्ष 
पूर्व का समय--याततायात की अनन्त कठिनाइयाँ, वीहड़ फटीले पथ, कभी ऊँ 
कभी पैदल, बीच में नदी-ताले,--फिर भी अनेक मारवाड़ी परिवार व्यवसात 
की तलाश में मारवाड़ से दूर-दूर देश के कोने-कोने में पहुँचते रहे। 
व्यवसाय, प्रतिभा, ईमानदारी और अर्थ-शुचिता की पूँजी से इन लोगों ने भारत 
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के नवीन औद्योगिक युग का सूत्रपात किया । कि दूरं व्यवसायिनाम्‌' सूबित 
की चरितार्थता । 


आज से करीब ५४ वर्ष पूर्व आसाम में बसे जाने-माने परिवार श्री स्याल़ी राम 
जी हंसास्या के यहाँ एक वालिका ने जन्म लिया । इस बालिका का नाम पन्ना 
रखा गया। इस परिवार में एक युत्र एवं पुत्री के बाद आनेवाली यह तीसरी 
सन्‍्तान थी। यह परिवार सुखी, सम्पन्न एवं धर्मानुरागी था--बालिका के 
आगमन को ईश्वरीय अवुकम्पा के रूप में ग्रहण किया । सब को लगा---जैसे 
महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। माता-पिता ने प्रफुल्लता का अनुभव किया । 
शिशु को जो भी देखता, वह उसकी मोहक सुन्दरता से मुग्ध हो जाता । बालिका 
का लालन-पालन वहुत लाड़-प्यार से हुआ। पिता का स्नेह तो इस वालिका 
पर वरसता ही रहा। दोवों बड़े भाई-बहन भी इस वालिका से बहुत प्रेम करते 
थे। निःसस्देह इस बालिका को अपने परिवार से--सभी परिचितों से--- 
प्रगाढ़ प्रेम मिला--जिसकी परितृष्ति की छाप उसके भावी जीवन पर लक्षित 
की जा सकती है। 


बहू युग लड़कियों को शिक्षा के पक्ष में कम था। प्रायः छोग स्त्री-शिक्षा 
के विरोधी थे। फिर भी अग्रवारू परिवारों में नया जागरण था, समाज-सुधार 
की भावना थी और देश में होनेवाले नये विचारों के प्रत्ति एक आकर्षण था। 
अपनी घार्मिकता को रखते हुए, परम्परा से प्यार करते हुए--जड़-छृढियों के 
विरुद्ध मनोभावना का यह प्रमाण है कि बालिका पन्ना पढ़ने के लिए स्कूल में 
भेजी गईं। यद्यपि ज्यादा पढने का सुअवसर यह बालिका प्राप्त न कर सकी; 
फिर भी स्कूल में भर्ती होना--लगता है जैसे नवीन युग द्वार खटखटा रहा है। 


बालिका को घर में अत्यधिक प्रेम मिला, सदसे मिछा और सबसे अधिक 
मिला। बहू जो भी चाहती, उसकी मनोकामना की पूर्ति की जाती । इस 
अधिक लाड़-प्यार से बच्चे के जिही होने का, आत्मकेच्दधित होने का खतरा है, 
लेकिन घर में जो पूजापाठ, को्तन, भजन का वातावरण था--इससे बालिका 
के मन में धर्म के प्रति, कत्तेव्य के प्रति एक मौन अनुराग गहराता रहा--जिसके 
कारण व्यक्तित्व के निर्माण में एक संयत संतुछूत पैदा हो गया । बालिका को 
भगवान्‌ से एक अमूल्य वरवान मिला था--वाणी की मधुरता। उसका 
हँसमुख चेहरा, मीठी मधुर बातें और वह भी मोहक स्वर में--इस कारण सभो 
बालिका को प्यार करते थे । वह नटखट थी, शरारती नही थी; प्यार में पलछी 
थी, पर कत्तेव्य समझती थी। घर के वातावरण में मिश्री-सा मिठास था, संवत 
प्रेम था, धामिक उदार दृष्टिकोण था--इन्ही संस्कारों में बालिका का 
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पोषण हुआ। भाई-भाभी, वहन-जीजाजी की छाड़ली यह बालिका मां-बाप 
के आँखों का तारा थी। 


वालिका बड़ी होने लगी और उस समय की प्रथा के अनुसार होने छगी-- 
सगाई-शादी की चर्चा। इस हंसारिया परिवार का आसाम में बहुत समय से 
निवास करनेवाले कनोई परिवार में आमना-जाना था--दोनों परिवार एक 
दूसरे से परिचित थे। श्री ख्यालीरामजी अपनी छाडली, सुन्दर और मधुर- 
भाषी लड़की के लिये शिक्षित, होनहार वर की तलाश में थे। सौभाग्य से 
उन्हें दूँढना नहीं पड़ा और उन्होंने कनोई परिवार में प्रथम-प्रथम शिक्षा:क्षेत्र में 
आगे बढ़नेवाले होनहार उदीयमान युवक लछालूचंद से अपनी लड़की की सगाई 
की और १३ व की वय में पन्ना का विवाह धूमधाम से श्री सूरजमछजी के सुपुत् 
लालचंदजी से हो गया। लड़का सुप्रसिद्ध कालेज प्रेसिडेन्सी में वी० ए० पढ़ रहा 
था। स्मरण रहे--उस समय वी० ए० में पढ़नेवाले लड़कों की संख्या कम, 
मारवाड़ियों में और भी कम--यह तो संयोग समझिए कि विधाता ने एक-दूसरे 
के उपयुक्त इस युगल को मिलछाकर--भावी विकास की भूमिका का 
निर्माण किया । 


नव वधू के रूप में उसने भरे-पूरे संयुक्त कनोई परिवार में प्रवेश किया । 
वहाँ सास की छत्रछाया नहीं थी--आठ-आठ देवरानियों-जेठानियों के बीच रहना, 
सब कुछ नया था--नया' वातावरण--नया परिवेश और साथ ही अपने पीहर 
के वैभवपूर्ण स्वरूप के स्थान पर एक सादगीपर्ण थ्रमनिष्ठ जीवन। पर यह 
नव वधू अपने माता-पिता से एक सीख गाँठ बाँधकर लाई थी। किसी से कुछ 
न चाहना, नये साँचे में जल की तरह ढल जाना, अपने मधुर सौम्य व्यवहार को 
बनाये रखना, मर्यादा में रहना, विनम्नता से स्वाभिमान की रक्षा और सेवा- 
समपंण का भाव--इन्हीं से भारतीय परिवार दृढ़ रहते आये हैं और अनेक 
आधघातों से भी दूठे-बिखरे नहीं। यह नव वधू इन्हीं को समेटे अपनी ससुराल 
में आई थी-.इन्हीं गुणों की सुरभि से सुरभित है--इनका' भावी जीवन । 

इनके पति एक करत्तंव्यनिष्ठ युवक थे--जिनसे इनकों जितना प्रेम मिला, 
उतना ही कत्तंव्य का पाठ भी । अपनी प्यारी पत्नी को यही कहते-समझाते--देखो, 
विवाह के वाद लड़की को अपने पिता से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए-- 
अपने घर में जो कुछ हो--उसी में सन्‍्तोष, उसी में खुशी । इनके पति श्री 
लाछचंदजी को गीता कंठस्थ थी, इतना ही नहीं गीता के अनुसार कर्ममय जीवन 
बने--इसके ये साधक भी थे। गीता के अनुसार कमेमय-जीवन--यही इस 
युवक का आदर्श था और अपनी पत्नी को भी इसी का रहस्य समझातें। कोम- 
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पुत्री के जन्म से ये वैसे ही उल्लसित-प्रफुल्लित थे--जैसे पुत्र-जन्म से । इस 
पुत्री का नाम रखा गया श्रीकान्ता। दो वर्ष वाद तीसरी कन्या-रत्न का 
आगमन हुआ, जो देखने में अत्यन्त सुन्दर, जो भी देखता, प्यार से गोद में भर 
लेता । उमा कान्‍्ता के नाम से वह शोभित हुई। 
इनके पति को बच्चों से अत्यधिक स्नेह था। वे प्रायः कहते--“वच्चे तो 
भगवान्‌ के रूप हें। वालगोपाल की सेवा प्रभु की सेवा है ।”इस पुत्री के जन्म 
के तीन वर्ष बाद इन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुईं। यह इनकी आखिरी संतान। 
सवते छोटा होने के कारण वह सभी का स्नेह-पात्र बता--ताम रखा गया-- 
कृष्ण कुमार। 
बच्चों पर दोनों का अत्यधिक स्नेह था। इनके पति का घर में कड़ा 
अनुशासन था। गरूत काम को वे कभी सहन न कर पाते, न बढ़ावा देते-- 
चाहे उनके वच्चे ही क्यों न हों। व्यवह्र में शाल्ीनता हो, मर्यादा हो, शिप्टता 
हो--थही इनकी सीख थी। 
बच्चों की शिक्षा के प्रति ये अत्यधिक जागरूक थे। , अपने बच्चों को 
अच्छी-से-अच्छी शिक्षा दिलाई । अपने बच्चों के साथ ननद के वच्चे, जेठानियों 
के बच्चे भी इनके पास रहते । घर में अपनेपन का भाव था, एक-सा भाव था, 
समव्यवहार था--सभी बच्चे इन्हें मां ही मानते थे। 
देवता समान पति, फूलों-सी सुकुमार वालमण्डली, नौकर-चाकर, महाराज, 
ड्राइवर---सभी के श्रति इनका मृदु, आत्मीयता से ओतप्रोत व्यवहार था। 'घर 
में ये अकेली स्त्री थीं, फिर भी सभी ओर इनकी सुब्यवस्था थी। घर का 
सम्पूर्ण संचालन-सूत्र इनके पास था और सभी ओर सुव्यवस्था का राज्य था। 
इसी वीच इनके भोले-भाले ब्रह्मचारी जेठजी का आसाम में देहान्त हो गया 
श्वसुरजी अकेले आसाम में थे। पति वाहर गये हुए थे। दुःसंवाद सुनकर 
ये एक बार तो अपने को रोक न सकीं, अश्रुधारा वह चलो, पुनः अपने को सम्भाला 
और अपने वड़े लड़के मुरली को तुरन्त अंतिम संस्कार के छिये आसाम खाना 
किया। यह थी इनकी दृढ़तापूर्ण निश्चयात्मक मुद्रा । 
पति की अस्व॒स्थता के समय इन्होंने अद्भुत रूप से उनकी सेवा शुभूपा की । 
बच्चों को छोड़कर पति की चिकित्सा के लिये विदेश भी जाना पड़ा। ये आने 
कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुईं। अंग्रेजी न जानने के कारण विदेश में 
असुविधा भी हुई--पर, इनका एक ही लक्ष्य था-न्ति-सेवा, पति को 
नोरोग देखना । 
भारत छोटने के वाद भी इनके पति का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक न रहा | 
ये उनके आहार का, पथ्य का पूरा ध्यात रखती ।,_ समय पर दवा देना कभी ने 
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भूछतों । साथ ही व्यापार में भी हाथ बेटातीं, उन्हें उचित परामश् देती, समय- 
समय पर प्रोत्साहन भी देतीं। पति के सभी काम अपने हाथों से करतीं । 
पत्ति की अस्वस्थता की स्थिति में ही इनके बड़े लड़के का विवाह पंसारी 
परिवार की कोमछांगी कस्या करुणा के साथ सम्पन्न हुआ । घर में पहला विवाह, 
खुशी का क्या ठिकावा ! सारा वातावरण मंगल ध्वनि से गुजरित हो उठा। 
इनका सभी से गहुरा लगाव था, आनेवाछों का ताँता लगा रहता--सभी का 
सादर आतिथ्य ! 
नववधू के आने से घर चहक उठा । बच्चों को प्यारो भाभी मिली, उतकी 
खुशी की सीमा नहीं। छोटे-छोटे बच्चे भाभी के इर्द-गिर्द बेठे रहते। भाभी 
प्यार से उन बच्चों को देखतीं और लाज से शरमा जातीं । 
बहू के प्रति दोनों को बहुत प्यार था। चववधू के लिये प्यार से चाट 
मंग्रवाई ज।ती--जानी-अजानी हर इच्छाओं को पूरा करने में दम्पति आनन्द-रस में 
सराबोर थे । छोदी-सी प्यारी दुल्हन इनके छाइ-प्यार को पाकर निहाल हो गग्री । 
इबसुर के स्तेह और सास की ममता से महीना भर कैसे निककग या--पता' 
ही ने चला । 
काफी अस्वस्थ होने पर भी सबका राजस्थान जाने का कार्यक्रम वना । 
पतिदेव का स्वास्थ्य काफी विगड़ने छुग्रा, इन्होंने तन-मन से पति की पूर्ण सेवा 
की, किसी तरह धैर्य बनाये रखा, डाक्टर के परामर्श से सबने दिल्‍ली प्रस्थान किया 
और फिर वहाँ से कलफत्ता; पर कलकत्ता पहुँचने के पहले ही उनका स्वगंवास 
हो गया । उस समय सबसे छोटा पुत्र इनके पास था। और बच्चे पहले ही 
कलकता आ चुके थे। देवी वजघात, अकेली सदुनारी--अवोध शिशु को 
अचिल में छितये--युग-युग से कठिन पछ-पल को रो-रो कर कैसे काटती रहीं--- 
गहुत मौन व्यया का एक स्थाह पृष्ठ । 
नयन वरसते रहे, झरते रहे ; कंठ सिसकता रहा, हृदय छोटे से वालक से 
चियटा तड़फपता रहा--पर, जानेबवाला चला गया--मेंझधार में ही नोका की 
पतवार पकड़ा ईश्वर में समा गया। चौंतीस वर्ष की छोटी-सी उम्र, पहाड़न्सा 
दुःख और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अबतो पति की दी हुई गीता की शिक्षा 
को जीवन में उत्तारना था, गोता को जीना या, गीता में जीवा था। आज के वाद 
वहू नारी अवल्य नही रही, गृहिणी नहों रही, पत्नी नहीं रही, सिर्फ मां बन गई 
अत्यन्त करुणा कोमला--साथ ही कठोर सिहनी भी जिसे अपने शावकों को 
अपने आँचल में रखना था, उनको तेजस्वी बनाना या ओर फिर मान-मर्यादा 
के साथ अपने उद्योग-ब्यवस्ााय का विकास भी करता था। सुरक्षा भी और 
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बढ़ने के नये क्षेत्र भी । ऐसी मां--एक स्थित प्रज्ञा मां--जिसे न दुःख विचछित 
कर सके, न सुख-स्पुता प्रमत्त वना सकी । 
इनका सबसे बड़ा पुत्र इस समय सिर्फ १६ वर्ष का था, अभी कॉलेज की शिक्षा 
भी समाप्त नहीं हुई थी। कभी ऑफिस में कदम भी नहीं रखा था, व्यापार के 
के ख ग से भी अनभिज्ञ था। इतना बड़ा कारोबार छः छोठे-छोटे भाई-बहन, 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी यों अचानक कन्धों पर आ पड़ी, अवोध सुकुमार बालक 
विचलित हो उठा। मां ने सहारा दिया, दिलासा दी, प्रेरणा दी, कृष्ण की तरह 
सारथी बनकर उसके जीवन-रथ की वागरडोर हाथों में सम्हाल ली--छगता 
है झूले पर झुलाने वाले सुकुमार स्तेह भरे कोमल करों ने आज जिन्दगी 
की कठोर वल्गा थाम छी है, नेपथ्य में रहकर, यह सारथी बच्चों का, वच्चों के 
जीवन का, परिवार का, कारोबार का दृढ़ता से संचालन करने लगा। 
ये संरक्षक की तरह केवल हिंदायत ही नहीं देती थीं--वरन्‌ देती थीं, आत्म 
विश्वास। इन्हों के शब्दों में--“में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ । ऑफिस की इज्जत 
तथा अनुशासव पर कभी आँच नहीं आनी चाहिए ।” ये महज शब्द नहीं हैं 
--यह गुर है, यह मंत्र है। मां का यह मंत्र मुरछ्ती के लिये, सभी भाइयों के 
लिये, सभी अधिकारियों के छिये संजीवन मंत्र की तरह छाया हुआ है। 
मां की स्तेह-छाया में मुरली ने ऐसी विपम परिस्थिति में वी० ए० की परीक्षा 
दी। मांढाल उनकर बेटे की रक्षा करती रही, उसका पथ-अर्दर्शन करती रही 
ओर वह अपने कत्तंब्यपथ पर आगे बढ़ता रहा। व्यापार में आनेवाले उतार- 
चढ़ाव, सम-विषम परिस्थितियाँ जिसके लिये मुरली अभी पूर्णतः दुधमुंहा था, 
मां ने एक कुशल पय-प्रदर्शक का कार्य किया। वह रहती थीं घर में ; पर 
ऑफित की राई-रत्ती सभी वातों की उन्हें पूरी तरह जानकारी थी। में 
सरल थीं, गंभीर थीं, कुशल थीं, चतुर थीं, और सबसे अधिक थीं मानवीय 
करुणा व उदारता की मूरति। शक्ति एवं क्षमा में सस्तुलन--यही उनकी चरिवयत 
विशेषता थी। का 
अनेक बाधाएँ आई, विपत्तियाँ आईं, पर मां के आशीर्वाद एवं परामर्श में 
वह हर विपत्ति का सामना करता हुआ आगे बढ़ता रहा । मे 
माँ से अपने बच्चों पर अपने दु:ख की परछाई तक नहीं पड़ने दी। बेची 
को माता-पिता दोनों का स्नेह मिला, शासन मिछा। ये नित्मन्रात को 
छोरी गाकर बच्चों को सुछाती थों। घर का वातावरण भजन के संगीत से 
गूजता था। 
उस महामहिम नारी ने सिर्फ अपने बच्चों में ही अपने आपको नहीं भुठा 
दिया, बल्कि अपने बूढ़े ससुर का भी पूरा ध्यान रखा। उन पर भी तो दुःख 


३१६ | मातुदेदी भव 


का पहाड़ गिरा था। बुढ़ापे में छकड़ी टूट गयी । बहू को हृदय से लगा लिया 
ओर वोले--तुम ही मेरी वह हो और त्‌म ही बेटा भी हो।” बहू ने भी 
बेढे और बहू दोनों का कत्तंव्य निभाया । रवसुर की सेवा में कभी किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं होने दी। इवसुर ने भी उन्हें हमेशा वेटी की तरह माना, कभी 
उनकी बात नही ठाली, हमेशा उनकी सलाह ली, उन्हें स्नेह के साथ सम्मान 
भी दिया। 

नयी नवेली दुल्हन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। अद्वारह 
साल की अवोध उम्र और एक भरे-पूरे परिवार की गृहिणी की समस्त जिम्मेदारी--- 
मां के मृदु व्यवहार के कारण मां के संरक्षण में उसने इस जिम्मेदारी को भी 
पुष्पवत्‌ ग्रहण किया। समय पाकर एक नन्‍्हें शिशु ने जन्म लिया। पोते 
को पा दादी मां निहाल हो गयीं। अपने गहन दुःख को भूल नन्‍हें को हृदय से 
लगा लिया। अपनी प्यारी बहू की देख-रेख में कोई कमी नहीं रखी। यह 
बच्चा दादी मां की आँखों का तारा था। इसे देख उनके होठों पर से खीयी 
हुई मुस्कान लौट आयी। 

कुछ ही दिनों में उनके दूसरे पृत्न ओम प्रकाश ने भी हायर सेकेंड्री की परीक्षा' 
पास कर ऑफिस जाना आरम्भ किया । पढाई के साथ-साथ अब वह भाई का 
हाथ बेंटाने लगा। धीरे-धीरे बड़े भाई के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर वह 
भी कत्तंव्य-पथ पर अग्रसर हुआ। जिस मां ने कत्तंव्य के खातिर इनने बड़े 
दु:ख को अपने हृदय में समेट लिया था, उसके बच्चे अगर अपने कत्तंब्य को नहीं 
समझते, तो और कौन समझता ! आखिर शिक्षा उन्हें अपनी मां से ही 
तो मिली थी। 

पति के स्वगंवास के बाद ये बीमार रहने ऊगी थीं। पर शरीर की वीमारी 
कभी चेहरे तक नहीं पहुँच सकी । उनका जीवन तप था, साधना से उनका 
चेहरा हमेशा देदीप्पमान रहता था। जो भी उन्हें देखता, उनसे मिलता, उनके 
व्यवहार से इतना प्रभावित होता' कि उनके अमिट स्नेह की छाप उसके दिल पर 
घर कर जाती थी और वह अनायास उन्हें भां' कह उठता । 


हमेशा धीोर और ग्रम्भीर रहनेवाली उदार हृदया सहनशीछ मां ने कभी 
किसी से कड़ी वात नहीं की। अपने वच्चों को भी सदा मधुर बोलने की ही 
शिक्षा दी। उनके यहाँ काम करनेवाले कर्मचारी वर्ग उन्हें मां कहकर ही बुलाते 
थे। वे हमेशा उनके दुःख-सुख का ख्याल रखतीं। उनके परिवार की खबर 
पूछतीं। जव-जव जरूरत हीती, उनकी मदद भी करती। अपने कर्मचारियों 
को वे अपने परिवार के सदस्य समझती थीं। ज्ो उनके यहाँ एक वार काम 
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करने आता, उनके स्नेहपाश में इस प्रकार बंध जाता कि फिर और कहीं जाने की 
सोच भी नहीं सकता था। 
स्वयं श्रान्त-क्लान्त होते हुए भी वे शक्ति का स्रोत थीं। उनके पास जाकर 
हर कोई स्वयं में साहस का अनुभव करने लगता था। 
न्‍्यायोचित वात कहने में वे कभी नहीं झिझकती थीं। जो भी वात करतीं, 
तोल कर करती, सोच-समझ कर करतीं । किसी को बिना मतलब कड़ी बात' 
कहना या कप्ट देना उनके स्वभाव में नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से सारे व्यापार का 
संचालन उनके पुत्र ही किया करते थे, पर नेपथ्य में सवको सुना जाता था, समझा 
जाता था, निर्णय लिया जाता था। जो आज्ञा दी जाती थी--उसका कितनों 
को ज्ञान था। परिवार की मर्यादा वनी रहे, गरिमा वनी रहे, यही थी उनकी 
एकमात्र आकांक्षा व आज्ञा। आज्ञाकारी पुत्र भी मां की बतायी राह पर ही 
चलते। ऑफिस में वे बड़े जरूर थे, पर, उनके ऊपर थी आँचल की शीतल छाँव 
लिये उनकी मां--उन तक सवकी पहुँच थी। हर कर्मचारी उन तक अपनी 
फरियाद ले कर जा सकता था। सुनवाई भी थी और न्याय भी । 
जिस प्रकार स्वर्गीय छालचंदजी ने व्यावसायिक जगत्‌ में सफलता पाकर 
एक कोतिमान स्थापित किया था। अपने मृदु व्यवहार के हरा छोगों 
के हृदय में जगह वना छी थी-«उसी प्रकार उनकी सहधर्मिणी ने भी सफलता- 
पूर्वक व्यापार के भार को वहन किया, परिवार की मान-मर्यादा और गरिमा 
को सदा अक्षुण्ण रखा और अपने सद्व्यवहार से लोगों के हृदय को हमेशा के लिये 
जीत लिया। 
इनमें एक ओर परिवार के प्रति कर्तव्य-वोध था, उद्योग-व्यवसाय के प्रति 
दायित्व, पर साथ ही इनमें सामाजिक चेतना थी | इन्होंने अपने परिवार को 
सामाजिक दृष्टि से भी गौरवपूर्ण वाया । समाज के कार्यो में रस लेना, विवाह 
आदि कार्यों में शामिल होना, सभी प्रकार के बेंवाहिक रोति-रिवाजों में, सामा- 
जिक कार्यों में ये स्वयं आगे वढ़कर कार्य करतीं, परामर्श देतीं और सभी 
के कार्यो को सफल बनाने में सक्तिय सहयोग देतीं और अपने बच्चों को भी इस 
ओर प्रेरित करतीं । 
ओम अब विवाह लछायक हो गया था। कलकत्ता के धानुका परिवार 
की शुचि-स्मिता कन्या शोभा से उसका विवाह सम्पन्न हुआ । पतिदेव ्थ 
स्वर्गेवास के बाद घर में यह प्रथम विवाह था। पति की मधुर याद में इनके 
नयन रो रहे थे, पर नयी नवेली वह पर समस्त स्नेह उंड़ेले जा रही थी--कही 
उसे इवसुर को कमी महसूस न हो । है ५ 
इसी वीच ज़त्तर वर्ष की आयु में इनके पूज्य इबसुरजी वीमार पड़े । ,उन्हें 
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हुंआ और साथ में आरम्भ हुआ अस्पतालों का चचकर। एक अस्पताल से दूसरा 
अस्पताल, एक शहर से दूसरा शहर, उनके बच्चे उन्हें लेकर डोलते रहे और 
साथ में अपने वच्चों के ही खातिर बिना किसी शिकवा के, विना उफ तक किये, 
वे अपना इलाज करवाने विदेश तक का वार-वार चक्कर लगाती रहीं। उन्हें 
अपने बच्चों के खातिर जीना था। उन्हें अपनी वीमारी की इतनी चिन्ता नहीं 
थी, जितना दुःख इस बात का था कि उनके बच्चें उनकी स्वस्थता की वजह 
से इतने दुःखी रहते हें। चीनी बंद कर दी गयी, नमक वंद कर दिया गया। 
यहाँ तक पानी भी नाप-तौलकर दिया जाता था। फिर भी चेहरे पर वही चमक 
थी, वही दीप्ति, वही रौनक थी, होठों पर वही मुस्कुराहूट थी--दूसरों की व्यथा, 
दूसरों के दु:ख की अपने से ज्यादा चिन्ता थी। 
इसी बीच गुरुजी (सुबोल वावू) का भी स्वर्गंवास हो गया। गुरुजी 
इनके आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक थे व सबके प्रिय थे। वे ८५ वर्ष के थे। मां 
उनसे बहुत छोटी थीं; पर मां में निहित व्यापक मातृत्व एवं देवीत्व से अभिभूत 
हो गुरुजी इनको मां कहकर बुलाया करते थे। माँ भी उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह 
रखती थीं। गुरुजी के चले जाने से परिवार का एक बहुत सुहद चला गया ; 
पर उस धारा मां ने नीलकण्ठ के समान इस दुःख के गरल को भी पी लिया । 
जैसे-जेसे उनकी वीमारी वढ़ती गयी, बड़े-बड़े डावटरों से उनका सम्पर्क 
बढ़ता गया। जो भी डाक्टर इनके सम्पर्क में आया, इनके प्रखर व्यवितित्व से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। बड़े-बड़े विछायत के डाक्टर त्तक इलाज करन 
के पहले, दवा देने के पहले, इन्हीं की सलाह लिया करते थे। उन्हें विश्वास 
था कि जितनी अच्छी तरह से ये अपनी वीमारी को समझ सकती है, ठोस तथा 
ठीक वात करती हैं, दवा के असर को समझ सकती हें---उत्तनी अच्छी तरह नर्स 
या डाक्टर खुद भी नहीं समझ पाते । इतनी बीमारी में भी ऐसी समझदारी 
देख डाक्टर चकित रह जाया करते थे। इनक स्नेहिल व्यवित्तत्व और मृदु व्यवहार 
के कारण इनके सम्पर्क में आनेवाले हर डाक्टर के साथ एक पारिवारिक संबर्ध- 
सा स्थापित हो गया । हर डाक्टर और नसे इन्हें मां कहकर ही पुकारते थ। 
थे भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानती थीं। अगर स्नेह से कभी 
उनका हाथ पकड़ लेती, तो बेचारे डाक्टर और नसे अपने अन्य रोगियों को भूल 
इन्हीं के पास बेठे रह जाते । 
बीमारी की अवस्था में ही इन्होंने अपनी दूसरी पुत्री श्रीकान्ता का विवाह 
उत्कलू देश के अग्रवाल परिवार के चि० रतन से सम्पन्न किया। नयनों में ज्योति 
भी नहीं थी, फिर भी आगे वढ़कर सव काम किये और गद्गदह्ू दय से झरते प्यार 
से जंमाई को अभिपिक्त किया । विवाह के बाद आँखों का ऑपरेशन करवाया 
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ज्कोे | जागो !| । 


३२२/ भातृदेवो भय 


मां परम ब्रह्न / श्रींकान्ता 


कल तक तू ईइचर था, 
आज मां, हूमने छूगा। 
कल तक माँ के लिए 
फरती थी से तुझसे प्रार्थना। 
आज दुत्त में मां हे, 

कया कहूँ में जाराधना। 
फल तक तू प्रज्य था, 
आज प्यारा हूगने छूगरा। 
कल तक सिर्फ भक्त थी, 
आज अंश है तुम्हारा। 

कल तक करती थी याचना, 
आज अधिकार माँगतो हूँ। 
मेरी मां भेरे निकट हो, 
जब रोम-रोम प्रसन्न हो। 
मेरी भां मेरे समक्ष हो, 

जब चक्षु में अशुजल हो। 
कल तक तू ईश्वर या; 
आज तुझ में मां' हे। 

हर #कार घ्वनि में मां है। 
हर ईश्वर छवि में मां हें! 
मेरे नयनों से कोई देखें, 
पूरे ब्रह्माण्ड में मेरी मां है। 
कल तक जो मेरी मां थों, 
आज वह जगत्‌-जननी हैँ। 
फल तक जो ममत्त्द का झरना यों, 
आज अमरत््व का सरोवर है। 
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फिर और किसे ॥ हे में छीन हो मद इवरमय होकर # 

मेमतामयी 7 रह। 

*ह है... एक छोटे  मृष्मय गीप की: चिन्मियी हनी... कम की... 
ममतामय पृत्व की; प्याय की, कैत्ेब्य को; जलन के); पकाश के एक उनकी 
» शनी--जिसमे है: फ “7 की तरफ कैब ओम की पुनीत प्रया-और 
भविष्य के लिये अपने कच्चों के भैतत जायते रहने कर... उदवोषन के 
न्‍रणामयी आदशे कहानी पहे ममतामयी माँ अब कित्य जपस्थित है... 
जप वाणी) में: 

/ जाग्रत 
ञ्गे | जागो [| एछ 


मां परम ब्रह्न / श्रीकान्ता 


कल तक तू ईश्वर था, 
आज मां, लगने लगा। 
कल तक “मां के लिए 
फरतो थो में तुझसे प्रार्थना। 
आज तुझ में मां हे, 

क्या कर्ख में आराधना। 
कल त्तक तू पृज्य या, 
आज प्यारा रूगने छूगा। 
कल तक सिर्फ भक्त थी, 
आज अंश है तुम्हारा । 

करू त्तक करती थी याचना, 
आज अधिकार माँगतो हूँ। 
मेरी मां मेरे तिकट हो, 
जब रोम-रोम प्रसन्न हो। 
मेरी झां मेरे समक्ष हो, 

जब चलस्तु में अशुजल हो। 
कल तक तू ईश्वर था, 
आज तुझ में मां! है। 

हर उ#कार ध्वनि में मां है। 
हर ईश्वर छवि में मां हू। 
सेरे चयनों से कोई देखे, 
पूरे ब्रह्माण्ड में मेरी मां हे। 
फल तक जो मेरी माँ थों, 
आज वह जगत्‌-जननो है। 
कछ तक जो ममत्त्व का झरना थीं, 
आज अमरस्व का सरोवर है 
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अद्वामयी ये मावमीनी स्मृतियाँ 
छः 
शाइवत सां ॥ मुरलोधर 


अपनी मां पर--फ़िर ऐसी मां पर--जो मेरे छिये मां ही नहीं रहौं-- 
पिता थों, गुई थीं, पथ-प्रदर्शक थीं---सव कुछ थीं---उन पर कुछ भी लिखना ऐसा 
लगता है--जैसे दुस्तर महासागर को छोटी नाव से पार करता। हजारों 
स्मृत्ियाँ एक साथ कौंधती हैं--में अपने को सम्भाल महीं पाता--थोड़ा विचारों 
और भावनाओं की लहरों के संग बहता हुआ मां की याद में डूब जाता हैँ! 
और उस रत्वाकर में जो अनन्त रत्न छिपे हें---उन्हें बटोरने की, हृदय में संजोने 
की, कोशिश करता हूँ--ये हो रत्न तो अब मेरे जीवन की अमोल निधि हैं-- 
ये हो जो मेरे पथ-द्वीप हे--जिसके प्रकाश में भावी जीवन की मंजिल पेय 
करनी है---आरोहण करता है, विकास करना है। 
धूमिल-सी याद आती है--वाबूजी कहा करते थे कि मेरे जन्म के समय 
माँ की उम्र बहुत छोटी थी। में भी अत्यन्त कमजोर था। मुझे पालने में 
माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। घर के वड़े-वूढ़े तक मेरे बचने की आशा छोड़ 
बैठे थे। पर मां ने हार नहीं मानी। मुझे गोद में लिये सारी रात आँखों में 
निकाल देती थी। माँ की ही ममता, स्नेह, ऊन, विश्वास, परिथ्रम और सेवा 
ने मुझे जीवन-दान दिया। | 
माता-पिता का छाड़छा, मां के स्नेह-छाया में पछता बड़ा होने रूपा । मेँ 
ने जब भी कुछ समझाया--श्रेम से समझावा, कोध करना तो दूर, कभी मीठी 
झिड़की भी नहीं दी) मेरी झेतानियों पर अगर पिताजी कभी नाराज भी हो 
जाते, तो मां पुचकार कर हृदय से छगा लेती । 
में सव भाई-वहनों में वड़ा था। मां मे जितना स्नेह दिया, उतनी ही अच्छी 
बातें भी सिखाई। कभी-कभी सोचने बेठता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल 
और काँलेज की शिक्षा तो मां की शिक्षा के सामने नगष्य थी। जीवन में अगर 
कुछ काम आई, तो मां की शिक्षा ही काम आई। ५28 
हम सात भाई-बहन तथा ताऊजी और चाचाणी के वच्चे साथ ही रहते थे । 
मां हम सब की शिक्षा का स्थाछ रखती। सब को समदृष्टि से देखती। 
जव में चौदह वर्य का या, तो पूज्य पिताजी बीमार पड़े । आँखों की चिकित्सा 
के लिए स्विटजरलेंड जाना हुआ। माताजी-चाचाजी के साथ में भी था। 
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माँ अपने पुत्रों के साथ (बाएं से) मुरततो, झ्रोम, मुन्ना व हरि (माँ प्रपने चार रत्नों के साथ) 


श्रद्धामयी ये मावमीनी स्मृतियाँ 
छा 
शाइवत मां ॥ मुरल्लीधर 


अपनी मां पर--फिर ऐसी मां पर--जो मेरे लिये मां ही नहीं रहौं-- 
पिता थीं, गुरु थीं, पथ-प्रदर्शक थीं--सव कुछ थीं--उन पर कुछ भी लिखना ऐसा 
लगता है--जसे दुस्तर महासागर को छोटी नाव से पार करना। हजारों 
स्मृतियाँ एक साथ कौंधती हें--में अपने को सम्भाल नहीं पाता--थोड़ा विचारों 
ओर भावनाओं की लहरों के संग बहता हुआ मां की याद में डूब जाता 25 
और उस रत्नाकर में जो अनन्त रत्न छिपे हे--उन्हें वटोरने की, हृदय में ँ 
की, कोशिश करता हूँ--ये ही रत्न तो अब मेरे जीवन की अमोछ निधि हैं-- 
ये ही जो मेरे पथ-द्वीप हें--जिसके प्रकाश में भावी जीवन की मंजिल तय 
करनी है--आरोहण करना है, विकास करना है। 

धूमिल-सी याद आती है--वावूजी कहा करते थे कि मेरे जन्म के समय 
मां की उम्र वहुत छोटी थी। में भी अत्यन्त कमजोर था। मुझे पालने में 
मां को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। घर के बड़े-बूढ़े तक मेरे बचने की आशा छोड़ 
बठे थे। परमां ने हार नहीं मानी। मुझे गोद में छिये सारी रात आँँों में 
निकाल देती थी। मां की ही ममता, स्नेह, लगन, विश्वास, परिश्रम और सेवा 
ने मुझे जीवन-दान दिया। 6५ 

माता-पिता का लाड़ला, मां के स्नेह-छाया में पलछता वड़ा होने छगा। मां 
ने जब भी कुछ समझाया--श्रेम से समझाथा, ्रेध करना तो दूर, कभी मीठी 
श्िउकी भी नहीं दी। मेरी शतानियों पर अगर पिताजी कभी नाराज भी हो 
जाते, तो मां पुचकार कर हृदय से लगा छेती। 

में सब भाई-बहनों में बड़ा था । मां ने जितना स्नेह दिया, उतनी ही अच्छी 
बातें भी सिखाई। कभी-कभी सोचने बैठता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूछ 
और कालेज की शिक्षा तो मां की शिक्षा के सामने नगण्य थी। जीवन में अगर 
कुछ काम आई, तो मां की शिक्षा ही काम आई! कर 

हम सात भाई-बहन तथा ताऊजी और चाचाजी के वच्चे साथ ही रहते थे । 
मां हम सब की शिक्षा का रूपाछ रखती । सव को समदृष्टि से देखती। 

जव में चोदह वर्ष का था, तो पूज्य पिताजी बीमार पड़े । आँखों की चिकित्सा 
के लिए स्विटजरलेंड जाना हुआ! माताजी-चाचाजी के साथ में भी ा 
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माँ झपने नदन-निकुझ्ज में 
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गहित्र यज्ञ, बेटों छृष्णाल उम्रा 


के साथ दो 


म्राँ 





माँ अपनी क्रो और उस (पुत्रिया) के साथ 





दादो माँ, पौोच आदित्य और अनन्त 





जून 498॥ माँ का जन्म दिवस 


हर्षोल्लश्स 


श्र 


रिवारिक मराधुय॑ 


पूर्ण पा 


भाताजी पिताजी की किकित्सा के कार्यो में रात-दिन व्यस्त रहती थीं ; फिर भी 
उन्होंने मेरे चाचाजी से कहा-- मुरली पहलीवार यहाँ आया है, इसे वर्फीले 
पहाड़ दिखा छाओ। माताजी एक ओर आदर्श पत्नी के रूप में सेवा में दत्त- 
चित्त थीं; साथ ही उन्हें मां के दायित्व का पूर्ण वोध था। आदझ पत्नी एवं 
आदइश मां दोनों रूपों में पूर्ण थीं। 
इलाज के उपरान्त हम कलकत्ता लौट आये। पिताजी अब अस्वस्थ रहने 
लगे। मां व्याकुल रहती थीं; फिर भी मेरी शिक्षा पर उनका पूरा ध्यान 
था। वे कहतों-- मुरली तू अपनी पढ़ाई में लगा रह, बावूजी की देख-रेख 
के लिये में पर्याप्त हूँ ! मेरी मां ने पिताजी के सामने यह भी इच्छा व्यक्त की कि 
मुरली को पढ़ाई के साथ-साथ आँफिय मे व्यवसाय की व्यावहारिक शिक्षा भी दी 
जाय। पिताजी ने यही कहा कि अभी शिक्षा पाने दो, फिर तो ऑफिस है 
ही। मां ने पिताजी की इच्छा को शिरोधायें किया, पर उनकी प्रेरणा से में घर 
पर ही व्यवसाय के कार्य में रुचि लेने लगा। 
मेरी मां रूढ़िवादी नहीं थीं, अपने वच्चों को संस्कारित व स्वस्थ देखना चाहती 
थीं। शिक्षा के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज के खेल-कूद में हिस्सा लेने के लिए 
उन्हींने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया या यों कहूँ--कालेज के साथ एन० सी० 
सी० कंम्प में जाने के लिये उन्होंने मुझे प्रेरित ही नहीं, वाध्य भी किया । वे 
मुझे जिन्दगी के हर पहलू से परिचित कराना चाहती थीं। कठिनाइयों का 
सामना करना सिखाना चाहती थीं। 
मेरी मां स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कत्तेव्यनिप्ठ, त्याग को देवी 
थीं। वाबूजी के स्वगंवास के दु.ख से पीड़ित, अपने ऊपर आयी वड़ी जिम्मेदारी 
को देख व्याकुछ, में जब अपने-आप को बिलकुल निस्सहाय-सा महसूस कर रहा 
था, मां ने सि्फे एक ही वाक्य में मेरी सम्पूर्ण व्याकुलता को अपने अन्दर समेट 
लिया। उन्होंने कहा -- तुम क्यों घवराते हो-में तो हूँ । मेरे अन्दर का 
हर संशय घुल गया । सच, मेरे ऊपर आँचल की शीतल छाँव लिए मेरी मां तो 
थीं मेरे पथ को ज्योतिर्मय करने के लिए, मुझे कत्तेव्य-पथ पर अग्रसर होने की 
प्रेरणा देने के लिए। मां के संरक्षण में ही मेंने कारोबार का सम्पूर्ण दायित्व 
सम्हाला । 
मां से हो मेने अनुशासन बनाये रखने की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 
मुझसे हमेशा यही कहा--अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा वर्ताव स्खो---उनकी 
सुख-सुविधा का ध्यान रखो--उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझो, परन्तु 
सबको अनुशासन के अन्तगंत रखो। जहाँ अनुश्यासनहीनता होगी, वहाँ प्रगति 
नहीं हो सकती । व्यापार के सिलसिले में भी मां ने मुझे यही शिक्षा दी--अपनो_ 
मातुदेवो भव / 














पे परे 

सा है। पर र॥ 
महनूत कर्ता हू चि सर 
मान है, उनन्न सेड ड्डर 
वौरजांझ प्फर ले 


हर हिए हो दई-..जन पायल, बे, दृदता, समय की परावन्दी और संकटठों 
पं विपन वरिस्थिडमे में दे डिसतेकाओ साइसी मूति। हे 
में नित्य निपय दें--आऑीित फरते हे पहले मां के कमरे में चर्य हक रन 
की आफीवाद छेद जादाा हां सू्म आर्थर्वाद देती और में तीर की 
पड दलूप होकर ऋर्छे अआवोल्य में मकित मावपूर्वक अवेश करता--नां के 
न के ताप कंस डिन्दारें दग दो छाती ; मूममें साहस और 3 
है जावा, नुन्ने इलेद्य क्दय--सा ऋ छाद्वा में सुरक्षित ट्रे-मेंरे पीछे मक्दि 





का बाद 8। वा आरशीवादे के 
मां टि बाहर सकी मम छगमा था बढ़ हर्गेधा कशीवाद ८ 
जेब भी वाइर रहीं, मम छगता था बढ़ डे नह पेड 


ब्ट्ि थे सुर्म दस रदी & हद 





्ध 3 
| 
सर 
५ 





हु 4 मकर 2, कड्निइयों क्रय 
काम अच्छे होंगे, च्ब्ये स्फ्री मे कुद्ार गाब 92 इः 7] 
करो। 





“पिगियत, समयवद्धदा, दृढ़ता, सै दु्व आगे बढ़ते 
तर्ज! दुब्शारी दी मुठ मविके।  _ 
सब जब में सूबद्ध ऑकित मे जाता हैं, वी तुर्दा: 
गंवा हैं। दुद्ध क्षतों के लिए बढ़ा उकगी, आूद्मीय 


है ओर ५ री आाशत मां 
>खाडकरड्िटअनूबब करवा #-० मै, मैरी मास्वत र 






सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ी । दूर गाड़ी में बैठी मेरें कल्याण की कामना करने 
लगीं। में निर्मम थी। मां छत्र लिये मेरे पीछे खड़ी थीं। 
नवीन विचारों के आवेग में मुझे मां के विचार रूढ़िवादी छगते। उनके 
संतुलित और परिपक्व परामर्श को में सदा काटती, कभी-कभी कदुबचन भो कह 
देती, किन्तु मेरी इस जननी ने, मेरी हर बात हँसते हुए टाल दी। बस इतना 
कहकर हँस देतीं--“पगली, कभी ऐसा कहते हें !” आज में सोचती हूँ--क्या 
में अन्य किसी को जो चाहूँ कह सकती हूँ, अगर कहूँ तो एक क्षण में रिह्ते टूठते 
दिखाई पड़ें, पर मां-वेटी के अटूठ संबंध, अचल स्नेह, निःस्वार्थ ममता पर कभी 
उलाहना या विचार-विभेद का डंक नही लगा | आज में समझती हूँ, मेरी मा 
रुढ़िवादी नहीं थीं, कट्टर नहीं थीं, अत्यन्त उदार और प्रगतिशील महिला थीं, 
जिसने बेटी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से खिलने में पूरा सहयोग दिया । 
विवाह हुआ, में दुल्हन वनी और विदाई की घड़ी भी आई। न रोने के प्रण 
के बावजूद अश्रु की अविरल धारा फूट पड़ी । मां ने इस क्षण “इनको वड़े स्नेह से 
समझाया,” मेरी छाडली बेटी से कोई नासमझी हो जाय, तो बुरा न मानना । 
मां की ही सीख थी कि मैने सहजता से अपने आपको ससुराल में ढाल लिया । 
बड़ों के आगे कभी मुँह न खोलना, पति के घर को सर्वोपरि समझना हमेझा मां 
ने यही शिक्षा दी। 
जब मेरी पहली संतान होने को थी, मां ने आत्म-विश्वास का साथ घोषणा 
की थी--' तुम्हें लड़का ही होगा ।” “हे ईश्वर ! मेरी बेटी और पीड़ा न सह 
सकेगी। अतः लड़का ही देना ।” यह थी मां की अद्भुत आसवित। बेटी 
पर कोई कष्ट उनके लिए असहनीय था। ईइवर ने उनकी सुन ली। मुझे 
बेटा ही हुआ । स्वयं डायलिसिस की पेशेन्ट होते हुए भी, तव तक वे अस्पताल 
में रहीं, जब तक डाक्टर ने स्वयं उन्हें सूचना दी कि अब आपकी बेटी बिल्कुल 
ठीक है। डाक्टर साहव स्वयं चकित थे, कसी अद्भुत नारी है, अपनी 
अस्वस्थता का जरा भी आभास नहीं, केवल अपनी बेटी की शुभचित्ता में 
मगन थीं। अपनी व्यथा को को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। 
मुझे अच्छी तरह याद है--एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण हमारे ऑफिस 
के कर्मचारी, पाँच बजे छट्ठी होने पर, अपने घर न छीट सके। मेरे पिताजी ने मां 
से कहा--/उनके लिये शीघ्र कुछ खाने का प्रवन्ध करो ।” मां ने महाराज को 
आदेश दिया । पर उन्हें इतना धैये कहाँ, वे स्वयं पूड़ियां उतारने में जुट गयी। 
ऐसी थीं यह कत्तंव्यशीला महिला, जिन्होंने अपने दायित्व को कभी वोझ 
नहीं समझा। अपने कर्मचारियों को पुत्रवत्‌ स्नेह दिया । उनके चामत्कारिक 
व्यक्तित्व से सब प्रभावित्त होते । जिससे भी वे मिलतीं, वही मां कहने लूगता । 
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निर्झ॑र थीं। हे 
गह्ढीं चुना । तो जहहें 
246 ४ जा "हें आता नहीं वा । हल, पी है, किस 
 हैया अनेक हु: (ही तक छिखू। 
पेमुद्र के अवोध बालिका बडी. हो और: कोई उससे बह 
जे ता है, को वह क्या जैवाव देगी 2... उंगलियों के इश्चारे से दिसाः 
देय गा ॥7 कर सागर के गहराई, विश्ाल्ता, गंभीरता, मर्यादा, 
अर पर्णता का अंदाज क्या पननेकाचय य- देसनेवाल्ा, लेगा फ्रये के 
अरिक्या छिछ । + का हा बराबर हू 
8 जहां पर 
बुक जायेगा फोक वहां पर; 
किन्तु हरे है दर आज बे 
ते. या बुसराले वाले 
बते फेब आने वाले ॥ पर 


है ॥ हा 
४ जगाब थद्धा का अतिरुण रही है फू 
गांको भावना के पेमज्ञकर उसका आदर करना अपने आप जे बहुत्त उत्कृष्ट 


7 के त्याग और वेलिदान के इजिना में कुछ के मा सूरज को दीपक 
करे मा के त्याय के सामने वह कुछ 


रखता, उसके 
यादें। सियो मा का >+र भरा आँचल: हपारे ऊपर नही है; केवल शव है 
बदें। फेक अमिट बाद जो भुछये नहीं भुक्ती | मां का प्यार बब्दों करा 


विपय नहीं, गहन अनुभूति एवं भावनाओं का विषय है। जहाँ वाणी मौन हो_, 
जाती है, आँखें-छलछुला उठती हें, गला रुँघ जाता है और में अपने आप को प्यारद 
[ के संभार से झुका हुआ अनुभव करता हूँ, मेरे मन-मस्तिष्क में कुछ स्मृतियाँ विद्युत्‌ 
की तरह कौंधती हैं । मां स्वयं वीमारी से इतनी अशक्त और कमजोर हो चुकी थीं, 
किल्तु इस शारीरिक कष्ट को उन्होंने कभी अपने मानसिक विचारों और कक्तंब्यों , 
»पर हावी नहीं होने दिया । अपने कष्टों को भुलाकर दूसरों के दुख-दर्दो में शरीक 
होना मां के लिए एक आम वात थी। मुझे याद है मेरे थोड़ी-सी तकलीफ , 
से मां किननी विचलित हो जाया करती थीं। मां दसों बार मुझसे फोन पर वात 
करतीं, मुझे हिम्मत बँधातीं, खाने-पीने की हिंदायतें देतीं। मां से बातें करके 
में ऐसा महसूस करता मानों यह कष्ट मुझसे ज्यादा मेरी मां को हो रहा है। ऐसा 
था--मेरी मां का हृदय--तवनीत-सा कोमल, परदुःख कातर और प्रेम 
से ओत-प्रोत । ! 
मां के न रहने पर इस समाज की ममतामयी दुनिया से प्यार और त्याग का 
रिहता उठ जाने का आभास होता है। रिव्तें-नाते अगर हें भी तो सिर्फ एक 
सामज्जस्थ । फिर भी श्मशान, वराग्य किसी काम का नहीं होता--जिन्दगी 
जीने के लिये इसी दुनिया में व्यावहारिकता और कत्तेव्य के तकादें पर यथोचित 
सामग्जस्थ या बन्दोबस्त की जरूरत है। सामञ्जस्थ जो मां की प्रेरणा, आशा, 
आकांक्षा के अनुरूप है। अगर जिया जा सके तो वही मां को सच्ची श्रद्धांजलि 
हो सकती हैं। 
संसार में माँ को कभी भूला नहीं जा सकता ; क्योंकि उसकी पूर्ति कभी 
नहीं हो सकती । हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। मां ने जिन गुणों की 
हमें शिक्षा दी है, उनको जीवन में उतारें, यही सच्ची श्रद्धा है। मां के न रहने से 
कृवल दुःखी होने से न तो मां के मूल्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है और न 
कत्तव्य और आदर्श निभाने की मां की परम्परा के प्रति अनुराग ही। श्रद्धां- 
जलि इस वात के प्रति निर्भर करती है कि मानव कमजोरियों को दृष्टिगत 
रखते हुए हम कितने पल और कितने वर्ष उसप्यार और त्याग की अनोखी, 
अनूठी और अनुपम प्रेरणा की याद में उसका अनुसरण करते हैं । 
मां की ममतामयी छवि प्रत्येक क्षण आँखों के सामने हृदय में, मस्तिष्क में, 
विचारों में कौंधती हुई हमें सच्चा कर्मंठ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती 
है। अकर्मेण्यता, दम्भ, अभिमान, झूठा दिखावा इत्यादि तामसिक मनोवृत्तियों/ 
को तिलांजलि देने के लिए प्रेरित करती हैं। मां का नश्वर भरीर हमारे मध्य 
आज नहीं, उनके साकार रूप से हम साक्षात्कार तो नहीं कर सकते, छेकिन जिस 
तरह निराकार ब्रह्म प्रत्यक्ष न होते हुए भी दृष्टिगत है, उसी प्रकार हमारी परम 
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किसी चिह्ान्‌ ने क्‍या खूब कहा है-- मां ही ब्रह्म है, भां ही विष्णु है, मां ही 
शिव है। ब्रह्मा संसार-सुजन करते हैं। मां हमारा सृजन करती है, हमें 
जन्म देती है। संसार के सृजन हेतु क्या ब्रह्मा को कष्ट उठाना पड़ता है? नहीं । 
पर हमें जन्म देने में माता को कितना कष्ट उठाना पडता है, जिसकी कल्पना 
ब्रह्मा भी नहीं कर सकते । विष्णु पालन करते हैं और मा अपने वच्चों के पालन 
में तिलू-तिछू कर अपने को तपा देती है। स्वयं स्वाहा होकर भी उनकी रक्षा 
करती है। संसार के पालन हेतु क्या विष्णु अपने को मिटाते हैं ? शिव 
पालन भी करते हैं और संहार भी करते हे । मां अपने बच्चों की गलतियों का 
संहार करती है, उनमें अच्छाइयों का संचार करती है। उन्हें पशु से ननुष्य बनाती 
है। एक मां के सामने शिव भी कुछ नहीं। 
सच है, एक आदर मां स्वयं ईश्वर है । मनुष्य रूप में वह ईइवर से ज्यादा 
महान हैं। कोन कहता है कलियुग में ईश्वर ने जन्म नहीं छिया। इस युग 
में तो स्वयं ब्रह्म ने साकार रूप में जन्म लिया है। वह तो आदश माताओं के 
रूप में जन्म लेता रहा है, ले रहा है और छता रहेगा। “ातृदेवों भव 
कहनेवाला ऋषि जरूर किसी आदशों माता का पुत्र रहा होगा। उसने अवश्य 
ही माता के हृदय से छलक अमृतत्व का पान किया होगा । 
जिस देश में आदर्श माताओं का वास है, उस देश का भविष्य उज्ज्वल है| 
उस देश की घरती पूत पावन है। उस देश के वासियों को गंगा स्तान की 
आवश्यकता नहीं, उनके श्रम-विन्दु से स्वयं गंगा प्रभावित होंगी । 
ऐसी ही एक आदर माता की पुत्री हूँ, में। जिसकी स्नेह-छाया में पछकर 
बड़ी हुई, जिसके हृदय के प्रेम-सागर में जी भरकर क्रीड़ाएँ कीं, फिर भी दिल नही 
भरा । मन विचलित है। मां, सिर्फ मेरी मां ही नही थी, मेरा जीवन थों | 
जब वे थीं, उनकी गोद में सर रखकर समस्त संसार को भुला देती। मां की 
छत्र-छाथा में सिहनी के शावक के समान दिन व्यतीत करती थी। मां 
ने कभी बेटों और बेटियों में कोई भेद नहीं किया, वल्कि बेटियों को कुछ ज्यादा 
ही प्यार और स्वतन्त्रता दी। वाबूजी के स्वर्गवास के बाद मां ने वावूजी और 
माँ दोनों की भूमिका निभायी । कही हमें वाबूजी की कमी महसूस न हो, इसलिए 
मां ने अपने दु:ख को हृदय में समेटे रखा और हम पर राशि-राशि प्रेम छुटाया । 
हमें अपने आँचल में समेट हमेशा अपने स्नेह-नीर से भिगोये रखा। 
मां खुद इतनी बीमार रहती थीं, पर जब भी में वीमार पड़ती--मां अपने 
सभी कप्डों को विस्मृत कर मुझमें अपने आपकी भुला देतीं। भुलाये नही भूछते वे 
दिन जब में हारापिस' की प्रखर वेदना लिये कलकत्ते में विस्तर पर पड़ी थी और 
मेरी मां ऑपरेशन के वाद रूंदन के एक अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रही 
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पत्र मे शा बाद सतुराछ- मम. तय तेज लुदह 

20000 था... 
अकाली बराक थी और में उत्तर देती #ि- में हैं १ह 
हो मेते कि 30 2040 
थी। मेसी मा आह रण को का पी 
मे मां पर क्ितली हैं, 'के को तय पा चाह मां नहीं 
त्तो ँ बहते > ही चले बाते है" था मिल इस बहते 
3... उन्‍हें पोदनेवाका नहीं रह! हुहे। बिर गायों कह भर: 
है। 0002 गोते उवाती जि 
उठने +) क्रोमिय- हैं। है के अचल को पी 
करती ह। जैव आऑचछ पट जाता है; तव फ्रिर विपाद-सागर- योते 
उैपती हे, उपत्न जारी है उन भी जारी $.. 

जब पर याद गे हे 

कर पर जाते ही है 

पबक की घटा या जाती हु 

_ दैदि जॉपिया जाती है; 

नियक्ति कक अहहात 

विजली-सा कॉपता है। 

भाँषें नरसने छगतो हैं। 

भी कुछ कहने कक मचल्ता है। 

पे कुछ सुनने को भड़पता 8, 

के स्नेहसिक्त हाथों कर स्प्ञे, 

ममता के मरते ह्य का स्पन्रन, 

ये प्रेक़् के जिवालव भत्ते जांखे, 

चे्‌ को पेभानव। /छी बाक्ते 
सा ह कि वाट ही आल प्‌ 
3१४ / सातृरेदो मद 


थीं। महेश शिए आज वक्ता सी हे? 
ही नहीं दिक | स्वास्थ्य के बारे के इतने परत किये काठ 
दी जाती (कि. भय गुजर और मुझे फोन छोड़ना वा 
यही ऋहकीः ४ जेकर देगा, फ्रीेमाते + 'ल्ते एम्र० ए५ 
देना, मेसः पहारे कक $, अच्छे 


मां ने एक दिन मुझे कहा--“एक वार तुम्हारे पिताजी बैठे हुए अपनी पीठ 
को खुजला रहे थे, इतने में तुम जब विल्कुल बच्चे थे, जाकर उनकी पीठ सहलाने 
लगे, तो उन्होंने कहा--देखो, यह वच्चा विना कहे सेवा के लिए आया है। 
याद रखना, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा ।” मा की सेवा करना, यह तो पुत्र 
के लिए सौभाग्य की वात है। पर मेरी मां मुझसे सेवा लेना नही चाहती थी-- 
मुझे कभी भी पता नही चला कि में सेवा कर रहा हूँ, मां के पास और उनका  प्रगाढ़ 
प्रेम पा रहा हूँ। मा को हमेशा संकोच होता कि में अपने छोटे पुत्र से सेवा करवा 
रही हैं । सेवा--कंसे सेवा--किसकी सेवा--वह तो भा के प्यार के वरसने 
के क्षण--जों तन-मन् को पुलकित करनेवाले थे। 

मां कहतीं-- अभय रहो । यदि अँधेरे मे कुछ तुम्हे दिखाई दे, तो उसे कुछ 
मानकर डरना मत। भूत तो भय का नाम है। तुम पूरा पता लगाना-- 
तुम पाओगे कि अँधेरे के कारण पेड़ की या कपड़े की झूठी आकृति बन गयी थी ।/ 

मां हमें अपने चरित्र से एक ही पाठ पढ़ाती रही--कर्म ही जीवन है, मां कहती 
थीं--प्रार्थना करो; पर, साथ ही पुरुषार्थ भी करो। भगवान्‌ पुरुषार्थ करने 
वाले की ही प्रार्थना सुनते हे ।” कर्मयोग ही पूजा है, निष्काम भाव से कर्म करते 
रहो-कर्म करते रहो । 

मां की वाणी हमेशा कानों मे गंजती है--“क्रोध मत करना, देते रहना, कर्म- 
योगी बनना, अभय रहना ।” 

पहले भगवान्‌ के पास मां के स्वास्थ्य-लाभ के लिए जाता था, अब जाता हूँ 
उनमें मां को पाने, मा के दर्शन करने, उनके उपदेशों की गूंज-अनुग्ूंज सुनने ! 
मां! आशीर्वाद दे--में तुम्हारे दिखाये गये पथ पर विनम्र हो आगे बढ़ता रहूँ ! 


प्रार्थना से जुड़े हाथ. ॥।. करुणा 


बीस वर्ष पहले घवराती, ऊजाती, नववहू के रूप में, माँ की बाँहों से छूट अश्रुओं 
की लड़ियाँ बिखेरती हुई जब मेने ससुराल में प्रवेश किया, तो वहाँ वात्सल्यमयी 
मां को द्वार पर स्वागतार्थ देखा, तो सब कुछ भूल गई । उनके नयनों की गहराई 
और मधुरिमा के आकपर्ण में खोकर रह गई। मां और वाबू के अगाध प्यार 
को पा अभी मेरे पेर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे कि अल्प समय में ही बापू के 
स्वगंवास से पूरा घर शोकाकुल हो उठा । उम्र में में इतनी छोटी थी कि उस 
तूफान में अपने-आपको संयत रखना मेरे लिए असम्भव हो उठा। में अपनी 
सुध-बुध खो चुकी थी, पर उसी समय स्नेह भरा हाथ मुझे सहला कर सान्त्वना दे 
रहा था। मां का वह विज्याल व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन की अमूल्य निधि 
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यश्ोदा को छोड़ जब मथुरा चले जाते हें, वहाँ व्यंजनों से सजी थाल में नवनीत 
को देख यश्ोदा के वात्सल्य से वशीभूत हो उनके नयनों से अश्रुधार निकल पड़ती 
है। वे यशोदा मां! के साथ वितायें समय को याद कर उसी में खो 
जाते हैं। अपने वच्चों पर वात्सल्य उँड़ेलता, उन पर अग्राध प्रेम करना, 
उनके लिये मर मिटना, तो अपने आप में बहुत बड़ी वात है ही ; पर, उससे 
भी बड़ी वात्त तव होती है, जब माँ दूसरों के लिये भी उसी विराटू रूप को ले सामने 
आती हैँ, तव उसके वात्सल्य की सुरभि से सारा वातावरण सुरभित हो उठता 
है। उसकी गरिमा-महिमा में चार-चाँद लग जाते हैं, उसके वात्सल्य की गर- 
माहट में पूर्ण मातृत्व के दर्शन होने लगते हे । 
आज ऐसी ही मां को याद मे में खो रही हूँ, जिसने अपने वात्सल्य भाव से 
सबको अर्भनिश्चिचित किया है, कितना पीछे चली जा रही हूँ। ऐसा छरूगता है 
कि वीते क्षण आँखों के सामने नाच रहे हे । छोटी-सी दुल्हन के रूप में जब में 
सकुचाती, लजाती, घबराती हुई अपने सभी स़गे-संबंधियों को छोड़ अपनी प्यारी- 
प्यारी मां की वाँहों से दूर हो, नये माहौल, नये परिवेश में आई, तो न जाने कितने 
विचारों की लहर मस्तिष्क में उभर रही थी । एक तरफ अपने प्यारी को छोड़ने 
के दुःख से विज्लरू और दूसरी तरफ अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता, इन 
दोनों के वीच अपने आपको सँभालते हुए जब उस दुल्हन को नये परिवेश में वही 
प्यार, बही ममता, वही मातृत्व, वही वात्सल्य मिला, तो वह भावविभोर हो उठी । 
उप्तकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया । उसका रोम-रोम खुशियों से 
प्रफुल्लित हो उठा। 
बचपन के कारण कुछ गलत काम भी हो जाते थे, घबराहट में कुछ टूट-फूट 
भी जाता, और चींटी या कीड़े को देखकर स्वभावत्ः चिल्ला भी पड़ती, पर मुझे 
पुकभी याद.नहीं, जब मां ने मुझे फटकारा हो या हल्का-सा भी उनके चेहरे पर क्रोध 
का भाव उभरा हो। बड़े प्यार से वह समझातीं, अपने पास दुल्र से बंठातों 
और जो मुझे डराता उसे मीठी झिड़की देतीं, इस तर वहू होते हुए भी कभी सास- 
बहू का संबंध नहीं रहा । उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेदी ही समझा। शुरू- 
झुरू में साड़ी पहनाना, कभी ठीक से सजाना-संवा रना, गहने पहनाना वे खुद अपने. 
हाथ से करतीं और फिर प्यार से चुम्बन अंकित कर देती, समय-समय पर उनकी 
इस छाड़ली बहू ने अपने कमरे को ठीक से सजा रखा है कि नहीं, इसका निरीक्षण _ 
करना भी वे न भूलतों और सन्तुष्ट होने पर शावाशी देना भी । 
इस तरह धीरे-धीरे संबंध में प्रगाढ़ता आती गयी। एक अन्तरंग प्रेम हो 
गया। शादी के डेढ़ महीना वाद ही हम सब महीने भर कश्मीर साथ ही थे। 
वहाँ पर उनके व्यक्तित्व से में प्रभावित हुए विना न रह सकी । एक खुलापन 
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था उनके 6 क्तित्व मे जक्त हक; निरचचछ पस्कान जो अनायात ही छोर को 
अपनी तरफ आकप्ट कर गी मुझे पते चतेकता थी; & गहने की रोक- 
टोक, के घध की, के साने-फीसे ३ । सात में मा गौर पहन-भाइयों 
ये नेनद-देकर विद्ञार हेदय प्रक्ति क) ग में नि: ही उठी | 
हों से छोटे > वाद बडी असन्नता और  -तुशी से समय पीतने छा । 
पंत के सन्नाहे में पर निदा की गोद में तो में और मे; कितनी 
दी वार समय पल बातों मे छा जाते, समय क होश हो + रहता, ते अपनी एसी 
बाते, वानी के से विताया मय, चोढेछोई को बड़े करने में क्िन- 
किन शैयों; मसीक्तः का उन्हें करना बा... पैनाती, क्री हम 
दोनों से पते / में उप हान्‌ कसी के ७. > नतमस्तक उठती, जिसमे 
इतनी क। इयों और विपत्तियों के जम भी अपने धैय॑ को ला। ऊ्हें 
वेंध्क ३) देखना 'डि। परन्तु के अपने कत्त॑व्य- पथ पर सद, ही रही। 
गे नन्‍हे-कने, रे भोले, इक अवोष कच्ची नें कभी पिता की कमी त 
मे होने के; $ खुद है) पेत्छावा उक उन्‍हें एक ६) ' मान्वाप दोनों का 
रिया । 
मंने अपने प्रति उनमे हमेशा एक विद्येप आकर्षण 7 ॥ जिसे वे ज्यादा नहीं 
हित की, सर फ़िर मौके-क-जोके के शिंत हुए बिना ग रहते। 
जितसे उनके व के ही) बच्चे मा पे कहते... «5 | "भी को तुम बहुत चाहती 
हो।” ऋ उस्कुरा कर रह जाती गी निरदल; मन को पुरा लेने 
वाली मुक्त हैपी, पुश्चे आज भी शैलाये नह भूल्ती । 
न में स्वायों #). हति कर अपने भन्तानों के उस का ध्यान 
रखना ही, को गस्त देखना ही; उनके जीवन का. उहेेय वन गया, जिसके 
लिए उन्होंने के पर भी ध्यान नही दिया | ए अपने ते भी 
बड़ी अमूल्य निधि पन्तानें की। की अवतार / उनमें 
जहाँ स्वाभिमान 7 वहीं कष्ट पेहिस्णुतत ७) गम शक्ति भी थी। 
ं, साहत, सा हैप्णुता और ते जस्किता तो भानों उनके तक सम्पत्तिही थी । 
टव कभी मे ०२ है। जाती; उद्विन्त है उठती, तो बड़े यार से अपनी 
गोद में जिस रेस स्नेह के पहछाती; मन का दु:ख उदेती और उसका निदान 
करने के परी-पसे जे बीमारी $ दिलों मे को. उनका अत्यधिक हद !। 
पार क हम अपनी वीमासे ५7 जाते, अपने को भूछ क पैवह से कम ८ 
गन कर छत । क्या साया, नींढ जाई की नहीं: कया क्र 2” उस 
प्यार को *सोक्त आज भी आँखे: भर आती 2 / अब कौन उस प्यार-दुछार 
पे खाने के | 77 किसे तड़पन होगी हमारे पकने के 2 एक 
रैड० / 


के समय भोजन 


न करने से वे परेशान हो उठती थीं। कहतीं, मोटापे का कोई डर नहीं, खाना 
तो समय पर खाना ही चाहिए। 

सात्विकता और सादगी उनके जीवन की अमूल्य निधि थी। सादगी तो 
उनकी देखते ही बनती थी। अपनी सादगी, शिष्टता और मुदुल व्यवहार से 
उन्होंने सभी को जीत रखा था। बच्चे, परिवारवाले का कहना ही क्या, नौकर, 
घर के दूसरे कर्मचारियों से भी उनका व्यवहार अत्यधिक मधुर था। और उसी 
मधुरिमा का पान हमने तेरह वर्षों तक किया, अब वह प्याला सदा-सदा के लिए 
रिक्‍त हो गया है, जिसे भरना अब संभव नही । आज उनकी कमी जीवन में 
एक रिकतता, एक सूनापन भर देती है, ऐसा लगता है मानो हम अँधेरे रास्ते में 
गुम हो गये है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, कठिन है। इन ककरोीले रास्तों 
में चलना अब हमें सीखना होगा, अभी तक उलझने का डर नहीं था, पर अब उल- 
झना ही उलझना है। 

उनके हृदय की विश्ञालता, महानता को याद कर हृदय हाहाकार कर उठता 
है। ओफ़ ! कितनी महान थी वह। मुझे आज भी याद है जब में दिल्ली 
से छोटी थी। कितनी दुःखी, निस्सहाय, वेसहारा अनुभव कर रही थीं अपने 
आपको । मां (मेरी जन्मदात्री मां) की मृत्यु के पश्चात्‌ चारों तरफ अन्धका र- 
ही-अन्धकार लग रहा था, पर उस समय मा ने खुद अस्वस्थ होते हुए भी मुझे अपनी 
बाँहों भर लिया था। कितना प्यार, असीम-अगाघ प्यार, जिसका वर्णन करना 
भा के प्यार का अपमान करना है। उस समय मां की वॉहों में खोकर मे सव कुछ 
भूल गयी थी। “मां! के शब्द आज भी कानों में टकरा रहे हें--“एक मां गई, 
पर दूसरी मां है, वह तुम्हें दोनों मां का प्यार देगी ।” ये शब्द अमृत की तरह 
कानों मे, फिर हृदय की गहराइयों में उतर गये । 

पर ईश्वर के खेल का अन्त यही नही होता, उसे तो शायद यह अच्छा नही 
लगा, क्योंकि खुद दो-दो माताओं के प्यार से वंचित रहा है। जब यश्योदा मिली, 
तो देवकी से दूर और जब देवकी मां मिली, तव यशोदा मां से दूर। तो फिर 
उसे यह कैसे मंजूर हो सकता था कि मुझे एक ही मां से दो माताओं का प्यार 
मिले । 

मां के प्यार से, उनके वात्सल्य से अभी पूरी तृप्त भी नही हुई थी कि उन्हें 
अत्यधिक अस्वस्थ रहने के कारण विदेश जाना पड़ा। काल की गति को आज 
तक कोई नही रोक पाया है ! कव दिन बीते, कव रात बीती, कुछ ज्ञान नही था; 
फिर एकाएक आपरेशन की खबर और मां से बीत, अन्तिम वात, अन्तिम परिचय, 
अन्तिम शब्द, जिनमें था--एक कम्पन, एक घवराहट, एक अनजाना-सा भय ! 
वे शब्द, अन्तिम शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हें। कितनी मासूमियत छिपी 
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मुझ याद है-जब उदित होनेवाला था, में उस समय विचलित हो रही थी । 
मां ने मुझे कितने प्रेम ओर स्नेह के साथ ढाढस वेधाया था, वह भला में कैसे भूल 
सकती हूं ! मां जो स्वयं इतनी वीमार थीं, डावटरों ने उन्हे ज्यादा चलने-फिरने 
से मना किया था, इसके बावजूद भी वे स्वयं कुर्सी के सहारे चल कर मेरे पास आयी 
और घंटों पास वंठकर मुझे समझाती रहीं, धय॑ देती रही। इतना ही नही, 
डाक्टरों के और परिवार जनों के मना करने के बावजूद भी अस्पताल आयी और 
ऑपरेशन-कक्ष के समक्ष खड़ी रही। जब उन्हें पौत्र-रत्त की प्राप्ति का शुभ- 
संवाद मिला, तो वे अपनी पीड़ा भूलकर आनन्द विभोर ही उठों । 

ऐसा था--मां का स्वच्छ, पवित्र पारदर्शी हृदय | 


प्रेमपास में आबद्ध ।। रवीद गुप्त 


मां क/ आखों में मेंने हमेशा ममता और वात्सल्य का उमड़ता समुद्र देखा, जहाँ 
प्यार की लहरें हमेशा किल्‍्लोल करती रहतीं। जब भी में कलकत्ता जाता वे 
मुझे,अपने पास वेठाकर सहुलातो । उनका वह मधुर स्पर्श आज भी मुझे रोमांचित 
कर देता है। जमाई की औपचारिकता को दूर कर वे अपने पुत्र की तरह ही संबो- 
धन करती---रवीन्द्र”' ! उसके आगे-पीछे वावू या जी जुड़ा न रहता। इस 
असीमित प्यार और उनके मधुर संवोधन ने मुझे प्रगाढ़ प्रेमपाश में आवद्ध 
कर लिया। 


पित्तामहीदवों भव ॥ आदित्य हे 


बन्दनीयां दयामूर्ति पन्चादेवी पितामहीम्‌ । 
पौन आदित्यनामाहं प्रणसामि मुहु्मुहुः ॥। (गुर-छृपा-प्राप्त ) 
दयामूर्ति पूजनीया दादी को में पौन्र आदित्य बारंबार प्रणाम करता हूँ। 
मेरे लिए दादी बहुत कुछ थीं; सव कुछ थीं। उन्होंने मुझे कितना स्नेह 
दिया, प्यार दिया उसे शब्दों में बाधना ऐसा है, ज॑से घड़े में सागर को भरना ! 
दादी तो बहुत दूर की बात है, मेरे लिए दादी' शब्द की ही बहुत महत्ता है। 
दा माने दान्री--या धात्री--पालन-पोषण करनेवाली दी' माने दीयते---जो 
देती ही रही । मेरी दादी मेरे लिए इतना कर गई कि में सात जन्मों तक उस 
ऋण का शर्तांश भी नहीं चुका सकता । 
मेरे पालन-पोपण में जितना मेरी दादी का हाथ है, उतना मेरी मां का भी 
नहीं। बचपन से लेकर आज तक में अपनी दादी का छाड़ला रहा हूँ। मेने 
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स्वतृपरे । (ि्‌रकपाआप्त) 
रस आयोवीद: दो... आपके श्रीचरणों के मद 


अभ्रयाम ! ५ 
बी काअ क्षण 


नियाँ सुन चुकी हूँ। जब वे डाइलसेस में जातीं, तो उनका समय कटता नही, 
तब मां उन्हें पुस्तकों से कहानियाँ पढ़ाकर सुनाया करती थीं। 

दृढ़ता में मेरी दादी सबसे आगे थी। किडनी की बीमारी से उन्हे नमक 
खाना और अधिक पानी पीना मना था। हम उनके सामने भर-भर कर ग्लास 
पानी पीते, परच्तु वे कभी भी नही पीती । 

उनकी यादास्त वड़ी तेज थी। अगर वे एक फिल्म देखती और देखने के 
बाद अगर कोई उन्हें उस फिल्म की कहानी पूछता, तो वे एक भी चीज नहीं भूलते 
हुए सारी कहानी बोल देती । 

उनमें एक ऐसा आकपषंण था कि कोई भी, जो उन्हें जानता हो, उनको भूल 
नहीं सकता। वे बड़ी ही दयालु थीं। 

उनके जाते ही घर में सन्नाटा आ गया, हम सब बड़े ही दुखित हे--उनके 
देहान्त पर। पर मुझे यह लगता है कि उनकी आत्मा भगवान्‌ में लीन हो गई है, 
क्योंकि वे बड़ी ही भगवान्‌ की भक्त थीं । 


दादी की याद में ।। अनन्त 


मुझ दादी बहुत्त पसंद थीं। जव में छोटा था, तब दादी मुझे अपनी गोदी 
में बैठाकर खाना खिलाती थीं। जब मम्मी मुझे डाटती थीं, तब दादी मेरी 
मम्मी को डाँट देती थीं। जब दादी विदेश इलाज कराने गई, तब दादी मेरे लिए 
बहुत सारा सामान छायी थी। मेरे कमरे की आधी से ज्यादा चीज दादी की 
ही दी हुई है। दादी हर रात को मुझे कहानी सुनाती थीं। वे मुझे बहुत प्यार 
करती थीं। जब दादी विदेश अपना इलाज कराने गई थीं, तब में दादी के लिए 
वेल-कम कार्ड वना रहा था। तब फिर मुझे यह दुःखभरी खबर मिली कि दादी 
भगवान्‌ के पास चली गई । 


दादी का प्यार६॥ पल्लवो 
मुझे मेरी दादी बहुत प्यारी थीं । बह हमें वरावर प्यार करती थी। दादी 
मुझे त्तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती थीं। दादी मुझे फॉरेन से बहुत सामान 
लाकर देती थी । दादी बहुत प्यारी और देखने में सुन्दर थीं। दादी हमें कभी 
नहीं डांटती थीं। दादी हमेशा बीमार रहती थीं। 
दादी के देहान्त के बाद दादी-घर चहुत खाली लगता है। मे रोज दादी के 
फोटो के सामने पूजा करती हूँ । दादी के विना मजा नही आता है । 
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प्यारी दादी मां ॥ अमता 


मेरी दादी मां बहुत प्यारी थी। वह मुझे कहानी सुनाती थीं। मुझे 
दादी को चुम्मा देने में अच्छा लगता था। बह मुझे वहुत सारी चीजें देती थी । 
अब वह नहीं हैं । मुझे बहुत सूना लगता है। जग्र में दादी की देखती थी, तव 
मुझे बहुत अच्छा लगता था। “लवूड दादी” एलीट में अमरीका नही जानेवाली 
थीं, लेकिन में दादी के जिद से गई। दादी इतनी बीमार थीं, फिर भी मुझे दादी 
ने अमरीका घुमाया । दादी जैसी महान्‌ नारी मैने कभी नही देखी । 


भाभी जो मां थीं ।। सरस्वतो भूपाल 


7 भाभी उम्र भ मुझसे काफी छोटी थी, पर फिर भी उन्होंने कभी मुझे मां की 
कमी महसूस न होने दी। जव से वे आईं उनका प्यार का स्रोत अवाध रूप से 
अविरल वहता रहा। जव भी में पीहर जाती, वे मेरे खाने-पीने का पूराथूरा 
ध्यान रखती । मेरी सभी सुख-सुविधाओं का उन्हें विश्ञेप ध्यान रहता । इस 
तरह उनके स्नेह की छाया में पूरी तरह डूब कर रह गई । उनके चेहरे की स्मित- 
मुस्कान मुझें अनजाने ही आक्ृप्ट कर छेती। उनका साप्निध्य मुझे सुखद 
अनुभूति प्रदान करता । तीज-त्योहार के अलावा आये दिन भी वे कभी साड़ी, 
कभी जरूरत की अन्य बस्तुएँ देना न भूलती । 


मां के रूप में तो मेने भाभी को पाया था। पिता के देहान्त के समय जब 
में दुःख के अथाह सागर में अपने-आपको संभाल नहीं पा रही थी और अश्रु का 
वेग संभाले नहीं संभल रहा था, तब उसी भाभी ने आ मुझे बाँहों में भर लिया था 
और इन शब्दों से “वाईजी आज से में थारी मां-बाबू दोनों हूँ ।” मुझे अन्दर तक 
भिगोकर रखे दिया था। कितना असीम, अगाध प्यार था उन शब्दों में, जो 
दिल के भीतर तक ठंडक पहुँचा गया । उनके शब्द केवल शब्द ही नहीं थे, बल्कि 
उन्होंने सही माने में उन्हें चरितार्थ किया था। 


आज मेंने “मां-बावू” दोनों को खो दिया है। दिल को सेंभालने की बहुत 
कोशिश करती हूँ, फिर भी आँसू वहे बिना नहीं रहते । उनकी याद सदा-सदा 


. के लिए अब दिल में एक कसक-सी पैदा करेगी । 
द ह। 5 
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ढूंढती हूं उन्हें ॥। श्रीकान्ता 


मां जो खो गयी, 

कविता में ढूंढ़ती हूँ उन्हें । 
दिल जो दूढ गया, 

छन्दों से जोड़तो हूँ उसे। 
आंसू जो वह चले 
रोशनाई बनातो हूं उन्‍्हें। 
हृदय जो भोंग गया 
काग्रज्ञ भिगोतो हूँ उससे। 
दुःख के पहाड़ जो गिरे, 
आननन्‍्दमूर्ति तरासतों हें उनसे । 
मन जो रिक्त हुआ, 

विराद्‌ समेटतो हूँ उसमें। 
मां जो सो ययो, 

कविता में ढूंढ़ती हूँ उन्हें । (] 
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पुण्यात्मा भाभीजी ॥ जयदेव फनोई 


पृण्यात्मा भाभीजी की तो अब यादें ही रह गई हैं। उनका नद्वर शरीर 
जरूर हमारे बीच नहीं रहा ; परन्तु, उनका स्नेह व सरल-सहज स्वभाव 
बरावर हमें उनकी उपस्थिति का आभास दिलाता रहेगा। वें एक मृदुभाषी, 
कोमल हुदया व धर्मपरायणा नारी थीं। गरीबों व दीन-दुखियों की सेवा में 
उनका मुक्त हस्त सदा खुला रहता | 
भाई साहव के असामयिक देहावसान के गहन गंभीर आघात की पीड़ा को 
सहन करते हुए वे अपनी पारिवारिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक जिम्मेदारियों 
के प्रति सदा सचेत रही । साथ ही बच्चों को घधेये-धीरज बेंधाते हुए उनका उचित 
मार्यद्शन करती रहीं। महात्मा गाँधी का परम छोक-प्रिय भजन--- 
वेष्णण जन तो तेने कहिये 
जे पौर पराई जाने रे। 
उन पर पूर्णतः: साकार एवं सार्थक सिद्ध होता है । 


स्मृति के गवाक्षों से ॥॥ राघेश्याम कनोई 


परिवार की वरिष्ठ सदस्या होने के नाते भाभीजी (पन्नादेवी कनोई) मेरे 
अत्यन्त समीप तो थी हीं, किन्तु १६४८ से १६५३ के बीच एक साथ रहने के 
कारण हम एक-दूसरे के समीपतर तथा पुनः समोपतर हो गए। तब मेरा 
परिवार भी उनके परिवार के साथ २३८, चित्तरंजन एवेन्यू व वालीगंज स्थित 
मकान में रहता था। भाभीजी अत्यन्त सरल स्वभाव की महिला थीं। 
मनसा, बाचा, कर्मणा से वे हमें अपने निकट समझती थी । उसे उनकी महानता, 
विद्याल हृदयता, औदार्य और समदर्शिता ही मानता हूँ । 

भाभीजी छल, कपट, प्रपंच, स्वार्थपरता आदि से सर्वदा कोसों दूर रहीं । 
अपने सेवक-सेविकाओं के साथ भी उनका व्यवहार बड़ा सहानुभूतिपूर्ण था। 
उनके दुःख से वे द्रवीभूत हो जाती थीं और युथाशक्ति उनके कप्टनिवारण मं 
सहयोग प्रदान करती थीं। १६६२ में जब, प्रांतीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई 
तब भी भाईजी-भाभीजी ने न केवल हम छोगों को साथ रखने का भ्रस्ताव किया, 
वल्कि इसके लिए प्रेम-पूर्ण दवाव भी दिया । अपनापऩ की उनकी अनेक घटनाएं 
आज अनायास ही स्मरण हो आती है। बे 

विगत ६-७ वर्षों से वे अस्वस्थ रहने के उपरान्त भी वे नहीं चाहती थीं कि 
उनके कष्ट से परिवार के अन्य छोग व्यथित हों। मुरली, ओइम तथा अन्य 
सन्‍्तानों ने तन-मन-धन से उनकी जो सेवा की उसका उदाहरण इस स्वार्थी जगत्‌ 
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में कम ही मिलता है। यद्यपि आज उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, 
तथापि स्मृतियाँ हमारा पय-प्रदर्शन करती हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी । 


मेरा पिघलता हुठ ॥॥ इ्याममुन्दर कनोई 


पूजनीय चाचाजी मेरे गुरु थे, चाची में मेंने ममतामयी मां, स्नेहमयी भाभी 
और एक सच्चे मित्र के दर्शन किये । हम एक ही उम्र के थे, किन्तु पद में बड़ी 
मेरी भाभी स्वरूपा चाची को में अपने मन की सारी वात कह देता । वह मेरी 
सारी उलझन, समस्याएं हेंसते-हँसते दूर कर देती । में महा जिद्दी था, किसी 
बात पर अड़ जाता तो क्‍या मजाल कोई मना ले, पर मेरा हर हठ उस वात्सल्य- 
मयी देवी के आगे फौरन पिघल जाता, में झट उनकी बात मान जाता । उनके 
स्नेह्मसिक्त डाँट के आगे मेरा हठीला स्वभाव भी नहीं ठहरता । चाची भी 
मेरी कोई वात नहीं ठालतीं। पेंतीस वर्षों के सान्निध्य में मुझे जो स्नेह और 
ममता, अनुराग और अपनत्व प्राप्त हुआ, उसकी गाथा कहाँ तक लिखूं ! 


अन्तरंगता ॥॥ कमला देवी फनोई 


ममतामयी मां के प्यार से जहाँ में सराबोर हो उठती, वहीं गुरु की-सी शिक्षा 
से अनुगृहीत विशाल हृदया मां के समक्ष वेठ मन की सारी म्रांतियां दूर हो 
जातीं और खुले मन से घण्टों समय भूल हम वातों में संलग्न हो जाते। कभी 
शुरू होता भजनों की लूगवद्ध कड़ियों का कार्यक्र । कभी मन को अन्तरंग 
बातों का सिलसिला और कभी जीवन को धन्य वनानेवाली उनकी नसीहत । 

सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे बच्चे भी उनके स्नेहनीर से अभिषिक्‍त होते 
रहे। बहुओं पर भी उनका असीम अनुराग था। उन्हें खोकर सभी उस ममता- 
मयी मां के स्वरूप से वचित हो गये है । 


ससतासयी सां ५५ गोरीइंकर कनोई 
गणेशवाड़ी चाय वगीचे से जब में पहली बार कलकत्ते के कोछाहलपूर्ण दम- 
घोंटू वातावरण में कदम रख रहा था, तो यह शहर न जाने कितना पराया-सा लूग 
रहा था, उसमें चाची मां बनकर प्यार से माथे पर हाथ फेरती हुई अगवानी के 
लिए खड़ी थीं। सभी की कुशर-क्षेम पूछती हुई वह कव मेरी ममतामयी मां बन 
गईं मुझे नहीं मालूम ! धीर-गंभीर चाची गृहस्थी के कर्मों को तन्‍्मयता से 
करतों, अज्नपूर्णा वन सदा हमारी इच्छा का ध्यान रखतों एवं मुस्कुराती रहतीं। 
यदा-कदा अवकाश मिलने पर अध्ययन में भी रुचि लेतीं । 


मातुदेवो भव | ३४९ 


अगस्त १६४० में में ज्वस्-ग्रस्त हुआ। डाक्टर किप्ठो बावू (के० कै० 
दत्त) का इलाज चल रहा था। बुखार उतरने का नाम ही नहीं छे रहा था और 
बाद में पता चला कि टायफायड हुआ है। कुछ दिनोपरात्त चाची और मुरदी 
के भी ठायफायड हो गया । अव घर में तीन-तीन प्राणी बुखार में पड़े थे, क्लोरो- 
माईसेटिन केपसूछ लगातार दिए जा रहे थे। लेकिन डेढ़-दो महीना निकल 
जाने पर भी मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं छे रहा था।' मुरली ओर चाची/ 
की तबीयत थोड़ी-पोड़ी ठीक हो चली थी, डाबटर ने उन्हें पथ्य लेने को कह दिया 
था। हमारी शुधूषा के छिये एक नर्स थी। उसी से मालूम हुआ कि काकी मा 
को डाक्टर ने पथ्य छेने को कहा है, लेकिन वह इसीलिए नहीं ले रहीं, क्योंकि अभी 
डाक्टर ने मुझे ऐसी इजाजत नहीं दी थी । मेंने सिस्टर से कहा कि वे मुझे चाची 
के पास ले चलें, इस पर नस ने मुझे विस्तर से न उठने की कड़ी ताकीद दी । उसने 
स्वयं हो अपने ऊपर यह भार ले लिया कि वह चाची को खाने के लिए मना छेंगी । 
में चाची के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित हो उठा ओर उनकी ममता के आगे श्रद्धा 
वनत हो सिस्टर के भोजन के लिए वाहर जाते ही चाची को मनाने के लिए आगे 
बढ़ा। दो कदम भी न चल पाया था कि चक्कर खाकर दरवाजे की चौखट पर 
गिर पड़ा। जव होश आया तो देखा नर्स सामने खड़ी है और चाची सिरहारन 
बैठी मेरे माये पर हाथ फेर रही हैं। मेंने पूछा--तुमने पथ्य क्यों छोड़ रुख! है, 
पहले ही इतनी कमजोर हो, यदि कुछ हो गया तो ? में इतना कह उनकी गोद 
में मुंह छुपाकर रोने छगा और वे मुझे समझाती-बहलाती रहीं । 
स्नेहमयी चाची जिसे प्यार से मां! कहता अस्वस्थ रहा करतों। एक 
बार में अपनी पत्नी विमला के साथ उनसे मिलने गया । डायलिसीस का दिन 
न होने की वजह से मां (चाचीजी) मुरली के कमरे में वेठी मिलों। देखते ही 
मां ने कहा आओ गौरी । प्रणाम करके हम दोनों मां के पास ही वेठ गये । हम 
उनकी तबीयत के बारे में कुछ पूछते, उसके पहले ही वह हमसे सारे परिवार के 
हालचाल पूछती रहीं और में बैठा सोचता रहा कि इतनी खराब तबीयत होने के 
बावजूद भी बीमारी का जिक्र तक नहीं। 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते 
प्रसन्नचेतलों ह्याश्ु बुद्धिः पर्येवतिष्ठते हि 
को अनुपम मूर्ति बन देवी हयोथा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मार्मेव ये 
प्रपच्चन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥।” जीवनपर्यन्त साधना करती रही । ३ 
चाची अपनी छम्वी वीमारी में नाप-तोलछ मात्र से मिलते जल को अमृत मान 
कर अपनी मूदु बोली से अनगिनत लोगों के दुःखों पर मरहम-पट्टी करतीं एवं मुल्क 
शती रहों। 


३४० / सातुदेवों भव 

















जन १६५४१ को दात़ है, मे बघ्ययदाये दादोजो के पास रूडसछा भेजा दशा 
नेरे छाप सहावोर रो झाया । कलकत्ता उन दिनों चा्ूब्योदे ले झाना एव 3हु 
मो हाई जहाज से, एक इहुत बड़ो दात सम्सी जातो थो । रुूझकता झापे पर 
बड़ावाजार के कक्न में चाचाजो के पास रहते थे। इहुत हो रासमी शत जोषन 
था। कनी दिन में नूख छूगतो, तो शर्मा को दुरूान से सिपाड़े भगवाकर णातमे 
की इच्छा होती, पर पाकेट में पैसे रहते नहीं। चाचाजो से भाँगता होता, पर 


सांगने के पहले आपस में झगड़ा होता, वह कहता--तू जाकर मांग, एुसस १हुणा-- 
मेने पहले दिन मांगा था, आज तेरी पारी है। धोमे पाँय जाते, भागते । शोर 
चाचाजी हमें दे देते। जिस दिन चाचीजी मंगवातीं उस दिन पराधीणों फे कभरे 
में ही बेंठ कर नाश्ता होता, तश्तरी की जरूरत नहीं पड़ती, प्ों में ही भाश्ता 
हो जाता था। बहुत आनन्द आता, जो आज चांदी की एज्की में भी भही 
आता है। 

बड़ावाजार के मकान में चाचीजी एक बार अस्वस्थ हुईं, बहुत सर भें पीड़ा 
थी। उस दिन में सुबह से शाम तक इनका सर दबाता रहा । एमश्ी पीड़ा ऐेपो 
नहीं गई, में“सर दवाते जा रहा था, रोते जा रहा था। उस पिन की सेवा से 
चाचीजी बहुत प्रसन्न हुई। शाम को चाचीजी घर आयीं, तो मेहोशी सवरभा पे 
ही चाचाजी को कहा कि मेरी सम्पत्ति में से आधी ईएयरी को एपं भाभी कृष्णा 
को दे दें। कितना महत्व था। कभी कोई गलती मरते, तो भाभोणौी फे 
सामने डर छूगता, हम उस दिन छिपते फिरते। हाऊाँफि भाभीणी कभी भी 
ऊँचे स्वर में नही बोलतीं, जब पास जाते तो सिर्फ आंस मो एणारे से हूगे कहती 
कि आज तूने गलती की है, पर मेने ,माफ कर दिया--मितनी सहुगणीएता घी । 

आज भी कभी आपस में चर्चा होती है तो मुझसे भाभीणी को भारण का 
ज्वलन्त उदाहरण--जो मिठास, धैर्य से भरा था, दिये बिता भह्दी रहा जाता । 
चाचीजी जब अस्वस्थ हुईं, में बहुत कम मिलने गया, इसका सृष्य कारण भा 
कि मन में इतना मोह था कि सामने जाकर आँसों से देसें, द्िग्गत ही गयी शोगी । 
आज चाचोजी हमारे वीच नहीं हैँ, पर जितना इनसे सीशणा है, उतगा की जीसम॑ 
का छक्ष्य मानकर चलूं तो भी जीवन आसान छगगेगा। 


शाएृरेतों भरे / ३४॥ 


मेरी अभिभाविका--चाचीजी ॥। महावीर प्रसाद कनोई 


जव मेरी उम्र करीच नौ बे की थी, तभी मुझ कहा गया कि अध्ययन करन 
के लिए आसाम छोड़कर कलकत्ता जाना है, तव एक खुशी, कुतूहल, साथ ही 
घवराहट मिला-जुला अनुभव हुआ। कलूकत्ता महानगर सब कुछ नया 
था। यहाँ चाचाजी लालचन्दजी एवं ममतामयी चाचीजी मिल गईं, तो 
घर का ही स्नेह-प्यार पुन: मिल गया । ऐसा मुझे छगा कि घर छोड़कर भी 
घर में ही आ गया हूँ। 

चाचीजी को में अपनी प्रथम अभिभाविका मानता हूँ। चाचीजी एवं 
चाचाजी की छत्रछाया मे;पढ़ाई करने,का सुअवसर ; मिलता और साथ ही मिली 
जीवन की दीक्षा। समय पर उठना, अपना काये करने में सावधानी रखना, 
स्वावलम्बी वनना, कार्यरत रहना और छोटे-बड़े के प्रति स्नेह, आदर, शिप्टता 
का भाव रखना--यानी मेरे लिए पृज्य/॥[चाचीजी--कंवल चाचीजी ही नहीं 
थीं, वल्कि मेरे लिए 'पथ-दिगद्शिका' थी। चाचीजी स्नेहिल थीं, सवेदा कत्तेव्य 
के प्रति जागरूक थीं और सद्गुणों की पुजारिन थीं। 

पाँच-छः वर्षों पश्चात्‌ हमछोग अलग रहने छगे थे, तो भी इनका प्यार और 
प्रोत्ताहन मुझे हमेशा मिलता रहा। में जब वी० ए० में उत्तीर्ण हुआ, तव 
चाचाजी प्रेमाविभूत हो वधाई देनेवालों में अग्रणी थे एवं चाचीजी की खुशी 
का भी कोई पार नहीं था। 

इधर मेरी पत्नी सुलोचना के प्रति चाचीजी का अथाह स्नेह था--दोनों में 
प्रगाढ़ आत्मीयता थी। चाचीजी मेरे परिवार, मेरे वच्चों से भी मिविड़ भाव 
से जुड़ी हुई थीं। 

में जब उनसे मिलता, तो उनका वह अभिभाविका का स्वरूप मेरे सामने 
सदैव भूतिमान हो जाता और में श्रद्धा से विनम्र हो जाता। | आज चाचीजी 
मेरे साथ नहीं हे, फिर भी उनकी प्रेरक वातें मुझे याद आती हें और आती 
रहेंगी । 


चाची सां ॥ जगदीश प्रसाद कनोई 


वसुन्धरा, वसुमती, धरती, धरित्री आदि नामों में जो त्याग, सहनशीछता, 
ममत्व, जीवनदायिनी तत्व और विरटता है, इन्हीं कारणों से इसे मां कहते हैं ! 
इसीलिए मनुप्य मां के सम्मुख नत-मस्तक होता है। मुख पर अनवरत मुस्कान, 
हृदय में अपार ममता और विचारों में अटूट विश्वास तथा दृढ़ संकल्प--ये ऐसे 
गुण थे, जिनके कारण चाची को “चाची मां” कहने के लिए प्रेरित हुए थे। 


३५२ / मातुदेवों भव 


कनोई परिवार की इस समृद्धि, सम्पन्नता तथा प्रसिद्धि मे जितने छगों ने 
* थोगदान किया है, उनमें चाची मां का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मिष्ठभाषी 

इतनी थीं कि कुछ ही पलों में अपरिचित और अनजान भी उनके अपने बन जाते 
थे। हर समय अधरों पर मोहनी मुस्कुराहट खेला करती । बे बड़ी ही उदार 
थीं। गरीब, असहाय और अभावश्नस्त मनुष्य सदा उनके कृपाप्राप्त बने 
रहते। धामिक भावना तो उनमें कूट-कूट कर भरी थी। पजा-पाठ, दान- 
दक्षिणा और साधु-सन्तों की सेवा-सत्कार में लगी रहतीं, किन्तु परिवार के सभी 
कार्यो की ओर उनका ध्यान रहता । उनके मुखमण्डल पर अद्भुत तेजस्विता, 
आत्मविश्वास और गहन चिन्तन-रेखा जगमगाती रहतीं। हम लोग उनके पास 
जाते ही उनके एक अपूर्व जादू से मुग्ध हो पास घण्ठों बैठे रहते । उनकी वाते, 
उनके उपदेश-आदेश और जीवन-संवंधी सुझाव-सलाह हमारे लिए ब्रह्म वावय 
जेसे थे । 

चाची मां आज हमारे बीच सहीं हैँ, पर उनकी ममता, विश्ञालता, उदाहरता, 
आत्मविश्वास, अपनापन आदि सभी मानो सजीव हो पग-पग पर हमार मार्ग 
निर्देशन कर रहे हे। हृदय-मन दोनों पूछते हे--वे चाची मां, हम सबकी मा, 
कहाँ गईं ? वे हमारे लिए वसुन्धरा, वसुमती और घरित्री थीं ! 


सामीजी सें मां ॥। श्री प्रकाश भूपाल 


मातृदेवो भव! अर्थात्‌ मां देवता होती है--यह लिखनेवाले के लिए देवता 
का सम्मान सर्वोच्च रहा होगा । पर मेरे लिए देव' एक कल्पना है, एक विश्वास 
है, विश्वास से उपजी हुई एक शक्ति है, इसे मेने साक्षात्‌ देखा नही है। और 
बहुतों का तो देवता पर विश्वास ही नही होता है। अतः जो वस्तु देखी ही न 
हो, जिसका कोई प्रमाण न हो, उससे 'मा” की तुलना करना मेरे लिए सम्भव 
नहीं है। मां का जो स्वरूप मेने देखा है, वही मेरे लिए सर्वोच्च है, उससे 
ऊँची मेरे लिए कोई चीज नहीं है, वह अतुलनीय है। * 
मुझे दो माताओं के सान्निध्य का सुअवसर मिला है। एक वह माता, 
जिसने मुझे जन्म दिया और मेरे वाल्यकाछ की सब प्रतारणाएँ सही। दूसरी 
भेरी मामीजी जिनके पास में वारह साल की उम्र से रहा और मेरे याद रखने 
वाले सारे दिन जिनको गोद में वीते, जिन्होंने मुझे कभी भी अपने वच्चों से अलग 
नहीं समझा, उनसे कंही ज्यादा प्यार दिया, अपना समझा। ऐसे कितने ही 
मौके आये जब उन्होंने मेरे लिए मेरे मामाजी से भी झगड़ा मोल लिया, अपना 
धर्म-कर्म भूलकर भी मेरा पक्ष लिया। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना 
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तो मातृपम होता हो है, पर दूसरी को अपनों से ज्यादा समझना ही इस धर्म को 
पराकाष्ठा है। शायद इसीलिए हर स्त्री को बंगला भाषा में मां कहा जाता 
है, क्योंकि मां से ज्यादा सम्माननीय कोई शब्द अभी तक इजाद नहीं हुआ है। 

मेंदें अपनी मामीजी में जो विश्वास, लगन, सेवा-मावना, त्याग, सहनशीलता 
देखी है, वह एक मां में ही पायी जा सकती है, और कहीं नहीं ॥ उनके सान्रिध्य 
में रहने का, उनसे कुछ पाने का सुअबसर मिला, इसका मुझे फेक है। जटिक से 
जटिल परिस्थिति में भी वे सदा अडिम रहीं और उनके इस गुण का राम हम 
लोगों को समुचित मिला । उत्होंने कठिनाइयों से लड़ते रहने को हमें शिक्षा 
ही नहीं दी, इसे हमारे जीवन एक अभिन्न अंग वना दिया । 

मेरी मामीजी स्नेह का तो स्रोत थीं। जो भी उनसे एक बार मिला, 
उनका ही गया, उनके मातृस्वरूप प्रेम में खो गया । एक अत्यक्ष प्रमाण यह था 
कि भाया कभी भी उनके मातुभाव में वाघक नहीं वत सकी । सामनेबाला वही 
का भी क्‍यों न हो--चाहें वह अंग्रेज हो या अमरीकतन--जिनका उनसे अपने इलाज 
के दौशन काफी मिलने का मौका पड़ता रहा, उनके मावृभाव से प्रभावित हुए 
बिना मे रह सका और वह उन्हें भां' छोड़कर अन्य किसी शब्द से सम्बोधित ने 
कर सका । 

में तो यह कहने को तैयार हुँ--मां, मां ही होती है भौर कुछ होती है, 
तो मां पन्नादेवी होती हैं। 


फ्रिकेद का घूस घड़ाका ॥। पुरुषोत्तम कनोई 
बड़ी माँ के बारे में सोचते ही उनका ओजपूर्ण व्यक्त्वि, तेजस्वी, ममता” 
पूर्ण चेहरा आंखों के सामने नाचने लगता है। वें साक्षात्‌ ममता और कहणा 
की देवो थीं। हम बच्चों पर तो उसके स्नेंह की वर्षा हर पूछ, हर क्षण अनन्य 
रूप से होती रहती थी, जिसमें भोग हम निहाल रहते थे। 
क्रिकेट का मौसम और हम सव बच्चीं की सिल्लपों, भागा-भागी, दीड़ा- 
दौड़ी। हम बच्चों को पूरी टीम वालीगंज में इकदठो हो जाती। रविवार 
के दिन तो पूरा ही घावा बोला जाता। खेल के दौरान कितने ही गर्ल और 
खिड़की के काँचों की शामत आती, यह कहना मुश्किक है। पर 'बड़ीर्मा के 
चेहरे पर कभी ऋरेध के भाव न होते। वहाँ ती होती बही चिर-परिचित मधुर 
मुस्कान। वे इतना होने पर मी हमेशा हमें खेलने के लिए प्रोत्साहित करती । 
डॉटना तो उन्हें आता ही व था, पर फिर भी हम बच्चों ने उनकी आजा का 
उल्लंधन कभी नहों किया । आज भी जब क्रिकेट की उस दुनिया में पहुंचता है 
तो बीचे दिन सामने आ जाते हैं 
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परिवार की फर्णघार ॥। परसराम बावरी 

वाल्यकाल से ही इस वालिका में शिप्टता, सौम्यता और अल्हड़ता थी और 
साथ ही प्रसर वुद्धि। वह एक आदर्श पत्नी, आदर्श माता थी ॥! ३४ वर्ष 
की उम्र में उनपर इतना वड़ा वज्भपात हुआ कि पूरा परिवार एक वार हिल उठा । 
पर इस गंभीर नारी ने परिस्थिति को समझते हुए समस्त परिवार, कारवार की 
वागडोर अपने हाथ में ले ली। डूबते हुए परिवार को इस विपम परिस्थिति 
से उदार लिया। अपने परिवार की एकता और अनुशासन बनाये रखने के लिए 
उन्होंने अपार ध्य और साहस का परिचय दिया। 


मधुर मुस्कान ॥। आनन्दी बावरी 

जब में कलकत्ते में रहती हम घण्टों फोन पर वातें करती, समय का ज्ञान ही 
नहीं रहता । में उनकी वहन थी, अन्तरंग सखी थी, फिर भी अपना दुःख, व्यथा 
या कष्ट के भाव वह कभी प्रकट नहीं करतीं। चेहरे पर कभी भी उदासी 
नहीं रहती, हमेशा एक चिरपरिचित मधुर मुस्कान विखरी रहती। बच्चों पर 
उनका अगाध प्रेम था। उनका सब काम वे अपने हाथों से ही करतीं। कभी 
आया पर निर्भर नहीं रहतीं। रात के अन्धकार में भी अगर बच्चे के लिए दूध 
गर्म करना हो, तो वे खुद ही करतीं। में अक्सर उनसे मिलने जाती, मुझे याद 
नहीं कभी विना भोजन किये वर्गर उन्होंने मुझे जाने दिया हो। कभी-कभी 
बिना भूख के भी उनकी ज़िद के सामने मुझे हार माननी पड़ती । 


हँसमुख चेहरा ।॥॥ रुकमनी देवी हँसारिया 

पानी बाई वहुत ही दयालु एवम्‌ हँसमुख व्यक्तित्व वाली थीं। बह जब भी 

हमारे यहाँ आती थीं, उनको देखकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दोड़ जाती 

थी। यद्यपि आज वह हमारे साथ नहीं हैं, पर फिर भी उनका हेंसता हुआ चेहरा 

आज भी हमारी आँखों के आगे घूम रहा है। हे 

री । 

बहन में छिपा मातृत्व ॥। गौरीशंकर हँसारिया 

मेरी वाई थी तो मेरी वबहन--पर, साथ-साथ छिपाये थी--मातृत्व की 

विशालता, उनका असीम अनुराग सदा मुझ पर तथा मेरे परिवार पर--सब के 

बारे में छुककता रहता था। हम जब भी कलकत्ता जाते, बाई अत्यधिक आदर- 

सत्कार करतीं, मुस्करा कर पूछतीं तथा वहीं रहने का मधुर आग्रह भी करतीं । 

उनके प्यार भरे आग्रह की उपेक्षा करना मेरे छिये यदा-कदा असम्भव हो 
उठता और मुझे वहीं रुकना पड़ता। 


मातृदेवो भव / ३५५ 


मेरी सेहत का उन्हें बहुत ध्यान रहता । मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उनकी 
स्नेहिल-घारा से सदा सिंचित-पुरकित होते रहे। 


मां..... सी ॥॥ निर्मला 

हम अपने जीवन में अनगिनत लोगों के सम्पर्क में आते हैं, पर उनमें से कुछ 
हमारे दिल में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें भूल पाना हमारे लिए 
संभव नहीं। मां. . .सी भी मेरे जीवन में उसी तरह आई। उनका प्यार आज 
भी मेरे रोम-रोम में वसा है। वे मुझे मेरी मां से भी ज्यादा प्यार करती थीं। 

आज जव सोचने बेठती हूँ, तो अनगिनत स्मृत्ियाँ मानसपटल पर उभर 
आतो है। वे हर चीज की पूरी-पूरी जानकारी हासिल करना पसन्द करती, 
काम को अधूरा छोड़ना उन्हें पसन्द न था। एक वार में स्वेटर वुन रही थी, 
उन्होंने स्वेटर के बारे में--जैसे घर वन्द करना, डिजाइन बनाना के बारे में-- 
कुछ जानकारी हासिल करना चाहा । मेने कहा--“लाइये में वना देती हूँ ।” 
पर उन्होंने स्वयं सीखना चाहा और कहा कि आज तो तुम बना दोगी, पर जब 
तुम नहीं रहोगी, तो कौन वनाएगा ? इस तरह किसी भी चीज के लिए दूसरों 
पर निर्भर करना उन्हें पसंद नहीं था। 

सन्‌ १६८३ के जून का वह दिन आज भी मेरी स्मृति में कौध जाता है, जब 
मेरे छड़के की सगाई पक्की हुई थी। मां कलकत्ते में नहीं थीं, मेने मांसी को ही 
सबसे पहले फोन किया था, उस समय उनकी डाइलिसिस चल रही थी, इस- 
लिए वात न हो सकी । मेरा मन वड़ा आकुल-व्याकुछ हो रहा था, उसी समय 
फोन की घण्टी ने मुझे चौंका दिया। फोन पर मांसी मुझे वधाइयां दे रही थीं। 
में हतप्रभ-सी रह गई। मेने मांसी से कहा, डाइलिसिस के वाद आपकी तबीयत 
इतनी खराब हो जाती है, आप कल वात कर लेतीं ! पर उनका यह जवाब-- 
“खुशी के इस मौके पर में कलतक कंसे इन्तजार कर सकती थी ।” मेरे रोम 
रोम को आज भी रोमाचित कर देता है। हे 


सेरी समधिन--मेरी सहेली ॥। सुशील पंसारी 
जब-जब उनकी याद आती है, तो कवि की यह पंक्ति नारी तुम केवल श्रद्धा 
हो !” मन, मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। वे श्रद्धा-पात्र तो थी हीं, साथ ही 
अपनत्व एवं आत्मीयता की मूर्ति, मेरी समधिन, सहेली और सलाहकार भी थी । 
उनके निर्मल हृदय का प्रकाश उनके गंभीर एवं मूक चेहरे को स्व ही देदीप्यमाल 
करता रहता था। ममत्व की वह प्रतिमा मेरे सम्पूर्ण परिवार को अपने परिवार 
[,का ही अंग वना चुकी थी। शारीरिक और मानसिक कप्ठों की सदेव अवहेल्ना 
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करती हुई वे दूसरों के कार्य में हप एवं उल्लास के साथ सम्मिलित होती रही । 
वह इस दुनिया में नहीं हूँ, परन्तु उनकी स्मृति आज भी हृदय पर अंकित है। 


संगस ॥ ओमप्रकाश घानुका 

भारत मां की पवित्र भूमि ने युगों-युगों से हर युग में अपनी-सी मां उत्पन्न 
कर पीढ़ी-दर-पीढ़ी को आगे बढ़ता सिखाया है। आधुनिक यूग में, नारी की 
हर महानता, व्यावहा रिकता, सहनशीलता, दयालुता, कठोरता का पर्याथ बन-- 
सब को प्यार के आँचल में छिपानेवाली एक मां! श्रीमती पन्नादेवी से मेरा 
सम्पर्क कम, पर बड़ा करीब रहा । जब कभी भी मूझे उनसे संक्षिप्त वार्ता का 
भौका मिला, में तथा मेरे परिवार के अन्य छोग उनके शान्‍्त, सुमधुर व्यवहार 
से प्रभावित हुए बिना न रह सकें । झालीनता और दृढ़ता का अनोखा संगम, 
मातृत्व और पितृत्व का अनोखा मिश्रण, शासन और मंत्री का अदूभुत मिलन-- 
में देख पाया तो उनमें । 


चिर स्मरणीया समधिन ॥ श्ोमतों दयाकास्ति देवी 


भगवान्‌ काछ का चक्र अप्रतिहृत अवाघ है। इसकी परिधि से बाहर कोई 
वस्तु या व्यक्ति हो ही नहीं सकता । इसी कालक्रम से सबका आविर्भाव और 
तिरोभाव होता रहता है। जैसा की गीता में भगवान्‌ ने कहा है--- 
जातस्य हि श्रुवो भृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च' इति। इसमें किसी का वश 
नहीं। संसार का यह एक अनिवाये अज्भज है। अतः विवेकी वह है, जो इसे 
सह स्वीकार करता है। 
संसार के इस आवागमन में वहुत-सी चीजें भुछा दी जाती हे ! और कुछ 
बहुत दिनीं तक स्मरण रहती हैं। किन्तु काछू के इस आवरण में स्मरण 
रहनेवाली वहुत्त कम चीजें या व्यक्ति हुआ करते हें। अपने विशेष गुणों से 
कालजयो व्यक्तित्व अपना अमिट छाप छोड़ जाता है, कुछ सीख दे जाता है और 
एक आदर स्थापित कर जाता है। ऐसे ही चरित्रों में से हमारी समधिन 
स्वर्गीया पत्मादेबीजी थीं। उनकी सामाजिकता, सरलता, मृदुभाषिता, वाग्मिता, 
समता आदि कतिपय ऐसे विश्वेप गुण थे, जिससे उनको स्मृति सदा सजीव बनी 
रहती है । 
मेरा जब-भी कलकत्ता रहना होता था, तब कुछ समय उनके पास भी व्यतीत 
होता था। कभी भगवान्‌ के विपय में भी चर्चा होती थी, उन्हें काफी ज्ञान था 
त्तथा कोई-न-कोई भजन के माध्यम से भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन भी करती थीं । 
मुझे भी इसी प्रकार का शौक था, बहुत ही अच्छा लगता था। हर-एक व्यक्ति 
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वह सचमुच घर की श्री घीं। मां की प्यार बच्चों पर 2207" हक 
ऐसी मां की मिशाल अभी तक देखने में नहीं आई । पिछले छः व कर हे 2] हे 
पितामह की तरह शरशब्या पर लेटे-लेटे बच्चों पर अपना प्यार बरसात रही है 
उन्हें हौपला देती रहीं। घर-परिवार में ही नहीं, व्यवसाय मं भी पुझ्रों 
पथ-प्रदर्शन करती रहीं। शरीर से त्रस्त होकर भी खुद का रोना उन्होंने कर्म 
नहीं रोया । अपने जोवन के ढलते सूरज को अस्त होने स॑ बचाय रखा। 
फिर एक] दिन, चुप-चाप इच्छा-मृत्यु को वुला लिया। 
इतना वात्सल्य ॥॥ उपा गुप्ता है 
संसार में मातृप्रेम सबसे श्रेष्ठ है, हर मनुष्य के हृदय में अपनी जननी के 
प्रति। मनुप्य के हृदय में अपनी जननी के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। है 
मां दया, करुणा और त्याग की मूर्ति थीं। उनका हृदय विद्याल था ] मुझे 
उनसे मिलने का कई वार सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ ही समय में मुझे उनसे 
इतना ममत्व मिला कि मुझे कभी अपनी मां को कमी महसूस नहीं हुई । उन्होंने 
मुझे इतना स्नेह और वात्सल्य दिया, जितना कि मरी अपनी मां ने भी नही दिया 
होगा। वे निःस्वार्थ भाव से सवकी सेवा करने को तत्पर रहती थी और 
बड़ें-से-बड़ा त्याग करने में भी नहीं हिचकती थीं ॥ हम सभी को उनके दिखाए 
मार्ग पर चलना चाहिए और मुझे पूर्ण विद्वास है कि उतका आशीर्वाद सदा ही 
हमें मिलता रहेगा । 
उपा से अस्ताचल ॥ इयाम मायुर 
में आज जो कुछ अपने संस्मरणों में लिखने जा रह हूं,' वह एक ऐसी मां 
के साथ विताये समय को दास्तान है, जिन्होंने समय के तूफान में अपने परिवार की 
परवरिश अपने आँचल की छाँव में छुपाकर ही नहीं--वरन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
तरह गिरिराज को ऊँगली पर उठाकर की थी। कितने ही वज्थपात हुए, लेकिन 
सारा परिवार मां के द्वारा उठाये गए गोवर्धन के नीचे--अपने अस्तित्व को कायम 
रख सका--टिक सका। 
ऐसी मां को सिफफ दयाभूति की उपमा देना मां को महत्ता को कम करना 
है। तभो तो मेने अपनी इस मां को सदा सूर्य के रूप में देखा है और उपमा भी 
अगर दूगगाँ तो सूप की ही उपमा दूंगा। सूर्य का दूसरा नाम है जीवन और जो 
जीना सिखाये, वह है सूं। इसके आलावा सब शून्य है। हर वस्तु का विकल्प 
होता है, लेकिन सूे का कोई विकल्प नहीं होता । ऐसी ही थीं मेरी मां, जिनका 
कोई विकल्प नहीं था और न होगा । वह अपने-आप में एक ही थीं अनुपमा मां । 
उपाकाल का सूर्य जैसे ही अपनी छालिमा विखेरता है, महक उठती है सारी 
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साथ-साथ वाढ़ग्रस्त विभिन्न मुहल्लों में रहनेवाले असहाय लोगो की भी चिन्ता 
सताने लगी। देखते-ही-देखते रोटियाँ बनने छगी और पोलेथीन वेग में पैक 
हो मुहल्ले में बटेंने लगीं। ऐसी थी मेरी मा! 

सूर्य उगता है, चमकता है और अस्ताचल को चला जाता है। मेरी भा 
मेरा सूय भी आया, चमका और अस्त हो गया। लेकिन उनकी यादे, उन्तका 
व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा--सव कुछ आज भी मेरे पास है, एक अक्षुण्ण निधि के 
रूप में । 

उनके आद्शों का मूक छात्र में उनके दिवंगत शात मुखमण्डल को निहारता 
रहा--वर्गर अश्रु प्रवाहित किये; लेकिन, अस्ताचल को गया मेरा सूर्य कल नहीं 
उग्ेगा--बस इसी व्यथा ने नम कर दी--मेरी आँखे। 


मातृत्व क। वह स्वरूप, जो देवों से तुलनीय है ॥॥ मुरारीलाल अग्रवाल 


पूजनीया, स्वर्गीया पन्नादेवी कनोई, जिन्हें मे मां! कहकर ही सबोधित 
करता था और करता रहूंगा। इसका कारण कोई दवाव या जोर नही, वल्कि 
#उनके व्यक्तित्व की विशालता है। प्यार, उत्सगे, ममता की वह देवी, जो 
परिवार के करीब आये किसी भी व्यक्ति को पारिवारिक स्वरूप दे देती थी । 
मुझे उनका कुछ विशेष मातृ-स्नेह प्राप्त हुआ है। उन्होंने एक बार कहा 
था कि मेरे चार नही, पाँच लड़के हैं। और उन्होने यह भी शिक्षा दी थी-- 
रोज की दिनचर्या में धैये रखकर कार्य करना चाहिए। दूसरों मे दोष देखने 
जगह खुद के अन्तर में झांकना चाहिए। ३ हे 
एकवार की घटना है, में सपत्नीक लंदन में था। दीपावली पर कलकत्ते 
वच्चों के पास न पहुँच सकने के कारण मेरा मन क्लान्त था। उस समय मां, 
परिवार के कई सदस्यों के साथ वही थीं। शाम को वुलावा आया कि वे याद 
कर रही हैं। जाकर देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि हमलोग लंदन के किसी प्लेट 
में है। वहाँ तो पूरी दीपावली की तैयारी, दीपों की कतार, लक्ष्मी-छवि व अन्य 
पूजा-सामग्नी के बीच, मुझे व मेरी पत्नी को प्राथमिकता देते हुए निप्कपट प्रेम- 
भाव का समावेश कर मन का सारा विपाद क्षणों में दूर कर दिया । लक्ष्मीपूजन 
में निमग्त कास्तिमय मुखमंडल की दरफ देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि हंम व्यर्थ 
में छवि-आराधना कर रहे हे, जवकि साक्षात्‌ लक्ष्मी समक्ष विद्यमान ह्‌। 
सत्य के अद्भुत खोज पर पुलकित मन से मेने उनके इस स्वरूप का झतशत 
भ्रणाम किया। 


उनकी चिर-स्मरणीय यादों ने भौतिकता से जूझने की अद्भुत झवित दी हैं, 

और वह भो मुस्कुराते हुए ! मुझे उनके नजदीक फल की इच्छा न करव हुए कम 
करने का ज्ञान मिला । 
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सिद्धि की साधना व उप्तकी प्राप्ति की बातें सुनने में तो आती हूँ, लेकिन 
उसकी उपलब्धि पूजनीया मां में साक्षात्‌ विद्यमान थी। 
स्त्रीत्व का रूप धारण करते हुए, उन्होंने महापुरुषों के समकक्ष अपने 
आपको रखा और इस कथन को पूर्णतः सत्य साबित कर दिया कि अच्छा 
काम, लगन, लक्ष्य, प्रयत्न, सहिष्णुता, नेक विचार अपने-आपको आगे ले जाते 
हैं। वे उस राजहंस की तरह थीं, जो छाखों कंकड़ों के वीच एक मोती ही 
चुनता है, कड़ी मेहनत से-- ह 
हर झील के पत्थर पे, 
है लिख दी ये इबादत भी । 
मंजिल नहीं... मिलती, 
नाकाम इरादों से॥। 
महान्‌ देवतुल्य छोगों की संगत भगवान्‌ भी करना चाहता है, इसीलिए 
ज्यादा अच्छे लोगों को अल्प आयु देता है ओर उन्हें जल्द ही अपने पास बुला लेता 
है। इच्छाओं की पूर्णतः प्राप्ति व परिवार के लोगों से जो आदर, सत्कार, सेवा, 
निष्ठा उन्हें प्राप्त हुई, यह अपने-आप में एक इतिहास है। 
व्यावह्वरिकता, खुलापन, कठिनाइयों से जूझने की शक्ति, उनके परिवार 
को उन्हीं से तो मिली है। वे एक खुली किताव थी, जिनके जीवन का एक-एक 
शब्द कोई भी पढ़ सकता है और अगर उसका एक शब्द भी फलीभूत कर सके, तो 
अद्भुत लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। किसी ऐसे ही महापुरुष के वाक्य 
उन्होंने अपने आप पर उत्तारे थे-- 
हे बहुत्त कठिनाइयाँ इन्सान के आगे, 
सब कुछ है गवारा मुझे ईमान के आगे । 
रौशनी बदनाम न हो जाये कहीं इस डर से; 
रख दिया मेने दिया तूफान के आगे ॥। 
आज वे हमलोगों के बीच नही रहीं, उन्हें हम कंसे श्रद्धाजलि देकर अपने 
भावों को अभिव्यकृत करें ! तो आइये, उनके नामरूपी सूर्य की उपासना के 
लिए हम सब ऐक्यबद्ध हो जाएँ। उनके जीवन को आदर्श वनाकर अंशतः ही 
सही, अपनें-आपको अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। में तो यही कहूँगा कि 
वे एक ऐसी प्रवलछ शक्ति हे, जिनकी साधना कर आज भी उनसे पुनः आशीर्वाद 
पाया जा सकता है। 
काश ! में अपने समय का एक शतांश भी उनके लिए किये गये किसी 
काम में लगा सकूँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 
वचपन में सामूहिक तौर पर गाया जानेवाला देश को मा मानकर देश- 
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वार्ध्ियों द्वारा दिया गया सम्मान आज कनोई परिवार की सिर्फ मां ही नही, 
हम सबकी मां के लिए दें-- 
मिढाने को माता के क्‍्लेश, 
हृदय में लिए अमर संदेश, 
नया युग फरना है निर्माण, 
पुरानी नॉव नया निर्माण । 
नया युग करना है निर्माण ॥ 


अपनत्व का अहसास ॥॥ महावीर प्रसाद अग्रवाल 


भाभी का ३१ वर्षों का सान्निध्य मेरे जीवन में कितनी रोशनियाँ, कितने गुण 
भर गया है, इसका अहसास अब उनके जाने के वाद हो रहा है। उनके जीने 
का अन्दाज साधारण व्यक्तियों से अलग था। उनमें साहस और विनम्नता कूट- 
कूट कर भरी थी। प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनका धरर्य सदा वना रहता। 
अपने कत्तंव्य-पथ से वे कमी विचलित न होतीं। विपम से विपम परिस्थिति 
भी उन्हें डिगाने में समर्थ न हुई। अपने दायित्व को उन्होंने हमेशा वखूबी 
से निभावा । 


मेरे ऊपर उनका असीम अनुराग था। हर दिन जब में खानेपर आता, 
तो धण्टों उनसे बातें होतों। मेरी सभी समस्याओं का समाधान उनके 
पास होता, चाहे वे घर की हों या ऑफिस की । उनके इस अपनत्व को पा में 
उनसे इस त्तरह जुड़ गया था कि आज अपने-आपको बिल्कुल अकेला महसूस 
कर रहा हूँ । 


शक्ति-स्रीत ॥| गोपाल कृष्ण वर्मा 


मां एक उदार, सहनशील और परोपकारी महिला थी। अपनी मान- 
मर्थादा का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया । उनकी बातों में हमेशा वजन 
रहता । वे जो कुछ कहतों, सोच-समझ कर कहती। उनकी सूझ-वबूझ बड़ी 
गजब की थी। न्यायोचित वात कहने में वें कभी नही हिचकतीं । स्वयं व्यथितत 
होते हुए भी वे शक्ति-ल्रोत थीं, उनके पास जाकर हर कोई स्वयं में साहस का 
अनुभव करता था। उनका व्यवहार हम सभी के प्रति आदर एवं प्रेम से भरा 
होता था। वास्तव में वह एक ममतामयी मां थीं। 
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आपने जो हमें अपने कत्तंव्य-पथ पर समस्त विध्न-बाधाओं को छाँपते हुए 
अग्रमर होने की प्रेरणा दी और दी थीं आत्मवछू, उसका उपयोग सर्देव सभी 
परिस्थितियों में हम करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं और दिलाते हैं याद, 
आपकी अपनी मातृभकित में आस्था, क्योंकि मां आप सिर्फ मां थीं। 


मां को तस्वीर ॥। जे० पो० मायुर 


मां की तस्वीर सब समय मेरे ब्रिफकेश में रहती है। मेरा ऐसा विश्वास 
है कि इस ऑफिस में मेने जो भी कठिन-से-कठिन कार्य किया, उन सव कार्यों की 
सफलता का कारण मां ही हें। मां हमें हर क्षेत्र में प्रोत्साहन देतीं। ऑफिस 
की स्वच्छता व सफाई की तरफ भी हमारा ध्यान आक्ृप्ट करती थी। जब 
तक वे स्वस्थ रहीं हर दुर्गापूजा की चुट्टियों में उन्होंने स्वयं खड़े होकर सफाई का 
निरीक्षण किया। 

एक वार कलकते शहर में जब हमारे घर के अन्दर तक पानी भर आया, तो 
मां ने हमारी परेशानी को समझते हुए, तीन दिन तक लगातार कमर तक पानी 
में नौकर के हाथ हमारा भोजन भिजवाया । इतना ही नहीं, जब पहली बार वे 
कश्मीर भ्रमण के लिये गई तो भी उन्होंने हमें याद रखा और मेरी घर्मपत्नी के 
छिये सुन्दर-ता कश्मीरी साल छेक आईं, जो आज भी उनकी याद दिलाती है और 
वर्षों तक दिलाती रहेगी। 


कोमल हृदया ॥ धनव्याम सुरोलिया 


श्रीमती पन्नादेवी कनोई को जितना मेंने देखा और जाना में इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि उनमें एक महान्‌ नारी के सभी गुण विद्यमान थे। वे एक 
आदझे पत्ती, ममतामयी मां व कोमल हुंदया माऊकिन थीं । 


एक बार फिर मां की खो दिया ॥॥ तनमय सित्रा (गोरा) 


खून के रिश्तें से भी बड़ा होता है स्नेह का रिश्ता--यह शिक्षा मेने श्रीमती 
पन्नादेवी के सान्निध्य में ही पाई, जिन्हें सब श्रद्धा से मां पुकारा करते थे । 
अपने बच्चों की तो वात ही क्या दूसरा कोई भी उनके निकट गया वह उनके प्रेमपाश 
में ऐसे वंधकर रह गया मानों परिवार का ही एक अंग हो । परिवार के 
सदस्य की भांति ही हमारे हर मंगलकाये में वें उपस्थित रही । जिस समय मेरे 
ताऊजी (गुश्जी) का स्वगंवास हुआ, वे अत्यन्त अस्वस्थ थीं, पर फिर भी वे उनके 
अन्तिम दर्शनार्थ वहाँ आईं और सान्त्वना देकर हमें अपने कत्तंव्य का बोध 


३३६ / मातृदेवो भव 


फैयया। उस चोकेजेज् में भी दत्तसो को स्नेह के अभिषिक्‍त फरते की उनसे 
अनुपम क्षमता को हमने अनुभव क्रिया। 

जी के देहान्त के पं उपरान्त हैमारी आ्रत्ाजी का स्वगंथास 
हो गया । उसे समय ज्न्होंने हैगें आ; या-.." तुमने एक मा को सो 
देया, पर दृससे पा तो है अत्यन्त अस्वस्थता मे भी के सवर 
रेखती थी उनके जाने के हे ऐसा अनुभव हो हा है। शाम गे फ़्रि 
अपनी मांको को दिया है। अब तो कोई नही, जो देय से उगाके 
बब्दों से पे: जम कसे हे 


र; अप, ह्व 


आतृरेव भक / - 


चिरस्थाई स्मृति ॥ डॉ० असीम कुमार विश्यास 

इतिहास में हमें अनेक-अनेक महान्‌ नारियों का परिचय मिलता है, जिन्होंने 
शौर्य, वीर्य, साहित्य तथा कला में अपने लिए उच्च स्थान वनाया--जिन्होंने देश 
के लिये युद्ध किया, समाज-सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया, उत्तम कोटि 
की साहित्य व संगीत की रचना की, किन्तु श्रीमती पन्नादेवी कनोई ने तो समाज में 
रहकर हर स्तर के व्यक्तियों के हृदय में एक विज्येप स्थान बनाया । इस तरह 
के उदाहरण अधिक नहीं देखें जाते। स्‍्वेह, ममता, प्रेम से मनुष्य की 
अपने कितने करीब छाया जा सकता है, उन्हें विना देखे विश्वास नहीं होता । 
अत्यधिक अस्वस्थता की अवस्था में भी उनमें ये गुण पूर्णेझप से विद्यमान थे । 
भले हो वेदना से अश्रु वह जायें, पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट उसी तरह बनी 
रही। इस तरह का रोगी मेरे डाक्टरी जीवन में कभी नहीं आया, 

हमलछोगों ने हमेशा उनमें मातृत्व के दशन किये और उनकी वही छवि हमारी 
स्मृति में चिरस्थायी रहेगी। 


एक पविन्नात्मा ॥ डॉं० एन? सेन 
में पन्नादेवी कनोई को ३० वर्षों से जानता रहा हूँ।। ये पवित्रात्मा, उदार 
ओर सहिष्णु महिला थीं। वीमारी की अवस्था में भी इनमें अद्भुत धैर्य और साहस 
था। इनकी उदारता और दानशीलछता से अनेक छोय लाभान्वित हुए हैं । 


मेरी दृष्टि में मां ॥ रूबो राय 

मां के सामान सुन्दर, स्नेहिल, माधुयेमय व्यक्तित्व मेने पहले किसी और में 

नहीं देखा। मेरा शीश स्वयं ही श्रद्धां से उनके सामने झुक गया । 
मैने इस परिवार में संगीत-शिक्षा का प्रारम्भ किया या नहीं, यह तो मुझे नहीं 

मालूम, पर मां ने मुझे इस विषय में हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने हमेशा मुझ 
अपनी वहू-वेटियों को गाना सिखाने के लिये कहा । एक वार उन्होंने मुझसे 
भजन लिखने की इच्छा व्यक्त की । 

उदारहृदया मां ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। उनके मधुर वाणी 
व व्यवहार को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता । जब भी मुझे उनसे वाते करने 
का अवसर मिला, मुझे परम आनन्द की अनुभूति हुईै। उनके सान्निध्य को 
पा मेय हृदय शान्ति से मर उठता । उनसे बातें करके ऐसा छूगता मानो उनमें 
अन्तःज्ञान का अथाह सागर है। मुझे ऐसा छगा मानो उनकी साहित्य में विशेष 
शाचि थी, साथ ही अन्य विषयों में भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। 
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साक्षात्‌ मां )। संतू सिह 
मां में हम साक्षात्‌ अपनी मां को देखते थे! उन्होंने कभी हमें कर्मचारी 
होने का अहसास नहीं होने दिया । वें हमारी जरूरतों का ध्यान रखतीं। हम 
सब उनके परिवार के ही सदस्य के समान थे, अब मांजी नहीं रहीं! हम सब 
अपने-आपको अनाथ महसूस कर रहे हैं। 


विश्ञाल हृदया ॥। जोर सिंह राजदूत 

में ३६ साल से इसी कनोई परिवार में दरवान का कार्य कर रहा हूँ । हर 
समय मेने अपने-आपको मां की छत्रछाया में बिल्कुल सुरक्षित महसूस किया। 
वे हमारी हर छोटी-से-छोटो जरूरतों का ख्याल रखतीं। पुराने नौकर, ड्राइवर 
व दरवान जो भी शुरू में नियुक्त किये गये थे, वे आज तक कार्य कर रहे हैं । 
यही उनकी विशाल सहृदयता का परिचय है। अपनी दयालुता के कारण 
उन्हींने हमारे दिलों में एक श्रेष्ठ मां का स्थान वना लिया था, जिसे हम कभी 
भूल नहीं सकते। 


बेफिक्र थे हम ॥ शम्भू 
जत्र तक मां थीं, तव तक हमें कोई चिन्ता-फिक्र नहीं थी। किसी तरह 
का डर नहीं था। किसी चीज की जरूरत होने पर हम बेझिझक उनके पास 
पहुँच जाते। उनके रहते हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई । 


मातृत्व से देदीप्यमाव ॥। गोपाल चन्ध बैरा 
अपने जन्म के सोलह दिन वाद ही मेंने अपनी मां को खो दिया था। जब 

मैंने श्रीमती पन्नादेवी को देखा, तो मुझे प्रतीत हुआ कि मां का असली स्वरूप यही 

है और मां ऐसी ही होती है। उनका चेहरा मातृप्रेम व मातृशक्षित से देदीप्य- 
मान था। इतनी कम उम्र में मां को खोकर में वहुत दुखी हूँ | ? एफ 
(75 & ४२५७ ४६-37 407 5८ ० 5 ६ न अाक कक जप छा हा, 8 चं॥ 88 | [ [९] 
हुपडगा 7777 पर] मार भालो|बासा ॥ मोलीना '- [ एहप  एएए 

)3.,मां आमाके खूब भालो वासतो। कभी दूसरा कोई डाँटता, तो भी अपने _ 

पाप्त बुला सान्‍्तवना दितो। आमी मां काछे मोनेर सव कोथा बोलताम | 

आज के मां नाई। वाड़ी फाका-फाका लछागछे। निजेर मोनेर दुःख वोलते 

पारी ता। ४३ _ 
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सर्वेगुणसम्पन्ना--मां ॥ रामू 

मां, आपके जीवन-प्रसंग लिखने के समय आँखों से आँसू उमड़ पढ़ते हैं। 
मां, आप के दर्शन के छिये अन्तरात्मा हमेशा करण ऋन्‍्दन५करती रहती है। 
लेकिन, जिस तरह पिंजरे में बन्द पक्षी तड़पता है, उसी तरह में तड़पकर 
रह जाता हूँ । 

आप एक देवी के रूप में इस कलियुग में अवतरित हुईं, क्योंकि देवियों में 
जितने गुण पाये जाते हैं, वे सभी आप में विराजमान थे। मां हर गरीब के दु.ख- 
सुख में हाथ बंदाती थीं। 

आपके आशीर्वाद हम सव पर संदा वरसते रहें-+-यही प्रभु से प्रार्थना है। 


मां भी : गुद भी ॥ लाक़ बहादुर सिह ड्राइवर 
समाज में और अपने कर्मचारियों में मां आपका नाम और यश फंला हुआ है । 
आज हर कर्मचारी आपकी याद में आँसू वहा रहा है। मुझे उस दिन की बात याद 
है, जब में उनको एक समय विक्टोरिया ले जा रहा था। ट्राफिक के पात्त गाड़ी 
की हुईं थी, उसी समय एक भिखारी आकर मां-मां बोलने लगा | पास में बेठ 
बच्चे कहने लगे--दादी देख कसा गन्दा है भिखारी ! मां ने जवाब दिया--बेदे, 
सभी एक हें। भगवान्‌ के दरवार में सवका एक-सा ही स्थान है। यहाँ पेसे 
को छेकर बड़े-छोटे का झूठा भेद कर रखा है। लेकिन उनके यहाँ सभी को सिर 
झुकाकर ही जाना पड़ता है। यह सुनकर मुझे वहुत ज्ञान मिला । उस दिन से 
मेरे लिए मां ही नहीं--वे गुरु भी हो गईं। 
यह है---मां की अमर कहानी | 
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जोवन क्या है ? ॥ शोभा 


विषराव 
ठकराव 
द्वन्द 
वेमनस्प कालुष्य 
अभाव दारिद्रप 
दुः्णश प्रलोभन 
जीवन कया है 
घूप-घाँच 
आँख मिचोनी 
डुश्ख-सुख 
पर ढूर क्षितिज से 
गुंजरित अन्तर्ध्वनि 
ना 
जीवन है 
मां का आँचल 
व्यार को यरिसा 
ममत्व 
प्रगाढ़ आलिंगन 
मां फा अदभुत घुम्बन॥ [] 
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देंहिं सौभाग्यमारोम्यं देहि में परम सुखम्‌ 
, हपं देहिं जय॑ देहि यशो देहिं द्विषो जहि।॥ 
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तद च का विल न स्तुतिरग्बिक 
#खिलकतिष - सकलशाज्ढलरयी किल ते तबू5| 
तेषु मे भवडब्त्यी | 


मबसिजःसु बध्झआरासु ने ॥ 
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पत्र-प्रतिलिपि 


अपनी धरती से रागात्मक लगाव ही राष्ट्रीयता की आधारशिला है, इसे 
भारतोय जनमानस आरम्भ से ही जानता है। जब बेदिक काल के ऋषि ने 
“माता भूमि: पुत्रों पृथिव्या:' कहकर अपना परिचय दिया, तव से आज तक 
तुपारकिरीटिनी, अनेक सरिताओं की मुक्तावली से सज्जित, हर शस्य परिधान 
से शोभित भारतमाता की प्रतिमा प्रत्येक भारतीय के मनमन्दिर में प्रतिष्ठित 
रही और आज के लोकतंत्र में भी वह अखण्डित है। 


राष्ट्र न कंवछ पर्वत, समतल तथा नदीनिर्झरों की समप्टि है, न इस परिवेश 
से विच्छिन्त मानव-समूह की अनियन्त्रित भीड़ मात्र । वास्तव में वह तो इस 
भौगोलिक इकाई से रागात्मक जीवन-विकास पानेवाले मानवों का परिवार है, 


परी 


जो अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्राणों की वलि देने को तत्पर रहता है ६६ [7 


दीक्षान्त के उपरान्त ऋषि-गुरु अपने को अनेक आदेशों से अनुशासित करता 
था। उसी में आदेश है मातृदेवों भव ! ” माता को देवता मानो । 


: मेंने इस“अनुशासन में भूमि जोड़कर अपने (विक्रम) विश्वविद्यालय में 
दीक्षान्त भाषण के अस्त में कहा है, “मातृ भूमि: देवों भव” । मुझे प्रसन्नता है कि 
वह वाक्यांश सबको राष्ट्रीयता का पर्याय जान पड़ा । 


शुभास्ते पस्थान: सन्तु' 


--महादेवी वर्मा 
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मड़लादीष 


माता का हृदय, बोर का संकल्प, 

दक्षिण के सलयानिलू को भधुरता, 

वे पविन्न आकर्षण और शक्ति-पुंज 

जो आयं-वेदिकाओं पर मुक्त एवं उद्दाम दमकते हे, 
वे सब तेरे हों, 


* और वहू सब भी तेरा हो 


जिसे अतीत में, फभी किसी ने स्वप्न में भी न सोचा हो-+ 
तू हो जा भारत की भावी सन्‍्तान, 
स्वामिनी, सेविका, मित्र एकाकार ! 


-- स्वामी विवेकानन्द 


मातुदेबो भव / ३७७ 


तेरे ही लिए मां 


तेरे ही लिए मां, यह देह और प्राण समर्पित हूँ । 
तेरे ही झोक में ये आँखें बरसेंगी, यह वीणा तेरा ही गीत 
गायेगी । 
यद्यपि ये बाहु अक्षम है, दुबंल हैं, फिर भी तेरा ही 
कार्य-साधन करेंगे । 
यद्यपि इस असि पर जंग चढ़ गया है, फिर भी प्रयत्न रहेगा 
कि इससे तेरे बन्धन टूटे 
ए मां, यद्यपि मेरे रक्त से तेरा कुछ बननेवाला नहीं है, 
तब भी, 
तेरा तिल़भर कलंक धोने के लिये तथा तेरी यातना का 
दाबानल बुझाने के लिए यह न्योछावर है। 
ए जननी, यद्यपि मेरी इस दोणा में फुछ बल नहीं, फिर भी, 
क्या जाने मां, 
संभव है यह वीणा-तान सुनकर कहीं कोई तेरी एंक संतान 
ह ही जाग उठे । 


“+ रवीद्धनाथ ठाकुर 


३७८ । मातृदेवो भव 


कालों मां 


सारी आवाजें: हे भयंकर ओऔ कोमल औ' दिव्य 
हे समग्र बलि को रहस्यमयी माँ, 
हम सजा रहे तुम्हारे मन्दिर की गहन बेदियाँ, 
कुंकुम-अक्षत और पवित्र पन्नों से, 
छाते हम तेरे लिए सारी भेंट जीवन-मरण को, 


उम्रा ! हेमवतों ! 
कुमारियाँ: हम छा रहीं तेरे वन से बेर औ' कलियाँ। 
बधुएँ ४. हम छा रहों उल्लास वधू की प्रायंना का। 
माताएँ. : हम छा रही मातृत्व फी सुमधुर पीड़ा। 
विधवाएँ : और हम निराशा फे कु जागरण। 


सारी आवाजें:  छाते हम तेरे लिए सारे आनन्द औ' सारे दुःख, 
अम्बिका ! पार्वती ! 


कारोगर : हम ला रहे धरती को निम्न भ्रद्धांजली ! 
किसान : हम छा रहे अपने मेमने और गेहूं की बालें। 
विजेता ४ और हम अपनी सलवारें व प्रत्तीक परिश्रम के । 
विजित : और हम हार की छज्जा व व्यथा। 


सारी आवाजें : छाते हम तेरे लिए सम्पूर्ण विजय औ' सारे आँसू, 
गिरिजा ! शाम्भवी ! 


विहान्‌ : हम ला रहे प्राच्य कलाओं के रहस्प। 
पुरोहित : हम ला रहे पुरातन विश्वासों के सजाने। 
कवि ४: और हम हृदय का सुक्ष्म संगीत) 
देरभकत : और हम निजकर्मों को निद्राहीन पूजा। 


सारी आवाजें: छाते हम तेरे लिए समस्त यश औ' सारी महिमा, 
काली ! महेश्वरी ! 


--सरोजनी नायडू 


सातुदेवो भव / ३७९ 


मां कह एक कहानी 


“माँ, फह एक कहानी।/ 
“बेटा, समझ लिया क्‍या तुने 
मुझको अपनों नानो ?” 

“कहतो है मुझसे यह चेटी, 

तू मेरी नानी की बेटी! 

कह मां, कह छेटों ही छेटो, 
राजा था या रानी? 
राजा था यथा रानी? 
मां कह एक कहानों ए” 

“तू है हो सानधन मेरे 

सुन उपवन में बड़े सबेरे 

तात भ्रमण करते थे तेरे, 
जहाँ सुरभि मनमानों।” 
“जहां सुरभि मनमानी * 
हाँ, मां यही कहानी।” 

“वर्ण -वर्ण के फूल पफिले, 

झलमलकर हिम-बिन्द्र॒ खिले थे, 

हलकी झोंके हिले-मिल्रे थे, 
लहराता था पानी ४/ 
“लहराता था पानो? 
हाँ; हाँ, यही कहानी।" 

“गाते थे खय कल-कछ स्वर से, 

सहसा एक हंस ऊपर से, 

मिरा, बिंद्ध होकर खर-शर से, 


३<० / मातुदेवो भव 


हुई पक्ष को हानि!” 
हुई पक्ष की हामि? 
करुणा-सरी कहानी !” 

“चोंक उन्होंने उसे उठाया, 

नया जन्मन्सा उसने पाया। 

इतने में अख्लेटक आया, 
लक्ष्य-सिद्धि का मानों!” 
/ “लक्ष्य-सिद्धि का मानो ?* 
कोमल-फठिन कहानी !/ 


“माया उसने आहत पक्षी, 

तेरे तात किन्तु थे रक्ी। 

तब उसने, जो था खमभक्षी-- 
हुठ करने को ठानो।” 
“हूुठ करने की ठानी? 
अब बढ़ चली कहानी !” 


“हुआ विवाद सदय-निर्देय में, 

उभय आग्रही थे स्वविषय में, 

गयी बात तब न्यायालय में, 
सुनी सभी ने जानी!” 
“सुनी सभी ने जानी? 
व्यापक हुई कहानी।” 


“राहुल, तू निर्णय कर इसका-- 

न्याय पक्ष लेता है किसका? 

कह दे निर्भय, जय हो जिसका। 
सुन हूँ तेरी बानी।! 
“मां मेरी क्‍या बानों? 
में सुन रहा कहानी!” 

कोई निरपराध को मारे, 

तो क्‍यों अन्य उसे न उबारे? 

रक्षक पर भक्षक को बारे, 
न्याय दया का दानी !” 
“ज्याय दया का दानीरे 
तूने गुवी कहानी!” 


(यशोघरा ) 
-- मेथिलीशरण गुप्त 


भातुदेवो भव | ३८१ 


मां अपने आलोक निखारो 


मां अपने आलोक निषारो, 
नर को नरक-श्रास से यारो। 


विपुछ्त दिज्ञायधि शूम्प बर्गंजन, 
व्याधिदायन जर्जर मानयमन, 
ज्ञान-्गगन से निर्नर जीवन, 
फरुणा फरो उततारो, तारो। 


पतलव में रस, सुरभि सुमन में, 
फछ में दछ, कऊरव उपबन में, 
लाओ चारू-दयत सचिंतवन में, 
स्वर्ग धरा के कर तुम घारो। 


-+निराला 


३८२ / मातूदेदी भव 


मुझको कहते हैं माता 


अरे, मुझको कहते है माता। 
बया जमेगा मेरे जी को, जो तू हुआ विधाता ? 


जिस स्वरूप को प्रेम-योगिनो बन कर खूब संवारा, 
उसे आज जी के टुकड़े पर, मेने बरबस बारा। 


रुमझुम करते दोनों आये, यशुदा-सुत, मम लाला, 
भे हो प्रथम गोद में रूंगी, अपना प्रसव-कस्ताला3 


सुत, मेरे जीवन, सुख्न, धन, यौवन को कुरबानी है, 
सेरे रक्त-बिन्दुओं की यह दुनिया छासानों है। 


मुझसे भेरे पुनर्जन्म का बचपन खेल रहा है, 
मेरे जो का टुकड़ा हँसकर मुझे ठफेल रहा है 


२ टर ट 


भातुदेवो भव | ३८३ 


कल मेने रोते पाया, फिर घुटनों के बल चलता, 
फिर चन्दा फे लिये दौड़ जोने पर खूब मचलछता, 
फिर म॑ंने जाला में जाते देखा धोरे-धौरे, 
प्रश्नों से गुरू को तेंगवाते देखा धीरे-धीरे, 
घीरे से बहू दिन भी देखा--बढ़ी नमंदा तेरा, 
मृगन्नाथ के विन्ध्य-शिखर पर दौड़ चढ़ा हँँस-हँसकर, 
फिर देखा सामनन्‍्त जनों में, मेघ-मर्जवा करते, 
फिर देखा, विजयभों को, घायछ होकर भी वरते 


0३ रे 4 


अरी सोषियों, तुमने बूंदों से मोती रच डाले, 
किन्तु बिन्दु से सिन्‍्धु लाड़ला मेरा भो तो देखो! 
जग जादू का नहों ?! मूल मत कहना ऐसा फ़िर से, 
मानव-वूंदों की यह प्रभुता, किस जादू से कम है? 
अरे-किन्तु में फूल भ जाऊँ, भूल न जाऊं यथ से, 
कोई रहे विश्व का, मुझ दुखिया का यह छल्ला है 


3 टर् मै 


इसे देखती, कहती---“में हूँ विश्व बनाने वाली” 
इसे पिलछाती फहुतो--“में ही विश्व जिलाने वाली” 
इसे अंगुलियों चछा--“अहा ! में विइब चलाने वाली 5 
ब्रह्मा, विष्णु मुझी में हैं, में ? जगज्जनति हूँ क्या में ? 


0 ट् मं 


में इसको जग--जननों हैँ, जग थात्री हूँ, जय मां हैं, 
इस मधुमादक भूतकाल की, परम प्रुण्य-गाथा हूं 
यह मेरा मनन्‍मोहन है, मुरतीधर गिरधर है; 
मेरे घर की ज्योति, ज्योति के मिस नश्बर का वर हैं 
में इस परस ज्योति की पगली नश्र भार-वाहक हूं। 
हूँ, प्राणों के मूल्य ज्योति की प॑ ग्ररीब गाहुक हूँ 


--माखमलाल चतुर्वेदी 


बै<४ / सातृदेवी भव 


बालिका का परिचय 


यह मेरी मोदी को शोभा 
सुख सुहाग की है छाली३ 
झाही शान भिखारिन को हे 
मनोकामना सतवाली ॥ 

दोप-शिखा है अन्धकार की 

धनी घटा को उजियाली। 

ऊपा है यहू कमलू-भुंग को 

है पतझ्नड़ की हरियालो॥ 
सुधा-घार यह नोरस दिल की 
सस्ती सगन तपस्दोी फो। 
ज्ोवन ज्योति नप्ट नयनों को 
सच्ची लगन मनस्वी को ॥! 

दीले हुए बएलपन की यह 

करीड़ापूर्ण बाटिका है ॥ 

बही मचलना, यही क्िलकना 

हँेसती हुई चाडिका है 
मेरा मन्दिर, मेरो मसजिद 
काया-काशी यहू मेरो। 
पूजा-याठ, ध्यान-जपन्तप है 
घदन-घटठन्यासों यहू मेरो 

फ्ृष्णचन्द्र फो फीड़ाओं को 

अपने आंगन में देतो। 

कोशत्या को सातृगोद को 

अपने हो मन में छेपो॥ 


मायुढेखे भय | ३० 


३८६, / मातुदेयों भव 


: प्रभु ईसा फी क्षमाझोलता 
नवी मुहम्मर का विश्वास। 
जीव दया जिनपर गोतम की 
आओ देखो इसके पास॥ 

परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 
कसे परिचय दूं. इसका। 
वही जान सकता है इसको, 
माता का दिल है जिसका।॥। 


--सुभद्राकुमारों चौहान 


स्वर्ण-तरणि मां. . - 


स्वण-तरणि मां चरण-तरण को भव वरुणालय। 
निज अक्षय सणिदीप तिमिर जिससे मन का क्षय ॥ 
कोटि स्वगं-अपवर्ग सातृपद पर न्योछ्धावर। 
जननी हो निज़ तोर्य प्रकट जिससे तोर्यकर॥॥ 
--अतुरक्षष्ण गोस्वामी 


| 


